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अपनी ओर सेः“ (०० 


व द्‌ सघ सत्य वियाश्रों का पुस्तक है। वेद का प्रकरा परमात्मा ने मनुष्य मात्रके 
मागं दकेन के लिए क्रिया, वे ज्ञान के भंडार ग्रौर सवे प्राचीन श्रनमोल निवि 
है । वेदक माग पर चल कट मनुष्य संसार मे सव माति सुल श्रौर श्रानन्द घ्ननुभव कर 
सकता है । 
किन्तु दरमाग्यसे विद ज्ञान महाभारत कालके वाद विस्मृत होता गया, म्रौर 
स्वार्थी व्यवितयो ने देश-काल-वगं विशेष के लाम को ष्टि मेँ रखते हुए घमं के नाम पर एसे 
। ग्रन्थों कौ रचना की जिसते मनुष्य प्रमे को ही धमं समभ मटक गया । 


चिद! के मन्त्रो के भी मनमाने स्वाथपूरक ग्रथ किए गए ग्रौर इस परम पवित्र 
ज्ञान निवि को भी दूषित करने का गह्िति कायं कर धृणा, दष र्या ग्नौ ए प्रज्ञान कौ विचार- 
घाराएं फैलायी गयीं जिनका! विशाल विष-वृक्ष श्राज धरती को नरक वनाए हृए है । 
दुरभग्यि से, विदेशी शासको ने भी स्वदेशी नेताग्नो को ग्रज्ञान का एसा पाठ पढ़ाया 
| कि भारतीय संकृति के प्रच"र-प्रसार के ताम परभी धेद' को विकृत रूपमे ही उपस्थित 
। कर्‌ अ्रपनी विद्या का प्रदशंन समा गया। मारतीय विद्याभवन वंवई की ्रोर से प्रकारित 
| #६616-/86 नामक ग्रन्थ उसी दुरभि्षन्ि का एक रूप ह जिसक्रा रारभे सायण श्रादिने 
वर्षो पूरवे किथा धा। 
| श्रज्ञान को सहन करना भी श्रज्ञात प्रचार मे सहायक होना है, इम वात को श्रायं 
| विद्वान ह्य से मानतेश्नाए दै श्रौर श्रमनी परम्परा निभाते इए श्री पं० मंदेव.जी 
| विद्यामा्तण्ड ने उत्तम श्रौर सुतभे ढंग से, प्रमाण श्रौर युक्ति के साथ ९010-4 (वेदिक 
एज) नामक ग्रन्थ का उत्तर देकर वेद विरोधी समस्त वं के सभी विचारों पर सफल प्रहार 
| क्रिया है । इस प्रथत्न के लिए सभी वेद भक्तों की श्रोर से माननीय पंडित जी का जितना 
॥ भी श्रमिनन्दन करिय। जाए थोडा है । 
| ग्रन्थ बहुत दिनो से शरभराप्य था प्रतः जनताकी मांग पर हम्‌ इसे पुनः भेट कर रहे 
॥ है। हमे विद्वाप है कि इसे पढ़कर वेद के सम्बन्ध मे श्रांतियों का व्यामोह समाप्त हो जाएगा ॥ 
| धमं की रक्षा ग्रौर श्रवमं के नाशा की पवित्र भावना से सत्य ज्ञान के उपासकौ को 
हम यह ग्रन्थ सादरं श्रपितं करते है । प्रमु हमे शत्रित दे कि हम संस्थान द्वारा तेद! के सत्य 
स्वरूप का भ्रकाडा धरती पर फला सक~ 


शुभ कामना सहित 
श्रव्यक्ष त भारतेच्धनाय 
दयानन्द संस्थान श्रावण संवत्‌ २०३० 
नई दिल्ली-५ 


ठ 


म भौ 


वेदों का श्रद्धा-मेधासमन्वयात्मक उपदेश | 


वेदों के महत्व पर इस पुस्तक में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है जिसको पाठक | 
द्वितीय श्रध्याय मं तवा ब्रन्यतर देखेगे । यहां हम केवल एक बात की श्रोर विचारशील 
पाठकों का व्यान विशेष रूप से श्राकृष्ट करना चाहते हैँ कि वेदों के उपदेदा समन्वया- | 
त्मक्र मरौर सावंमोम है । उनमें जहां-- 
शद्धां प्रातहैवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि। | 
शरदा सयंस्य निसुचि, शरद्धे द्धापयेह न ; ॥ # 
ऋग्‌ ° १०. १५१. ५। 
इत्यादि द्वारा प्रातः, मध्याह्न, घायं हर समय श्रद्धा के लिए प्राथंना करने | 
श्रीर उसे धारण करने का उपदेदा है, वहां-- 
मेधां सायं मेधां प्रातमेधां मध्यन्दिनं पटि। 
मेधां सू्ेस्य रपिभिर्वचसा वेशयामहे ॥ 
श्रथर्व० ६. १०८. ५। श 
इत्यादि मे उसी प्रकार प्रातः, मध्याह्न, सायं, हर समय मेवा भ्र्थात्‌ शुध बुद्धि | 
वा तकं शन्ति को घारण करे की प्रार्थना श्रौर उपदेश है । श्रद्धा का अथं श्रन्धविवास 
तहींक्िनतुश्नत्‌ अर्थात्‌ सत्य को भली-मांति मेषा श्रयदा शुद्ध बुद्धि दारा जानकर उसे | 


< 


पूणंतया घारण कर लेना है । इस प्रकार वैद श्रद्धा श्रौर मेधा को मिला कर आचरण 
करने का उपदेश देते हँ श्रौर इसके लिए प्राथना करना सिखाते है। 


शरणे समिषमाहार्ष बृहते जातवेदसे । 


न मौ ~ 1 -- ~ 


स मेशद्धां च मेघां च जातवेदः: भ्र यच्छतु ॥ 


श्रथवे० १९. ६४. १। 
इत्यादि मर ज्ञानी के मुख से कहलाथा गयां है कि मै सर्वव्यापक सव भगवान्‌ 
के भ्रति अरनी श्रात्मा को समित करतां हं । बह परमेश्वर मुभे श्रद्धा श्रौर मेषा 


(ारणावती शुद्ध बुद्धि) को प्रदान करे । || 
वेद के दस समत्वयात्मक उपदेदा के कारण श्रन्धविदवास कौ कोई संभावना 


नहीं रहती । जिसके सैकड़ों अदाहस्ण मत-मतान्तरों के इतिहास में पाये जाते है । वेदों 
की यह विकेषता स्वणक्षिरों मे लिखने योग्य है । 


लेलक के कुछ शृण्द 


प्रस्तुत पुस्तक में बम्बर के भारतीय विद्यामवन द्वारा प्रकादित पुस्तक 116 
४९८1० ^९९ द्वारा फलाई गई रान्ति दूर करने का प्रथलन किया गया है। 


विद्वान्‌ पाठकों के मन मेँ एक प्रन उटना स्वाभाविक दै कि हमने वेदिकं एन्‌! 
की विस्तृत श्रालोचना को ही क्यों इतना भ्रावदयकसममा जघ क्रि इस प्रकार कौ 
पचास पस्तकं लिखी जा चुकी ह, इसके उत्तर मे निवेदन है कि "वैदिक एन्‌" कौ भभिका 
म भारतीय विद्याभवन के श्रधयक्ष स्वर्गीय कन्हैयालाल जी मृन्शी ने लिला था कि-- 

171 (९ (0णा$€ ० पा ऽ{परठी€5 1 08 107 लि{ 1€ 
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श्रथात्‌ मन श्रपने श्रव्ययन के समय चिरकाल से तथाकथित भारतीय इतिहासो 
की प्रपयप्तिता को ्रनुभव किया । भ्रतः ग्रनेक वर्षो म भारत के इतिहास की एक 
विस्तृत योजना बना रहा था जिससे न केवल भारत माता के पत्रों हारा भारतके 
भूतकाल का वर्णन किया जाये बल्कि संसार भी उसक प्रास्मा की वह काकी ले सके 
जिस रूप मे भारतीय उसे देखते हैँ । मेरे हारा सन्‌ १६३८ में प्रवत्िति मारतीय' 
विद्याभवन ने इस योजना को श्रपने हाथो में ले लिया, इत्यादि । 


मैने जव इस भूमिका को पढ़ा तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रव भारत 
का प्राचीन इतिहास यथा्थंरूप॒ में पठने को भिलेगा किन्तु इस पुस्तक को ज्यो-ज्यों 
पढ़ा त्योत्यों वेदना शओ्रौर निराशा. बढती गई वयोकि यह स्पष्ट ज्ञात हृथ्ा 
क्रि वेद रौर वेदिक काल इत्यादि विषयक इस पुस्तक (९016 ^\९€' मेँ 
प्रकाशित विचारों म न केवल कोई भारतीयता वा मौलिकता नहीं भ्तयुत पक्ष- 
पातगरस्त पाश्चात्य लेखकों का प्रायः अविवेकपूं भ्रचुसरस्ण करते हए उनको 
भीमातकर दिया गया है जसा कि मान्य श्रविनाशचद्ध बोस एम० ए० 
पी°एच्‌°डी° ने भूमिका मे लिखा है । यह पृस्तक श्रनेक भारतीय विवविद्यालयो से 
पाठ्य पुस्तक के रूप भे नियत है जिसे विधियो मे वेद तथा वैदिक काल विषयक 
अनेक भयङ्कर भ्रम फलने कौ संभावना है मरतः उनको दुर करते की मै ने विशेष 
श्रावश्यकता समभी । वैदिक एज्‌ के पृ० २२५ परर बताया गया है कि भाषा सम्बन्धी 
श्राघार पर सवे पुराते वेद ऋवेद की भाषा को लगभग १००० ० धू० का माना 
जा सकता है । ० ३७८ पर्‌ वंदिक धूमं को बहुदेवता पूजावादी श्रौर ग्रन्त भे कही- 
कही शरद्रैतवादी बताने का इसके तेखकों ने यत्न किया ह । पृ० ३८९ पर लिखा है क्न 
वैदिक काल में विवाह संस्कार कै भ्रवसर पर गौग्रोंको मार कर उनके मांससे 
श्रतिथियों को तृप्त किया जाता था श्नौर पृष्ठ ३६३ पर लिखा है कि वेदिक काल मे 
शराव लोकप्रिय पेय धा ग्रथरववेद के विषय मे बताया गया है कि बहु नाद टोने की 
बातों से भरा पड़ा है, इत्यादि । एसे अशुद्ध विचारों कौ विद्याधियों के मस्तिष्क मे भरना 


# 


श्रीर्‌ उनके मन में षेद शास्त्रों के प्रति श्रघषद्धा पैदा करना क्रितना श्रनुचित कार्यं है? 
इसलिए दिन-रात लगकर मते उन प्रक्षेपो का सप्रमाणा युवरितःयुक्त उत्तर इस पुस्तक 
द्वारा देने का यत्न किया है जो इस पुस्तक में श्रधिकतर पक्षपातपूणं पाडचात्य 
विद्रानों का भ्रविवेकपृणं ्रनुसरण करते हए वलिक उनको मी मात कते हए किये 
गये है। यह हषं बी वात है कि भारतीय विद्याभवन ने इस भूमिका के सुधोग्य लेखक 
प्रिन्सिपल डा० श्रविनाशचन्दर जी की वैदिक शिक्षां के महत्व प्रदशंक {11 (9]] 
01116 6085 नामक पुम्तक श्रौर्‌ उसके परचात्‌ {1012170 171116{14116 
नामक पुस्तक को प्रकाशित _ करके जिसमें वेद विषयक श्रध्याय डा० ग्रविनाशचन्द्र जी 
बोस का लिखा हरा है मरपने उस श्रपराध का (क्योकि वेद विपयकर श्रान्त विचारों 
को वियाधियों के मस्तिष्क मे भरना वस्तुतः महान्‌ श्रपराध है) कृ भ्रंश तक परि- 
माजन ्रथवा श्रायरिचत्त कर्‌ लिया । ओ श्राशा करता हंस युवित प्रमाण संगत 
श्रालोचना के प्रकारा मेवे वैदिक एन्‌। कै भ्रागामी संस्करणों मे उचित परिवर्तन करके 
भरनी सत्यप्रियता का परिचय देगे । 

मुभे इस वातकाचेदहै फ ग्रन्थ का विस्तार कृ ्रधिक हो गया है, इसका 
कारण यह है कि यद्यपि मुख्यतया यह पुस्तक राष्ट्रभाषा टिन्दौ मे लिखी गई है तथापि 
भरनेकं मित्रो कौ इपर इच्छाके अ्रनुसारं क्रि इसे श्रग्रनी जानने वालों केलिए भी 
उपयोगी बनाया जाये मैने स्थान्‌-स्यान पर प्र।वश्यक अनेक मन्तवो के शरगेजी सरनुवाद 
तथा्चग्रजी कैमल उद्धरणादि दे दये ह जिनसे वे भी दषे लाभ उठा सकं । 
श्राशा है इस प्रकार यह ग्रन्थ अधिक सख्या मे शिक्षित व्यक्तियों के लिये उपयोगी 
हो सकेगा । 

मै मरत्यन्त मान्य विद्वन्‌ श्वी प्रिन्सिपल ग्रविनादाचन् जी एम० ए०, पी ° एच. ° 
डी (उवलिन) का प्रत्यन्त श्राभारी हं जि उन्होने इस' पुस्तक के लिए ग्रत्युत्तम भुभिका 
भ्रभ्रंज मे लिखकर मुं अनुणृहीत किया रौर पूम्तक की उपयोगिता कौ बढ़ा दिया 
है । जिन्होंने उनकी भारतीय विद्याभवन द्वारा ` प्रकाशित 16 81] 0116 
/6088 श्रौर श्रद्ध भारत" आदि में प्रकाशित उनके वेद विषयक उत्तम श्रग्रेली 
लेखो को पदा है वे जानते ह कि उनका वेद विषयक ज्ञान कितना विस्तृत ग्रौर 
परिमाजित है । । 


म्रानन्द क्रुटीर ज्वालाघुर (सहारनथुर) = धमंदेव विद्यामा्तंण्ड 
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वेदो के संब॑धमें महरि दयानन्द सरस्वतीका दृष्टिकोण 


वेद निथरंम श्रौर स्वतःप्रमाण क्यो हें? 

क्योकि वेद ईरवर के सचे हुए है श्नौर ईरवर सर्व, सर्वविद्या युक्त, तथा सवंशक्ति 
वाला है, इस कारण से उसका कथन ही नि्रम श्रौर प्रमाणके योग्यहै, श्रौर जीवोके 
वनाये ग्रन्थ स्वतःरमाण के योग्य नहीं होते क्योकि वे (जीव) स्वं विद्या युक्त भ्रौर सवं 
शक्तिमान नहीं होते । इसलिए उनका कहना स्वतःश्रमाणा के योग्य नहीं हो सकता । उपर 
के कथन से यह वात सिद्ध होती है करि वेद विषयमें जहां कहीं प्रमाण कौ भ्रावश्यकता हो 
वहां सूय श्नौर दीपक कै समान वेदों काही प्रमाणा लेना उचित ह, प्र्यात्‌ जैसे सूर्यं श्रौर 
दीपक भ्रमते ही प्रकाश से प्रकाशमान होके सव क्रिया वाते द्रव्यो को प्रकाशित कर देते 
वेसे ही वेद भी श्रपने प्रकारा से प्रकाशित होके श्नन्य ग्रन्थो को भी भ्रकादित करते है, इससे 
यह्‌ सिद्ध भ्रा कि जो-जो ग्रन्थ वेदों से विरद हैँ वे कभी प्रमाणा वा स्पीकार करने के योग्य 
नहीं होते । श्रौर वेदों का (यदि) ग्रन्य ग्रन्थों के साथ विरो भी हो, तव मी अप्रमाणके 
योग्य नहीं ठहर सकते, कथोकि वे तो प्रपने ही प्रमाण से प्रमा युक्त हैँ । इसी प्रकार एेत- 
रेय, शतप्रथब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदों के श्रथ श्रौर इतिहासादि से युक् बनाये गये वेमी 
परतःप्रमाण श्र्थात्‌ वेदों के श्रनकुल ही होने से प्रमाण कहे जाते द श्रौर उनके भिन्न एित- 

रेय, शतपथ भ्रादि प्राचीत सत्य ग्रच्य है ये परतःप्रमाण के योग्य है । 
~ ऋरेदादि-भाष्य-मूमिका 
म ब्राह्मण पुस्तकों को मी वेद नहीं मानता बथोकि जो ईरवरोक्त है, वही वेद 
होता है । जीवोवत को वेद नहीं कहते । जितने ब्रह्मा अन्थ है वे सव ऋषि मुनि-प्रणीत 
श्नौर संहिता ईर्वर प्रणीत है । जसा ईश्वर के सर्वज्ञ होने से तदुक्त निर्भ्रान्ति सत्य रौर मत 
के साथ स्वीकार करने योग्य होता है, जीवोषत नहीं हो सकता कयोंकरि वे (मर्थात्‌ जीव) 
सर्व नहीं । परन्तु जो वेदानुदूल ब्राह्मणा ग्रन्थ है उको म मानता श्रौर विरुढा्थो को नहीं 
मानता हं । वेद स्वत्रमाण श्रौर ब्राह्मण परतःप्रमाण है, इशसे जंसे वेद विरुद ब्राह्मण 
ग्रन्थो का त्याग होता दै, वैते ब्राहमणो ग्रन्थो से विषां होने पर भी वेदों का परित्याग कभी 
नहीं हो सकता, शयोकति वेद सवथा सवको माननीय ६1 --्रमोच्छेदन 


वेद किन का नामहै? 
जो ईरवरोक्त सत्य विद्याश से युवत चक्‌ सटितादि चार पुस्तक दहै, जिनसे मनुष्यो 


को सत्यासत्य का ज्ञान होता है, उनको वैद कहते है । - भ्रा्योद्देश्य रत्नमाला 


सृष्टिक आदिमे वेदोंका ज्ञान किन्ह नौर कंसे दिया गया ? 

भरभ्ति, वाथु, शरादित्य, शौर अंगिरा, इन चासं मनुष्यो को, । जैसे वादित्र को कोई 
बनावे वा काठ कौ पुतली को वेष्टा कराते, इसी तरकार ईडवर ने उनको निमित्त मान क्रिया 
था। ` रं -दग्वेदादिमाष्यभूमिका 
वेदों काश्रति नाम क्यों है ? 

सृष्टि कै श्रारम्भ से आज पर्यन्त ग्रौर ब्रह्मादि से लेके हम लोग “यन्त जिससे सव 
सत्य विचारों को सुनते श्राते है, इससे वेदों का “श्रुति नाम पड़ा है, क्योकि किसी देहघारी 
ने वेदों के बनाने. वाले को साक्षात्‌ कभी नही देखा । इस कारण से जाना गय। कि शदः 
निराकार ईडवर से दी उत्पन्न हुए श्रौर उनको सुनते-सुनाते ही आज पयंन्त सव॒ लोग चले , 
भ्राते है । तं 7 ेदादिभाष्यभूमिका 

वेदे का ज्ञान नित्य है 

जसे इस कलप कौ सृष्ट भ शबद, अक्षर, भ्रं शरोर सम्बन्ध वेदौ महै इसप्रकार 

ने पूवं कल्य मे थे भ्र प्रागे भी होगे, क्योक्रि ईसवर की जो विद्या है, सो नित्य एक ही रस 


~ न्न 


११ 
वनी रहती है, उनके एक श्रक्षर का भी वि ।रीत भाव कभी नहीं होता । सो ऋण्वेद से लेके 
चारों वेदों कौ संहिता श्रव जिस प्रकार कीर 6 इन में शब्द, ग्रथ, सम्बन्व, पद श्रौरग्रक्षरों 
काजिसक्रमसे वर्तमान ह दसी प्रकार का क्रम रव दिन वना रहता है, बयोफि ईदवर का 
ज्ञान [त्य है, उ की वृद्धि, क्षय, ग्रौर विपरीतता कभी नहीं होती, इस कारण से वेदों को 
नित्य स्वरूप ही मानना चाहिए । --ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका 

क्या वेदों मे इतिहास है? 
ब्राह्मण पुस्तकों में वहत से ऋषि-महवि ओरोर राजादि के इतिहास लिखे है, प्रर 
इतिहास जिसका हो, उसके जन्म के पञ्चात्‌ लिखा जाता दै । वह्‌ ग्रन्थ भी उसको जन्म को 
पश्चात्‌ होता है । वेदों मे किसी का इतिहास नही किन्तु विशेष ?रस-जिस शब्द से विद्या का 
बोध होवे, उस-उपस शब्द का प्रयोग किया है, किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग 
वेदों मे नही ।"' ~ सत्याथप्रकाश समु° ७ 


प्रत्येक सन्त्र के साथ ऋषि किसलिए लिखा होता है ? 

ईश्वर जिस समय आदि पृष्टे वेदों का प्रकार कर्‌ चुका, तभी से प्राचीन ऋषि 
लोग वेद मंत्रों के प्र्थोँ का प्रचार करने लगे, फिर उनमें से जिस-जिस मन्त्र का ग्रथं जिस 
जिस ऋषि नं प्रकाशित किया, उस-उस कः नाम॒ उसी-उसी मन्त्र कं साथ स्मरण के लिषए 
लिखा गया है, इसी कारणा से उनका ऋषि नाम भी हृश्राहै श्रौर जो उन्होने ईश्वर के व्यान 
शरीर भ्रनुग्रह से बडे-वडे प्रयत्न के साथ वेद मन्तो क प्रथो को यथावत्‌ जानकर सव मनुष्यों 
कं लिए परणं उपकार किया है, इसलिए विद्वान्‌ लोग वेद मन्त्रा कं साथ उतका स्मरण रखते 
है -- ऋवेदादिमाष्यमूमिका 
जिस-जिस मन्व्राथं का दन जिस ऋषि को हरा भ्रौर प्रथम ही जिसकं पहिले उस 
उस मन्व्र का प्रथं किसी नेप्रक्रा्षित नहीं किया था, करिया रौर दूसरों को पद्ाया भी, इस 
लिए श्रद्यावधि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थं लिला भ्राता है, जो कोई 

ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलावे, उनको मिथ्यावादी समे, वे तो मन्त्रो के रधं प्रकाशक है । 
- सव्याथेभ्रकाज्ञ समु० ७ 


ऋषि लोगों को वेदों के श्रथं किसने श्रौर कंसे बताए ? 
परमेश्वर ने जनाया श्रौर घम्म योगी महपि जव-जव जिस-जिस के ग्रथ जानने 
की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो (कर) परमेश्वर कं स्वरूप में समाधिस्थ हुए, तच-तब 
परमात्मा ने सभी इष्ट मन्त्रो के प्रथं वताये । जव वहतो कं भ्रात्माग्नो मे वेदार्थं प्रकाश हरा, 
तब ऋषि मुनियों ने इतिहासपूवंक ग्रन्थ वनाये, उक्तका नाम "व्राह्मण" शर्थात्‌ ब्रह्म जो वेद 
(है) उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने पे ब्राह्मण नाम हृग्रा 1" --स० प्र° स० ७ 


ऋषियों ने वेद मन्तो का प्रकाश क्यों क्रिया ? 
वेद प्रचार की परम्परा स्थिर रहने कं लिए तथा जो लौग वेद शास्त्रादि पढ़ने को 
कम समथ है वे जिससे सुगमता से वेदार्थं जान लेव, इसलिए निघण्डु नौर निरव दि अत्थ 
भी वना दिये है कि जिनके सहाय से सव मनुष्य वेद ग्रौर वेदांगो को प पदृकर्‌ उनके 
सव्य श्रो का प्रकाश करें । -- च्रवेदादिभाष्यभूमिका 


वेद संस्कृत माषा में क्यों प्रकाशित किये गये ? 
जो किसी देश-माषा मेँ प्रकाशित करता, तो ईवर पक्षपाती हो _ जाता क्योकि जिस 
देश की भाषा मे प्रकाशित करता, उन "7 सुगमता प्रौर विदेशियो को कटितिता वेदीं कं पदने- 
पटाने की होती । इसलिए संस्कृत ही मे प्रकाश 1. जो किसी देश की भाषा नहीं श्रौर 
वेद भाषा अन्य सव भाषाघ्रों का कारण है, उसी मे वेदो का प्रकाश किया । -सत्याथभकाश्न 


विषयानुक्रमणिका 
प्रथम अ्रध्याय 


वेद विषयक प्राचीन, मध्यकालीन श्रौर मर्वाचीन मतों का निष्पक्ष विवेचन 
पुण १-४५ 
प्रथम खण्ड वेदों कं विषय मे प्राचीन मत पु० १-- १४ 


मनुस्मृति कै वेद विषयक वचन : वैद ही धमं के विषय में परम प्रमाण है॥ 
यज्ञिवल्क्य भ्रोर श्त्रि स्मरति के वचन : मुण्डकोपनिषत्‌, छान्दोग्य श्रौर वृहदारण्यकोप- 
निषत्‌ के वेदों की ईरवरीयता विषयक वचन : एेतरेय, शतपथ श्रौर तंत्तिरीय ब्राह्मण 
कै वेदों की ईश्वरीयता सूचक वचन : महाभारत, भगवद्गीता, निरुक्त श्रौर दशन 
शास्त्र के वेद गौरव विषयक वचन : गीता श्रौर मुण्डक उपनिषत्‌ क कुं वचनं पर 
विमं : क्या उपनिषदों भे वेदों के विरुद क्रान्ति ह 


द्वितीय खण्ड मध्यकालीन श्राचा्योः का वेदविषयकं मत॒ पृ० १५२३ 


भरी शकराचायं जी का वेद विषयक मन्तव्य : श्री मध्वाचायं श्रादिका वेदों 
को परम्‌ प्रमाण मानना : मध्यकालीन विदानो की भयर भरले : ब्राह्मण ग्रन्थों श्नौर 
उपनिषदों को भी वेद मानना : श्रपौरुषेय मान कर भी वेदों में भ्रनित्य इतिहास 
मानना : भ्रनेकं देवी-देवता पूजा : श्रघ्वर यज्ञो मे पञुहिसा मानना : सूदो भ्नौरस्तरियों 
कै वेदाध्ययन का प्रतिषेध : वेद संहितागनों म केवल कर्मकाण्ड मानना : महामा बुद्ध 
श्नौर वेद : गुर्ग्रन्थ साहि प्रर वेद : वेद महिमा । 
ततीय लण्ड--वतमान युग के विदधान के वेद विषथकं विचारों का दिग्दडन 
ध ० २४४५ 
भरो मत्समूनर, विलसन्‌, वनूमफ़ील्ड, भटनी, म्रिफिथ इत्यादि पाश्चात्य 
विद्वानों का वेद विषयक भ्रयल श्रधिकतर पक्षपातध्रणं : भो° मैक्समूलर के डगुक ्रार्गा- 
यल शरोर श्रपली पत्नी के नाम पत : श्री ्ररविन्द दास इन पाश्चात्य विद्वानों की वेद- 
विषयक घारणाघ्रों की निष्पक्ष श्रालोचना : श्री रमेराचन््र दत्त, लोकमान्य तिलक, श्री 
श्रविनाथचन्दर दास, श्री द्विजेन्धदासं इत्यादि पर पाश्चात्य सरणि का प्रभाव : वैदिक 
एज्‌ कै लेको की भ्रनुकरणा प्रवृत्ति : महषि दयानन्द का वेदों के महत्व विषयक 


१ 
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सिंहनाद : उस समय वेदों की उपेक्षा : राजा राममोहतन राय ग्रौरवेद : शंकरा 
चायं, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्यादि मध्यक्रालीन श्राचार्यो के वेदाधिकार विषयक 
श्नुदार विचारों से तुलना : रोमां रोलां की महपि दयानन्द कौ उदारता कै प्रति 
श्रद्धांजलि : सुप्रसिद्ध योगी श्री श्ररविन्दके वेद ग्रौर स्रायणमाप्य तथा महूषि दयानन्द 
कै वेद माष्यादि विषयक विचार । 


दवितीय श्रध्याय 
वेदों का महत्व श्रौ र उसके कारण -विविध मतावलम्बी विदानो द्वारा 
समर्पित श्वद्धांजलियां प° ४६--७८ 
ईश्वरीय ज्ञान की भ्रावश्यकता : सम्राट्‌ प्रसुरवाणीपाल, सम्राट्‌ फ़डरिक, 
बादशाह श्रकवर रादि के परीक्षण ; हैवल कामत : सूप्रसिदध वज्ञ निक डा० प्रलेमिङ्ख 
द्वारा ईश्वरीय ज्ञान की आवदयकता का समर्थन, सुविष्धात प्लेटो, कान्ट इत्यादि द्वारा 
इतत का ब्रनुमोदन : सदसद्विवेकबुद्धि की अ्रपर्याप्तिता : प्रकृतिवादियों की युक्तयो का 
विवेचन : प्रकृति मे जि कौ लाटी उस की मैसन : पारसी विद्वान्‌ फदूं न दादाचान्‌ जी 
द्वारा वेदों को श्रद्धाजलि : वेदों में प्रग्नि के भौतिक श्रौरं श्रध्यात्मिक ब्रं: वेदों 
मे विशुद्ध एकेदवरवाद : जैन विदान्‌ ग्राचायं कुमृदेनु दवारा वेद को श्रनादिनिधना 
स्नादिभगवद्वारो कहना : श्रव के विदान्‌ लावी द्वारा वेदों का गुणगान: दारा 
क्षिकोह का वेद को ईदवरीय ज्ञान मानना : डा० रसेल वले, रेवरेड मौरिस्‌ फिलिप, 
भ्रो° हीरेन, लेश्रों देल्वा, नोवल पुरस्कार विजेता श्री मैट्लिक, थोरियो, डा० जेम्स 
कजिन्स, रूसी विद्वन्‌ श्री बौलगार्‌, मि० मास्करो, मि० त्राञत, शौपनहार, रागोजिन, 
जेकोलियट , मिसेज ह्वीलर श्नदि निष्पक्ष पाश्चात्य विदानो रौर विदुभियां द्वारावेद 
का महत्व स्दीकार करना : वेद ही ्टवरीय ज्ञान व्यँ  बडइवल की गरनेक तकं तथा 
विज्ञान विरद वाते : व्मि्धम के विशप डा० वान्स का एतद्िषयक भाष : वेदो मे 
विविव विद्याप्नौं का प्रूल निर्देश । 
तृतीय श्रध्याय 
ऋषि मन्वकर्ता नहीं, मन्तद्रष्टा थे प° ७९-- {१४ 
करई प्राघृनिक विद्वानों के मत मे ऋषि मन्व्कर्ता: इस मत की परीक्षाः 
ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः इत्यादि वचन । 
वेदों मे प्रयुक्त विदवाभित्र, वसिष्ठ, जमदग्नि, भरद्वाज, ्रत्रि, भ्रंगिरा, भरियमेष, 
गृत्समद इत्यादि शब्दों के ब्राह्मण ग्रन्थादि के भ्रावार्‌ पर वास्तविक भ्रथं : मीमांसा 
शास्त्र के श्रतित्यता निषेधक सूत्र: सायणाचाथें कौ वेदभाष्य भूभिका का एतद्वि- 
षयक लेख : सायण कृत वेदभाभ्य में अनेक श्रश्लील श्राख्यान, इतिहासादि : भावयव्य- 
रोषा संवादादि : वास्तविक तात्पयं न जान कर वेदिकं एज्‌ मे श्रलीलता विषयक 
टिप्पणी का सप्रमाणए विवेचन : ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने पर प्रबल श्रक्षेप : 
एक-एक मन्त्र के सौ ग्रौर सहस्र तक ऋषि कसे ? एक ही वेद मे मित्त स्थानो पर 
एक ही मन्व के भिन्न ऋषि : १६ उदाहरण : ऋषि कौन होते ह ? श्री मुंशी जी 
कृत ऋषि चरित्र मीमांसा का विवेचन : सोम शब्द परमेदवर तथा ज्ञानमय भक्ति 
वाचक : ऋषि वाचक पद प्रायः उपनाम : २५ उदाहरण : मन्त्रकृत्‌ शब्द परः विचार : 
कुम्‌ धातु के श्रनेकाथं : तन्ववातिक, भ्रमास्कर श्रादि कै प्रपाण : मन्वविनियोक्ता 
श्रथवा प्रयोक्ता तथा व्याख्याता के अ्रथं मे मन्त्रकृत्‌, मन्वकारादि ; वेदों के ईस्वर कृत। 
होने मे वेदों कौ श्रत्तःसाक्षिता : १० स्पष्ट मन्त्र : वेदिक भाषा भी ईश्वर प्रदत्त ह : 


१४ 


ज्ञान श्रौर भाषा के सम्बन्ध में हर, शओेलिग, हीगल, सर विलियम हैमिल्टन, वान 
ह्बोत्टः प्रो मैनसमूलर इत्यादि विद्वानों क! मत ; वैदिक भाषा सव भापाग्नो की 
जननी : वैरन्‌ कुवीर, ठेड्लिग, वौप इत्यादि के वचन । 
। चतुर्थं श्रध्याय 

वैदिक एकैश्वरवाद ओर श्रनेक देवता : वैदिक तत्वज्ञान प° ११५-- १७३ 

वेदिक एन्‌ के लेखकों का म्रनकेदवरवाद समर्थक मत ; हीनथीहज्म : इन 
मतो की सप्राण श्रालोचना : वेदों मेँ विशुद्ध एकेश्वरवाद : २२ ग्रतिसण्ट प्रभा: 
चालं क्रोलमेन, कौन्ट वियान्संटोना), दलीगल पारसी विदान्‌ पुरत दादाचानृजी, सर 
महम्प्रद यामिनलां इत्यादि विद्वानों द्वारा वैदिकं एकेशवरवादे का समर्थन : वया वेदों 
मे हीनोधीइम है ? इन्द्र, रग्नि, मित्र, वण्ण, र, पषादि नाम एकेर्वरवाचक्र : 
मिण त॒लेटन, श्री शररविनः, श्री द्िजदास दत्त श्रादि विदानो द्वारा हीनोथीद्म कौ 
श्रालोचना ; वैदिक देवता : देव शष्द के गरनेकाथं ; २३ देवक्या हँ ? देवाधिदेव पुज- 
नीय एक परमेश्वर : सायण, उव्वट म॒हीवरादि कृत देव शब्दार्थं : रग्नि, इन्द्र, वरुणा, 
रुद्र इत्यादि कै ्राघ्याप्तिक, ग्राविभौत्िक, ग्राधिदैविक दुष्टिसेग्रनेका्थं: प्रगनिषोमौ, 
इन्द्राग्नी, श्रशविनौ इत्यादि के ग्रथ : वेद म्रदेतवाद प्रतिपादक नहीं : वैतवाद समथंक 
१५ रति स्पष्ट प्रमाण : नाषदीयः सूक्त प्रर विशेष विचार । 

पंचम प्रध्याय 
वेदिक यज्ञ विषयक भन्ति निवारण पृ० १७४८--२१६ 

वत रव्य का वात्वथ : यों मे पशुहिसा समर्थक वैदिक एज्‌ भ्रादि के लेल : 
यज्ञ के निए श्रष्वर शब्द का चारो वेदो मे भोग: श्रल्वर का श्रं हिसा रहित शुभ 
कमं : मेध शब्द का श्रथ: श्ररवमे्‌, गोमेघ, नरमेधादि शब्दो के वास्तविक प्रथं: 
महाभारत श्रादि मे यजो र पशुिसा का स्पध्ट निषेव : पशु हिसा धतं कल्पित होने 
कौ साक्षी : म्रहिसात्मक श्ररवमेव : यज्ञो मँ पशश की ्रदश्चनी : श्रालम्भ, ंशपनादि 
शब्दों के शर्धं : अ्रनेक विवादर्पद मन्नों का तास्तिविक ग्रथ: गोवध महापाप : चारों 
वेदों मे गौ क लिए ग्र्या शब्द का भ्रयोग : महात्मा गौतम वृद्ध की साक्षी : वंदिक 
एज्‌ के लेखकों का परस्पर विरोध रौर भ्रम: उक्षा, गोमेव, श्रा, वशा, ग्रडवादि 
शब्द भ्रौपविवाचक : मांस शाब्द के अन्यां : गरतिधिष्व, गोध्त, श्रतिथिनीरमा इत्यादि 
शब्दों का विवेजन : वगा व मर्था प्र विशेष विचार : श्री डा० सम्पणनिन्द जी, 
स्वा० महादेव नन्द जी श्रौर डा० सावाङकमुद मूखर्जी के यज्ञ-विषक ते । 


षष्ठ श्रध्याय 
तेदिक एन्‌ एक संदिग्ध श्रौर सन्देहजनक पुस्तक प° २१७--२२२ 
कोरी प्रानुपानिक कलनाग्रो का भण्डार : अनिरृचय सूचक ए्]8]05 भ्रीर 
27002018 की भरमार : स्थालीपुलाक न्याय से २५ स्पष्ट उदाहरण । 


सप्तम श्रध्याय 
वेदो की भाचीनता-वेदोत्प्तिकाल विषयक अरटकलपच्नू परस्पर. 
विरु कल्पनाएं पृ० २२३-२४२ 


वेदो कीं श्रपौरपेयता शौर नित्यता विषयक भरार्यो का परम्परागतः युनिति-युक्त 
विश्वास : पाङ्चात्य विद्वानों, करी ्रटकलपच्चु कल्पनाएं : प्रो० मक्सपूलर का श्रनि- 
द्वितित मत ; फौत श्रौडर) जंकोबी विन्द, बीबर, व्बरुमफील्ड, व्लटन इत्यादि 
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पाडचाव्य वि्टानों के परस्पर भिन्न विचार : वैदिकं एज्‌ के एतद्विषमक नेख की 
समीक्षा: लोकमान्य तिलक कै वेदोत्पत्ति काल विषयक विचारं की समालोचना : श्री 
प° दीनानाथ जी शास्त्री चुनेट कृत वैदोतपत्ति काल निर्णय ३ लाख के लगभग : महा- 
भारत म सांगोपांग वेद वणन : महाभारत काल निंर ३१०० ई° पूवं : रामापण में 
सांगोपांग वेद वणन : रामायणक्राल निय : पृथिवी की श्रायु विपयक प्राचीन श्रौर 
नवीन वंज्ञानिक मत का समन्वप्र लगभग र्‌ श्रव वपे, दा० टेलर, प्रो सैम्पसन्‌ आदि 
वैज्ञानिको द्वारा इस का समर्थन : श्री मैटलषिक शौर वेदों की ग्रति प्राचीनता । ` 
श्रष्टम्‌ श्रध्याय 

श्रायं श्रौर श्रनार्यं- प्रार्य, दस्यु, दास, द्राविड विवेचन पृ० २४३--२७७ 

प्रायं कौन होते है ? क्था यायं श्नौर दर्यु पृथ्‌ -पुधक्‌ जातिया है ? राय शब्द 
के संस्कृत कोपो श्रौर ग्रन्थों मेँ दिये श्रेष्ठता सुचक्रं: रामायण, महाभारत, 
निरुक्त, भगवद्‌ गीता : वम्पपद श्रादि से उद्रण, श्री श्ररविन्द का आयं विषयक 
महत्वपूरं लेख : दस्यु कौन कटति ह ? घरत्रत, दुष्ट, सत्कमंविव्वंसक, दुराचारी : 
महषि दयानन्द का प्राये, दस्यु विषयक लेख : योगी श्री श्ररविल्द का दस्यु विजय 
विषयक लेख : प्रिन्सिपल श्रीनिवास श्रायंगर क्रा लेख : सांस्कतिक भेद, जातीय 
नहीं : श्री रामचन्द्र दीक्षित द्वारा इसका समर्थन : म्मूर, प्रो मैकशमुलर, रौथ, 
नँसफीट्ड श्रादि पाङ्चात्य विदानो की सम्मति : आर्यं ग्रौरं द्राविड भापाग्नों का परस्पर 
सम्बन्व : कन्नड, तेलुग्‌, मलयालम श्रौर तमिल का संस्कृत से सभ्वन्ध : श्रनेक्‌ स्पष्ट 
उदाहरण : श्रौ भ्रनन्तशयनम्‌ श्रय्यंगार्‌ रौर शी दोरेरवामी श्रययंगार्‌ का तमिल के 
संस्कृत से सम्बन्ध पर विवार : तमिल्‌ वेद ग्रौर वेदादि शास्त्र : १५ स्पष्ट उदाहरण : 
द्राविड सभ्यता की देन : वैदिक एन्‌ के लेखकों कै विचार कौ समीक्षा : श्रयोध्या का 
वणन : देवी पूजा, लिग प्रजा, चन्द्र पूजादि : सर विलियम हच्टर द्वारा दिन्दु घमं मे 
श्नार्यो की देन विषयक महत्वपूरण लेख । 

नवम श्रध्याप 


वेदों कौ काट-छांट का भ्रनुचित प्रयत्न पृ ०--२७८-३०१५ 
वैरिक एज्‌ में प्रकाशित विचारों की भ्रालोचना : क्या ऋग्वेद मे दशम मण्डल 

पीथे से मिलाया सया 2 भाषा मेद, विषयभेद, नवीन शब्द तथा दाशेनिक विचारादि 
विषयक युवितयों पर विचार : श्री पं सद्यत्रत सामश्रमी का महत्वपूरण लेख : वया! 
अष्टम मण्डल मे वालखिल्य सूबत प्रक्षिप्त है : वेदों कौ विशुद्धता कौ रक्षा के श्रनेकं 
साधन : जटापाठ, घनपाठ, मालापाठादि : देवता, छन्द, ऋषि, स्वरादि विषयक विविध 
अनुक्रमणियां : पो° मेवडोनेल, केगी इत्यादि दारा वेदो की रक्षा विषयुक श्रदभुत प्रयत्नं 
की प्रशंसा : क्या कृष्ण यजुर्वेद वा तैप्िरीय संहिता शुक्रल. यजुर्वेद वी. ग्रवक्षा ्रधिक 
प्राचीन है ? शुक्ल रौर कृष्ा नामो का कारण : कृष्ण यजुवद में व्राह्मण भाग मिश्रण: 
तं्तिरीय संहिता में वेदमन्र व्याघ्या के कई उदाहरण : क्या अथववेद पीले से बनाया 
गया ? वैदिक एन्‌ ऊ लेखकों दवारा व्लूमफील्ड, हिट आ्रादि का अवितरेकधूरा अनु 
सरण : यी विद्या का रथं : श्रथरववेद की प्रामाणिकता के, नेक स्पष्ट रमाण ; 
श्रयववेद विषयक परस्पर विरोध : श्रथवेवेद में शवे १७बे रौर २०बे काण्डकते 
पीठे की मिलावट मानने के विचारः की निस्पारता : गष्टा्यायी £ अथववेद. भरोर 
तद्विषक साहित्य के भ्रनेक निदेश : पाणिनि को शुबल यजुवद शा सान न था वेदिक 
एजु' कै लेखकों कौ इस स्थापना की श्रयथा्थ॑ता शष्टराघ्यायी के प्रनेक सूत्र हारा ; 
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कथा सामवेद की पृथक्‌ सत्ता नहीं ? : ऋग्वेद मे सामवेद का स्पष्ट निदेश : १६ अति 
स्पष्ट प्रमाण : यजुर्वेद मे सामवेद का निदेश : युक्ल यजुर्वेद की काट-छांट क्या 
१९ से ४० प्रष्याय तक प्रक्षिप्त है? 
दशम श्रध्याय 

वेदिक शिक्षा विषयक भ्रान्ति निवारण 
१०२०६१९५ 
वया पुतजेन्म का सिद्धान्त वेदों पे नहीं? वैदिक एन्‌ के लेखकों की इस विषय 
मे ्रशुद्ध धारणा : ग्रयं होता प्रथमः पङ्यतेमम्‌, श्रपदयं गोपाम्‌, दवा सुपर्णा सयुजा, तवं 
स्वरी त्वं पुमानसि, गभे सन्‌ जाये पुनः इत्यादि द्वारा ग्रात्मा रौर पुनर्जन्म के सिद्धातों का 
वैदो मे स्पष्ट प्रतिपादन : वैदिक ऋषियों पर लोभ, लुशामद शरोर न्याय भावना क श्रभाव 
का ्रसत्य शभ्रारोप: वदिकरयि का ब्राध्यात्मिक श्रथं ` देवी सम्पत्‌ श्रथवा षट्क 
सम्पत्ति : कमानुसार फल : निष्काम कमंके श्नादशंका प्रतिपादन: उदार दान 
र बल: दान सूत पर श्रशुद टिप्पणी का विवेचन: क्या वेदों मे निष्पापता पर 
सर्वाधिक बल नही ? निप्पापता विषयक २० मन्त्र : इन्र विषयकं भ्रम निवारण : वेदों 
मे बहुविवाह निघान विषयक भ्रम का निवारण : एकविवाह्‌ समर्थक श्रनेक मन्त्र : 
क्या प्रथतेवेद मे जादू-टोने है? श्रथरववेद में संकल्प, म्रभिमं, श्रादेश, त्या रौर श्रभि- 
चार : मणिवन्धन विषयक्त विनैचन : भ्रजनमरि, श्र गमणि, जङ्गिडमणि, (सोम) 
पशो मणि, दभ वरण, शतवार (ऋषभक), राक्ष, गन्धव" अप्त श्रादि शब्दों के 
श्रथ : त्या श्रौर श्रभिचार विवेचन व्वरुमफौल्ड कौ भयंकर भरले : सांमनस्य सूक्त, 
राज्याभिषेकः सभा, समिति श्रादि व्रिषयक विक्षाश्नो को जाद्‌ समभ लेना : ब्रह्म शब्द 
का शुद्ध श्रये जाद: वैदिक एम्‌ के लेखकों का पार्नात्यो की भरूलों का दुहराना : 
दासी, शद्रा, बल्हिक, भ्रंग, मगध आदि शब्दों के श्रोपधिपरक भ्रं : वैदिक ब्राह्मणों पर 


प्रथम अध्याय 


वेद-विषयक प्राचीन, मध्यकालीन पौर अर्वाचीन 
मतो का निष्पक्ष विवेचन 


वेद-विषयक प्राचीन मत 


दों के विषयं श्रार्यो का यह परम्परागत विश्वास चलाग्रारहादहै कवे. ईङवरीय 
ज्ञान है । परम कारिक सर्वज्ञ भगवान्‌ ने मनुष्य-मात्र के कल्याणाय सुष्टि के प्रारम्भ 

मे यह पवित्र ज्ञान श्रग्नि, वायु, प्रादित्य प्रौर _अरङ्किरा, नामक चार ऋषियों के परिवान्तः 
करणा में प्रकाशित किया, जिसे सव मनुष्यों कौ वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, 
राष्टरीय तथा विश्व-विषयक सव कततव्यो का यथाथं ज्ञान प्रप्त हो सके श्रौर उत के द्टारावे 
सुल, शान्ति तथा श्रानन्द को प्राप्त कुर सकर । प्राचीनः समस्त साहित्य मे इस विवास का 
समर्थन स्पष्ट ब्दो मे पाया जाता ह । समस्त स्मृतिकार, दशंनशास्त्रकार, उपनिषत्कार्‌ 
तथा रामायण, महाभारत, श्रौतसूवर, ग्रृह्यभूवादि के लेखक यहां तक कि पुराणकार भी 
स्पष्टतया वेदो को ईइवरीय तथा स्वतःप्रमाण प्रौर भ्रन्य सव ग्रन्थों को परतः प्रमाण 
मानते है । उदाहरणाथं मनु महाराज ने जौ सर्वप्रथम धर्मशास्वकार है, ्रपनी स्पृति मे 
कहा दै कि-- वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ ॥ मनु. २.६॥ 

अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद श्रौर श्रथर्ववेद नामक सम्पूणं वेद धमं का मूल है । 
वही घमं के विपय में स्वतः प्रमाण दै । मनुस्मृति (२. १३) मे लिला है 

घर्म लिन्ञासमानानां, प्रमाणं परमं शतिः । 

श्र्थात्‌ जो घम का ज्ञान प्राप्त करना चाहते है उन के लिए परम प्राण॒ वेद ही 
है । इस दलोक की कुरर भदत टीका मे नावाल स्मृति, भविष्यपुराण तथा जैमिनि मुनिः 
कृत मीमांसा स्तर रादि ग्न्य भी कई स्पष्ट प्रमाण मनुमहा राज कौ इस' उविति के समर्थेन 
मे उद्धृत कथि गये है परतः प्रसङ्खवश उन्हँ उद्धृत करना भ्रनुचित न होगा । 

श्वम च ज्ञातुमिच्छतां धृष्टं प्रमाणं शतिः । अकषषवो वनेन च शरुतिस्मृतिविरोषे 

स्मृत्यर्यो नादरणीय इति भावः । 
श्रतएव जावालः-- 

श्‌ तिस्नृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीवसी ।। 
भविष्यपुराणोप्युक्तम्‌--- 6 

भर्या सह्‌ विरोधे लु, बाध्यते विषयं विना ॥। 


जमिनिरप्याह-- + 
विरोधे त्वनपेक्षं स्यादस्ति ह्यनुमानम्‌ ॥ 


मीमांसाशास्त्रे (१. ३. ३.) । 


श्रुतिविरोधे स्मृतिवाक्यमनपेक्ष्यम्‌ भ्प्राणम्‌ नादरणीयम्‌ । 
प्रसति विरोधे मूलवेदानुमानम्‌ इत्यर्थः ॥ 
(मनुस्मृति, करुरुक टीका सहित, निखंधसागर भस, वम्बडई, मे मुद्रित, पृष्ठ ३२ )। 
मनुस्मृति के ऊपर उदधृत इलोक मे जो यह्‌ कहा है कि धमं जाननेकी इच्छा रखने 
वालों के लिए सवसे वड़ा प्रमाणा वेद है, उसका स्पष्ट र्थं यह है यदि कहीं शरूति (वेद) 
भौर स्मरति काविरोवहो तो शरूतिको ही प्रामाणिक मानना चाहिए, स्मृति को नही । 
मनु महाराज ते वेदों का महत्व वताते हए यहाँ तक कह दिया कि-- 
पितुदेवमनुष्याणां, वेदद्चक्षः सनातनम्‌ । 
श्रश्यं चाप्रमेयं च, वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 6४ ॥ 
चातुवेण्यं त्रयो लोकाः, चत्वारश्चाश्नमाः पुथक्‌॥ 
भूतं भव्यं भविष्यच्च, सर्वं वेदातप्रसिद्ध्यति ॥ ९७ ॥ 
विभति सर्वभूतानि, वेदश्ञास््ं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये, यज्नन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ €& ॥ 
सारांश यह्‌ है कि वेद पितर, देव श्रौर मनुष्य सव के लिए 
के समानदै। उसकी महिमा का पुर्णतया प्रतिपादन करना श्रथव। 
समम्‌ लेना बड़ा कठिन है । चारो वणं, तीन लोक, चार्‌ प्राश्नम, भूत, 
विषयक ज्ञान वेद से ही प्रसि होता है। सनातन ( नित्य) वेदशास्व सव प्रारियों को 
धारण करता है । यहौ सव मनुष्यो के लिए भवसागर सै पार होने का साधन है, इत्यादि । 


याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन 


नवेद -सास्नादन्यत, किचिच्छास्त्र हि विद्यते । 
निस्सृतं सवेश तु, वेदस्तत्सनातनात्‌ ॥ 
भर्थात्‌ वेद शास्त्र स वढ़ कर कोई शास्त्र नहीं । स्व अरन्य शास्त्र सनातन वा नित्य 
वेद शास्त्र से ही निकले ह । 
भ्रति स्मरृतिका वचन 


-नास्ति वेदात्परं शास्त्र, नास्ति मातुः समो गुरः ॥ 
अर्थात्‌ वैद से वडा कोई शास्त नही । माता के समान कोई गुर नहीं । 


ब्राह्मणों श्रौर उपनिषदों के वेदविषयक कुछ वचन 


मे को ईडवरीय ज्ञान मानने का स्पष्ट प्रतिपादन 
है । यथा-- 


(मनु. श्र. १२ 1) 


) मुण्डकोपनिषत्‌ का वचन 
श्रनिरूर्घा चक्षुषी चनद्रसुयो, दिशः श्रोत्रे वाग्विवृतारच वेदाः ॥ 


मुः २. १.४ 
तस्मादृचः साम यज्‌षि दीक्षाः ॥ मु. २. १.७ 


गरथाति उस भगवान्‌ का स्तक मानो रग्नि है, सूयं श्रौर च्र उसके नेत्रोके 
समान है, दिशाएं उस के कानोंके तुल्य हँ । वेद मानो उसकौ वाणी से निकै श्र्थाव 
वरीय ज्ञान दै। शतपः बृहदारण्यकोपनिषत्‌ मे स्पष्ट कहा है कि 


एतस्य वा महतो भूतस्य निःउवसितमेतद्‌ यदृम्बेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः ॥ 
१ श वृ. ४.५. ११॥ 

्र्थात्‌ ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर भरथरववेद उस महान्‌ परमेश्वर के मानो श्वास 

से निकले । 
शतपथब्राह्मण का श्रन्थ वचन 

शतपथ ब्राह्मणा मे एक अनन्य स्थान पर वेदों को छद के नाम से पुकारते हृए उस 
शब्द की जो व्युत्पत्ति दी गड है उस से भी ब्राह्मणकार के मन मे वेदं कै प्रति श्रत्यन्त भ्रादर 
का भाव सूचित होता है, जो निम्न शब्दो मे है-- 

यदेभिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा मूत्थो विग्यतः तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ॥ 

म्र्थात्‌ देवो (सत्यनिष्ठ विदान -सत्य-संहिता वै देवाः, सत्यमथा उ देवाः विद्धो वै 
देवाः इत्यादि प्रामाण्यात्‌) ने मृत्यु से भपभीत हो कर इन वेदों से क्योकि ग्रपने को प्राच्छा- 
दित कर लिथा इस लिए वेदँ कौ छन्द कते रँ । तात्पयं यह दै कि वेदन्नान ही मल्यु-भय 
से स्या मुक्त करने वाला है] सवथा इस के समान दी कनद की व्युत्पत्ति ताण्ड्यमहा- 
ब्राह्मणान्तग॑त छान्दोग्योपनिषत्‌ मे इन श्दो मे कौ गई है -- 

देवा वै मूत्योधिभ्यतस्त्रयीं विचा प्राविशन्‌ ते छन्दोभिरच्छादयन्‌, 

यदेभिरच्छादयन्‌ तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ॥\ छा. १.४.२। 

श्र्थात्‌ देवों (सत्यनिष्ठ विद्वानों) ने मृदु से भयभीत होकर तरयी विद्या ज्ञात, 
कर्म, उपातना विध्या का प्रतिपादन करने वाले वेद) का प्रश्रय लिया । उन्होने रपे 
को वेदमन््ो से श्राच्छादित कर लिया (ठक लिया) । वयोकर इन वेद मन्त्रो से उन्होने पने 
को श्राच्छादित कर लिया इस लिए इन्हे छन्द के ताम से कहा जाता है । इस' से भी ब्राह्मणों 
श्रौर उपनिषदों के लेखकों की वेदों के विषय मँ भ्रत्यधिक श्रद्धा सूचित होती है; इस में 
कोद सन्देह नहीं । एेतरे ब्राह्मण मे भी वेदों को ईदवरीय ज्ञान मानते हुए स्पष्ट कहा 
गया है कि 


श्रजापतिर्वा इमान्‌ वेदानसुजत ।* 


्र्थात्‌ समस्त प्रजा कै स्वामी परमेश्वर ने प्रा के कत्याणाथं वेदाँका निर्माण 

क्रिया । ये वचन इतने स्पष्ट हैँ कि इन पर करिसी प्रकार की टीका-टिप्पणी की श्रावश्यकता 
नहीं । इसी प्रसङ्ग मन तैत्तिरीय ब्राह्मण की निस्त श्राख्यायिका भी उल्लेखनीय है जिस में वेदों 
को समस्त ज्ञान का भण्डार शौर विद्या की दृष्ट से श्रनन्त कहा गया है । वह ्राख्याधिका है-- 
रदवानो ह विभिरायुभिन्रंह्यचर्यमुवास्त । तं ह जीण स्थविरं शयानम्‌ इनदर 
उपन्रज्योवाच--भरद्वाज ! यत्ते चलुथंमायुयां किमनेन कुर्या इति । ब्रह्म- 
चयमेव॑तेन चरेयसिति होवाच ॥ तं चत्‌ गिरिरूपानविज्ञातानिव देयां 

चक्षार तेषां हिकंकस्मान्सुष्टिमाददे । स होवाच भरदवाजेत्यामच्य वेदा 

वा एते, श्रनन्ता वं वेदाः, एतेस्तरिभिरायुभिरन्ववोचयाः श्रथ त इतरदन्‌कतमेद । 

ते. ब्रा. ३. १०.११. ३॥ 

रथात्‌ भ्राज ने, ३०० वपं पन्त (मनुष्य कौ ३ भय शतायुर्े परुषः" के भ्रनु- 

सार १००२३३००) ब्रह्मचयं रथात्‌ वेदों का श्रष्ययन क्रिया। इस प्रकार भ्रव्ययनः 


॥1 


करते-करते जव बह श्रलन्त वृदधावस्था को प्रप्त हो गया तो इन्द्र ने उस के समीप श्रा कर 
कहा यदि तुभे श्रौर भीभ्रायु भिलेतो तु उप्त से वया करेगा? भरद्वान ने उत्तर दिया कि 
उससे भीम वेदों का श्रध्ययनादि खूप ब्रह्मचयं ही करूगा। इन्द्र ने पव॑त के समान तीन 
ज्ञान रारिरूप वेदों को दिखाया श्रौर उन में प्रत्येक राशिसे मुद्री-सी भर लीश्रौर 
भरद्वाज को कहा कि ये वेद इस प्रकार ज्ञान की रादि वा पर्वत के समान है, जिनके ज्ञान 
का कीं शन्त नहीं । यद्यपि तूने ३ श्रायु-पयन्त (३०० वं तक) वेदों का श्रध्ययन किया 
है तथापि तुमे उन के सम्पूणं ज्ञान का भ्न्त नहीं प्राप्त हुभ्रा। 
इस आख्यायिका से भौ वेदों का महव ब्राह्मणकार की दृष्टि में स्पष्टतया सूचित 
होता है । वतमान युग के महान व॑दिक घर्मदा कषिरोमि श्राचार्यप्रवर महर्षि दयानन्द 
ने इसी भ्राख्यायिका के ही भाव को अपने दाबदों मे नियम के रूप मे प्रकट कर दिया हैकि 
“वेद सव सत्य विदाश्रों का पुस्तक है। वेद का पठ्ना-पढाना, श्रौर सुनना-सुनाना सव प्रार्य का 
परम धमं है ।" 
महाभारत के वेद गौरव विषयक वचन 
महाभारत में महषि वेदव्यास जी ने वेद को नित्य श्रौर ईहवरङृत श्रनेक स्थानों पर 
बताया है श्रौर उत कै ग्रथं सहित श्रध्ययन पर वडा वल्‌ दिया है । उन्होने यह भी कहा कि 
ऋषियों तथा पदार्थो के नाम वेदों से ही लेकर रखे गये । महाभारत कै निम्न इलोक इस 
विषय मे उतल्लेखनीय है-- 
श्रनादिनिधन्‌ा नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा 
भ्रादौ वेदमयो दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ 
म. भा. शान्तिपवं श्र. २३२. २४ 
श्र्थात्‌ सृष्टि क प्रारम्भ मे स्वयम्भू परमेदवर ने वेदरूप नित्य दिव्य वाणी का प्रकारा 
क्रिया जिस से मनुष्यों की सारी भ्रवृत्तियां होती ह । यह ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध मन्त्र ८. ७. ६. 
का मानो श्रनुवाद है-- 
तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूपनित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ 
जिस में वेदवाणी को नित्य भ्रौर विविध विषयौ का निरूपणा कर प्रतिपादन करने 
वाली होने के कारण विरूपा कहा गया हे ॥ इसी ग्रध्याय मे म्रागे कहा है-- 
नानास्यं च भूताना, कर्मणां च भवतंनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ, निमिमीते स ईइवरः)॥। 
नामधेयानि चर्पाणां, याश्च वेदेषु दृष्टयः । 
शवेयन्ते सुजाताना, तान्येवेभ्यो ददात्यजः ॥ 
म. भा. शान्तिपवं मोक्षधमपवं श्र. २३२. २५. २६ २७॥ 
भर्थात्‌ ईंवर ने वस्तुनो के नाम श्रौर कमं वेद के शब्दो से निमणि क्रिये । ऋषियों 
कै नाम श्रीर्‌ ज्ञान भी प्रलय के श्रन्त भ्र्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ मे वेदों द्वारा दिए गये । 
वेदो के भर्थ-सदित मव्ययन प्र्‌ वल देते हृए महि व्यास ने कहा है कि-- 
यो वेदे च शपते च ग्रन्यधारणतत्परः ॥ 
न च ग्रन्याथतत्वज्ञः, तस्य तद्धारणं वृथा ॥ 
भार्‌ स बहते तस्य, परन्थस्याथं न वेत्ति यः । 
यस्त प्रन्थायतस्वनो नास्य ग्रन्थागमो वृथा ॥ 
म, भा, शान्तपनं मोक्ष. प्र. ३०१. १ ३. १४॥ 


८ ज 


५ 


र्यात्‌ जो वेद-शास्त्ों को केवल पढ लेता है किन्तु उन कै श्रथ ्रौर तत्त्व को नहीं 
जानता उसका इस प्रकार उस-उस ग्रन्थ को धारण कर लेना वा केवल पढ़ लेना भाररूपः 
श्रौर निष्फल-सा हौ जाता है । अरत: वेदादि शास्तोंको ब्रं ग्रौर तत्त्व सहित समभने का 
ही सवको प्रयत्न करना चाहिए 1 


निरूष्त का वचन 
यही वात निरुक्त मे श्री यास्काचायं ने निम्नलिखित इलोक द्वारा कही है-- 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न॒ विजानाति योऽ्थम्‌ । 
योऽ्थजञ इत्सकलं भद्रमनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
नैगम काण्ड १. १८॥ 


इसका यही तात्पर्यं है कि जो वेद को पढ़कर उस के श्रं को नहीं समता वह्‌ 
भारवाही पशु के समान है किन्तु जो वेदों के प्रथं को समभने वाला है वही समस्त सुखं 
श्नौर कल्याण को प्राप्त करता है । वह्‌ उस पवित्र ज्ञान द्वारा पाप को नष्ट कर के परमा- 
नन्द रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । 

निस्वत प्रध्याय १, पाद १, खण्ड २ का निम्नलिदित वचन भी इस विषय मेँ 
उल्लेखनीय है-- पुरुषविदयाऽनित्यत्वात्‌ कम॑सम्पत्ति्मन््ो वेदे । 


सु इस का तात्प यह है, क्योकि पुरुष की विद्या वा उस का ज्ञान अनित्य है रतः वेद 
मे मन्तो द्वारा कर्तव्य कर्मा का नित्यपूर रूप में प्रतिपादन क्रिया गवा है । इस वचन से दौ 
वाते स्पष्ट है, एक तो यह क्रि निसक्तकार श्री यास्काचायं वेद को नित्य ईर्वरीय ज्ञान 
मानते दै श्रन्यथा यह युक्ति देने की श्रावश्यकता न थी कि पुरुष का ज्ञान श्ननिव्य है (पुरुष 
विद्याऽनित्यत्वात्‌) । 

दूरी वात यह दै करि उन के भ्रनुसार वेद से ताल्ययं मन्व-संहिता से ही हैनकि 
ब्रह्यणग्रनथ श्रौर उपनिषदादि भी उस मे सम्मिलित है, इसी लिए मन्व शब्द का, वहां प्रयोग 
क्रिया गया है । निरुक्त श्र. १, खण्ड १६ के निम्न वाक्यों का भी इस प्रसङ्ग मे उल्लेख यहाँ ' 
प्रावश्यक श्रौर उचित प्रतीत होता है, जहाँ कहा है कि 

साक्षातृतचर्माण ऋषयो बभूवुस्तऽवरेभ्योऽसाक्षार्तधमस्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 

सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिर्मग्रहणायेमं परस्थं समाम्नासिषुवेदं च वेदांगानि 

च ॥ विल्मं भिल्मं भासनमिति वा ॥ निस्क्त १. १६ । 

इस का रथं यह दै कि पहले ऋषि साक्षात्‌ृतवमां थे भर्थात्‌ उन्होने चमोँका 
(जो वेद-प्रतिपादित ई) साक्षात्कार किया हुभरा था ॥ वे घमं के यथाथं तव को भल्ली भाति 
प्रत्यक्षवत्‌ जानने वाले थे । उन्होने उन लोगों को जिन्होनि धमं का साक्षात्कार न किया था, 
मन्त्रं द्वारा घमं का उपदेश दिया। ये दूसरी कोटि के (भ्रवरे). मनुष्य ये । उन के 
तीसरी कोटि के जो मनुष्य थे उन कौ बुद्धि इन प्रथम श्रौर द्वितीय कोटि के मनुष्यों कीं 
अपेक्षा भी मन्द थी शतः उन्होने इस समाम्नाय पदवाच्य निघण्डु का, वेदों शरोर वेदाङ्ग प 
(सम्‌ श्रास्तासिषुः) ्रच्छी भकार वारवार्‌ श्रभ्यास क्रिया श्नौर इन सब को. अन्यो के 
उपकोर क लिए लिपिवद्ध किया । इस से यह भाव कभी नहीं निकलता जंघा कर्‌ भ्रान्ति 
वदा समते है कि उन्होने वेदों कौ रचता की, क्योकि मन्त सी पूवं से ही विद्यमान थे, जिन 


= 
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के द्वारा प्रथम कोटि के साक्षाककृतधर्मा ऋषियों ने द्वितीय कोटि के (श्रवरेभ्यः) लोगों को 
उपदेश दिया । द्वितीय कोटि के लोगों ने तृतीय कोटिके लोगोंको (जिन की बुद्धि तथा 
सृति शत्ति उन की श्रपेक्षा भी मन्द थी) उपदेशा दिया । तो उ> अभिप्रयसेकि 
भ्राणेभ्ाने वाले लोग भी उससे लाभ उठा सक, उन का निषण्टु श्रौर वेदाङ्ग-सहित सुव 
श्रभ्यास किया श्नौर उन्हे लिपिवद्ध मी कर दिया। विल्म का श्रं भासन वा स्पष्टीकरण 
निस्कत के ऊपर उद्धृत वचन म बताया गया है । 
दशंनशास्त्रों का वेदविषयक विचार 

न्याय, वंहोषिक, सांख्य, योग, वेदान्त श्रौर मीमांसा ये खः ददंनशास्वर है जिन्हे 
गौतमः, कणाद, कपिल, पतंजलि, वेदव्यास श्रौर जंमिनि नामक ऋषियों ने बनाया । इन 
सव दशनो मे वेदों के महर्व को स्पष्टतया स्वीकार किया गया है । उदाहरणार्थ न्यायदशंन 
कै मनतरायुवंद प्रामाण्यवच्च तत्ामाण्यमाप्तश्रामाण्यात्‌ (२. _१. ६७.) इत्यादि सूत्रों मे 
परम श्राप्त परमेर्वर का वचन होने ग्रौर ग्रसत्य, परस्पर-विरोव श्रौर पुनरुवित श्रादि दोष- 
रहित होने से वेद को परम प्रमाण सिद्ध किया गया ©॥ 

वैशेषिक ओआस्वकार कणाद मुनि ने तदचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । १. १.३. 
इस प्रुत दवारा परमेरवर का वचन होते से श्राम्नाय अर्थात्‌ वेद की प्रामाशिकता का प्रति- 
पादन क्रिया है। 


मत ओर वेदिक घमं” नामक पुस्तक में पर्याप्त भकार डाला है । यहाँ इतना ही लिखना 
पयप्ति है कि “ईश्वरासिद्ध' यह सूत्र प्रत्यक्ष के प्रकरण में ्राया है, जिस का लक्षणा कपिल 
मुनि ने थत्‌ सम्बद्धः सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्‌ प्रर्यक्षमु । १, ८६ इस रूप मे किया 
हे। श्रतः ईसवरासिद्धोः" का इतना ही अभिप्राय हे कि प्रवयक्ष प्रमाण द्वारा ईहवर की सिद्धि 
नहीं हो सकती, व्योक्रि वह सवंव्यापक निराकार होने से प्रत्यक्ष का विषय नहीं । साथ 
ही ईश्वर की उपादानकारणता का “तद्योगेऽपमि न नित्यमुक्तः । प्रवानशमितयोगाच्चेत्‌ 
सङ्गापत्तिः । सत्तामात्राच्चेत्‌ सर्वेश्वरम्‌ । प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ सस्बन्धाभावान्ना- 
नुमानम्‌ ॥ श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥” पंचम प्रघ्याय के इत सूत्रों से निषेध किया गया 
हे कि यदि ईरवरः को इस सृष्टि का उपादान कार माना जायेगा तो ई्वर नित्यमुक्त नदीं 
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क्रिया जा सकता श्रौर न श्रनुमान प्रमाण द्वारा यहं सिद्ध किया जा सकताहै कि ईरवर 
जगत्‌ का उपादान कारण द । श्रुति भी प्रधान श्रथवा प्रकृति को ही जगत्‌ का उपादानं 
कारण मानती है। 
कहीं इन सूत्रों से यह्‌ भ्रमन हो जयि कि साख्यकार ईयर को जगत्‌ के निमित्त 
कारण के रूप मेँ सत्ता का भी निषेध करते है । उनके निम्न सूत्र उल्नेवनीय है-- 
सहि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता ॥ सास्य ३. ५६। 
्र्थात्‌--ईहवर सवज श्रौर निमित्त कारण रूप से जगत्‌ का कर्तां है । 
ईदृशदवरसिद्धिः सिद्धा ।! स्य ३. ५७ ॥। 
पेते जगत्‌ के निमित्त कारण रूप सर्वज्ञ ईरवर कौ सिद्धि षिद्ध दै । 
व्यावृत्तोभयरूपः । साख्य १. १६ ॥ 
वह्‌ ईदवर प्रकृति श्नौरं पुरुष (ब्ात्मा) दोनों से भिन्न स्वल्प वाला है । इत्यादि 
सांख्य शास्त्र नि रीरवरवाद का प्रतिपादक नहीं, किन्तु इसमें नित्य ब्रह्म कौ सत्ता का 
प्रतिपादन है इस बात का महाभारत शान्तिपवं मोक्षवमं श्र. ३०१ में भी स्पष्ट प्रतिपादन 
है यथा-- 
भ्रतरते संशयो माभूत्‌, जञानं साख्यं परं सतम्‌ । 
श्रक्षरं प्न्‌वमेवोक्तं, पुरणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
श्रनादिमध्यनिधनं, निरदन्टं _ कतु शाइवतम्‌ । 
कूटस्थं चैव नित्यं च, यद्वदन्ति . मनौषिणः॥ 
श्ञान्तिपवं सोक्षघमं पव श्र. ३०१. १०१. १०॥ 
महाभारत शान्ति पवं (मोक्षधमं पर्थ) श्र. २७मे कपिल कै निम्न वचन भी 
द्रष्टव्य हैँ जिनसे उन कौ वेद श्रौर ब्रह्म दोनों पर पूणं निष्ठा स्पष्टतया ज्ञात होती है 
वेदाः प्रमाणं लोकानां, न वेदाः पृष्ठतः कृताः ॥ 
दे ब्रह्मणी देदितव्ये, शब्दब्रह्म परं च यत्‌ ॥ १ 
ब्रह्मणि निष्णातः, परं ब्रह्माधिगच्छति ।॥ २ 
र्थात्‌ वेद समस्त लोगों के लिए प्रमाण है । उन्हं पी से नहीं बनाया गया । 
ब्रह्मपदवाच्य दो का ज्ञान ग्राव्यक दै--एक तो वेद ओर दसरा परज्रह्य-परभेदवर । 
जो शब्दब्रह्म अर्थात्‌ वेद मे निपुण है वह परब्रह्म को प्राप्त कर्‌ सकता है । इस प्रकार कपिल! 
मुनि की नास्तिकता का पूणं निराकरण होता है । 
योगदशंनकार पतंजलि मुनि ने . स एष पूर्वेषामपि गुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥' 
समाधिपाद सू, २६ इत्यादि में परमसवर को नित्य वेद ज्ञान देने के कारण सव पूर्वजो का 
मी श्रादिशुर माना है । 
वेदान्त शास्त्रं के कर्ता वेदव्यास जी ने शवास्त्रयोनिलात्‌' (१. १, ३. ) तथा श्रतएव 
च नित्यत्वम्‌" (१. ३. २ ६) इत्यादि सूत्र दवारा परमेश्वर कौ कऋवेदादि रूप सर्वज्ञानमण्डार | 
शास्त का कर्ता मानते हए वेद कौ नित्यता. का प्रतिपादन किया दै। “शास्त्रयो नित्वात्‌' 
इस सत्र के भाष्य मे सुप्रसिदध दाडनिक श्री शंकराचायं जी ने जो लिखा है वह भी इस श्रसङ्ग 
में महक्वपूणं होने के कारणं उल्लेखनीय है। वे लिखते है 
(ेरादेः शात्तरस्थानेकवि्यास्यानोपबं, हितस्य भदीपवत्‌ सर्वा्थावधो- 
तिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न' हीदशस्यग्वेदादिलक्षणस्य 
स्ेजतगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति ॥' 


श्रथात्‌ ऋर्वेदादि जो चार वेद है वे भनेक विदयाश्रोसे युवत हैः सूयं के समान 
सव सत्य प्रथो के प्रकाश करने वालि है, उनका बनाने वाला स्वजञत्वादि, गणो से युक्त 
परब्रह्म है, वथो कि स्व ब्रह्म से भिन्न कोई जीव, सर्वज्ञगुणथुक्त इन वेदों कौ वना सके 
एसा संभव नही, इत्यादि । मीमांसा शास्त्र के कर्ता जैमिनि मुनि तो धमं का लक्षा ही यही 
करते हँ कि--“चोदनालक्षणोऽथो घर्मः ।* 

मर्धात्‌--जिस के लिए वैदकी प्राज्ञा हो वह्‌ धमं श्रौर जो वेद बिश्ड हो वह्‌ श्रषरमं 
कहलाता है। 

इष प्रकार समस्त शास्त्र एकस्वर से वेदों की नित्यता श्रौर स्वतःप्रमाणएता का 
प्रतिपादन करते है। 


गीता के कुछ वचन 

भगवद्गीता एक जगद्धिख्यात महत्वपूरण ग्रन्थ है। यथपि वह॒ महाभारतान्तगंत तै 
शरौर महाभारत क वेदों के महत्व विषयक कृ श्लोकों को हम ऊपर उद्धृत कर चुकैहैं 
तथापि गीता के सुपरसिद्ध ग्रन्थ होने के कारण उस के वेद विषयक कुछ श्लोकों का उल्ेख 
करना इस प्रकरण में हमे उचित प्रतीत होता है। गीताके तृतीय प्रध्याये श्रीकृष्ण महा- 

राजने यज्ञ के विषय का निरूपण करते हए कहा है-- 
न्नाद्‌ भवन्ति भूतानि, पर्ञन्यादन्न संभवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पज॑न्यः, यज्ञः क्मसमु्धवः । 
क्म॒त्रह्मोूवं विद्धि, ब्रह्मक्षरसमुद्धूवम्‌ ॥ 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


भर्थात्‌ प्राणियों का जीवन श्रन् पर निर्भर है । मेषों से श्र की उत्पत्ति होती है। 
मेघ यज्ञ से बनते है । यज्ञ कमं से सम्पन्न होता है वमं-कमं की उत्ति वा ज्ञान ब्रह्म 
श्रथति वेद के द्वारा होता है। वह बरह्म श्रथति वैद अक्षर वा ्रविनाशी परमेइवर से 
भ्रातिभूत होता है, इस लिए _सवंव्यापक परमेश्वर को सदा यज्ञ मेँ प्रतिष्ठित जानो । इस! 
लोक में वेदों की उत्पत्ति ्रविनाशी परमेश्वर से स्पष्टतया बताई गई है। 

इस इलोक के भाष्य में श्री शंकराचायंजी ने लिखा है-- 


कमं (ब्रह्मोधूवम्‌) ब्रह्म वेदः स जद्वः कारणं यस्य तत्‌ कमं ब्रह्मो इवं (विद्धि) 


जानीहि ब्रह्म पनवेदाख्यम्‌ (्र्षरसमुद्धवं) श्रक्षरं ब्रह्म परमात्मा समुद्धवो यस्य 


मगवद्गीता शंकर भ्ये शर. ३, १५.॥ 
श्रीमदभगवद्गीता शाकर भाष्यादिसप्तटीकोपेता' ग्रजराती मुद्रणालय, मुम्बई 
१० १८१ तात्मयं यही है कि कमं की उत्पत्तिवेदसे श्रौरवेदकी श्रविनाशी परमः 


श 


श्री श्नानन्दतीथं (मध्वाचायं) के भाष्य मे यद्यपि ईस इलोक की व्याख्या शंकराचायं 
जीके भाष्य से भिन्न की गहै तथापि वेदों की नित्यता ग्रीर ईङ्वरीयता को-- 
तानि चाक्षराणि नित्यानि "वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा. । श्रतएव च नित्यत्वम्‌ । 
इत्यादि श्रुतिस्मृति भगवहचनेभ्यः।॥ न च सर्व्वे यदि वेदलरष्टा किमिति न नगत्‌ 
जल्लण्टा स्वेजञः तस्माद्‌ बेदप्रमाणकत्वभेवात्र विवक्षितम्‌ श्रतो निल्यात्यक्षराणि यत एवं 
परम्परा यज्ञाभिव्यडः ग्य ब्रह्म तस्मान्नित्यं यज्ञे भतिष्ठितम्‌ 1 ॥ 
इत्यादि दाव्दौ दवारा उसमें भी स्पष्ट माना गवा है॥ इस वी पुष्टि वेद की श्रन्तः 
साक्षि "वाचा विषूपनित्यया' महाभारत का वचन, शप्रनादिनिवना नित्या" तया वेदान्त-सृ्र 
श्रत एव च नित्यत्वम्‌! इन के उद्धरणो से की गई है] रामानुजभाष्य कौ श्रमूतः तरङ्किणी' 
टीका में भी-- ध 
वेदात्‌ कमेत्पित्तिः स च ब्रह्मनिःवासस्तेन तथा । ब्रह्मणः पुरुषोत्तमत्वज्ञापनाथं 
विक्विनण्ि अ्रक्षरसमुद्धवम्‌ । श्रक्षरस्य समुद्धवो यस्मात्‌ तावुशम्‌ 
इत्यादि वचनो दारा वेद कौ नित्यता का प्रतिपादन है। नीलकण्ठी टीकामें तो 
श्रौर भी स्पष्ट रूप से दस दलोक कौ टीका मेँ लिला है-- 
कमं (ब्रह्मो वं) वेदों वेद एव धे प्रमाणं न तु पालण्डादिप्रणीतागमः। ब्रह्म 
वेदोऽपि श्रक्षरसमुद्ूवम्‌ । श्रस्थ महतो भूतस्य निःक्वसितमेतचयद्‌ग्बेरो _ यज्‌. वेदः" 
इत्यादिश्रुतेः 1 साक्नात्परमेहव रादेवोत्पन्नोऽतो न तत्र अ्रमविप्रलम्भत्वादिदोषाक्रान्त- 
पाखण्डादिवाकषयवदप्रामाण्यक कास्तीति भावः । यस्मादेवं तस्मात्‌ सर्वस्मिन्‌ देशे 
काले च वर्तमानं ब्रह्य वेदः एतेन वेदस्य , शब्दस्य विभुत्वं च दशितं नित्यं नियमेन 
यज्ञे प्रतिष्ठितं तात्पर्येण पर्यवसन्नम्‌ ॥ नीलकण्ठो टीका, प्‌० १८३ ॥ 
म्र्थात्‌ कमं के विषय म वेद प्रमाण है श्रौर वेद कौ उसत्ति परमात्मा से है प्रतः 
उसकी प्रामाणिकता मे कोई सन्देहु नदीं हो सकता । इत्यादि 
गीता के सप्तदश (१७बे) प्रध्याय में श्रं तत्सत्‌" इस नाम से ब्रह्म का निदंश 
करते हए दलोक् २६ में कहा है कि-- 
श्रो तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्तरिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
श्रथात्‌ ब्रह्म का श्रौ तत्‌ सत्‌" इन नामों से शास्त मं निर्देश किया गया है । उसी 
से ब्राह्मणों (ब्रह्मज्ञानी वेदवेत्ता), वेदों ग्नोर यज्ञो का विवान्‌ किया गया है भ्रर्थात्‌ 
वेद कै श्रव्ययनाध्यापन में दित-रात तत्पर ज्ञानी परमेवर के सच्चे भक्त उस के बड़ पुल 
कहलाते ह । वेदो का उसी ब्रहम ने उपदेश दिया दै, जिन कै दवारा हौ यज्ञ कमं चलते है अतः 
इन तीनों की उत्पत्ति विशेष हम ते उस परमेखवर से मानी गई है। इपर इलोक मे भी वेदों 
कौ स्पष्टतया ईस्वरीय बताया गया है । ८ = 
कुच लोगों का यह्‌ विचार है कि गीता मे वेदों कौ निन्दा की गई है श्रौर उनकी 
तुच्छता निम्त प्रकार कै श्लोक मे दिलाई गई है 
यामिमां पुष्पितां वाच, प्रवदन्त्य विपश्चितः । 
वेदवादरताः पाथ, नान्यदस्तीति वादिनः ॥ २.४२॥ 
कामात्मानः स्वगंपराः,. जन्सकमेफलघरदाम्‌ ॥ 
क्ियाविोषवहूला,  भोगेवयगाति प्रति ॥४३॥ 


१५० 


भोगेश्वर्यम्सक्तानां, तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः, समाधौ न विवीयते | ४४। 
तरगुण्यविषया वेदाः, निस्त्रगुण्यो भवाजुन । 
निद्र नित्यसत्वस्थो निरोगक्षेम श्रात्मवान्‌ ॥ ५५ 
यावानयं उदपाने, सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सवेषु वेदेषु, ब्राह्मणस्य विजानतः । ४६ । 

वस्तुतः इन शलोको भे वेदो को निन्दा नहीं की गई, किन्तु जो वेदों के अरनुपरार 
श्राचरण न कर कै केवल वेद विषयक व। द-विवाद मे तल्यर रहते है ग्रौर कहते हैँ कि इन 
वाल्य यज्ञयाग के भ्रतिरिक्त श्रोर कुच कतव्य है ही नहीं (वेदवादरताः पाथं, नान्यदस्ती- 
ति वादिनः) जो भोगश्रौर दवं की भ्राप्ति के लिए यज्ञयागादि करते शौर भोगों में 
भ्रासवत रहते हँ उनकी निन्दा कौ गई है । देते लोगों की निन्दा तो स्वयं वेदौ के-- 

व्यो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देदा श्रधि बिर्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्धि दुस्त इमे समासते ॥ १. १६४. ३६ । 

न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण भ्रावृता जल्प्या 
चाघुतृप उक्यशासश्चरन्ति । ऋ. १०. ८२, ७ य. १७. ३१। 

इत्यादि मन्तो भे की गई है, जर्हा बताया गया हैकि जिस अरविनारी परमेदवर के 
श्रावार पर सव देव सूयं चन्द्र॒तारादि तथा सत्यनिष्ठ विद्वानु स्थित है, जो उसको नहीं 
जानता वहं केवल ऋचाए (वेद मन्त्र) पठ़ कर भी क्या करेगा? उपे क्या फल मिलेगा? 
जो उस प्रमेरवर को जानते है वे शान्त हौ कर वैरते है । हे मनुष्यो तुम उस परमेदवर को 
नहीं जानते जिघ्र ने इन सव पदार्थो भ्रौर प्राणियों को वनाय दै। वहं तुम से भिन्न किन्तु 
तुम्हारे ग्रन्दर विद्यमान है । तुम इप लिए उस परमेदवर को नहीं जानते कि तुम प्रज्ञा- 
नान्धकार्‌ से श्राच्छादित्‌, भ्राचरणा न कर के केवल वाते वनानि वाले, श्रपने ही प्राणों के 
तृप्त करने वा पेट भरने भे तत्पर श्नौर ईवर की वेदोक्त राज्ञा का पालन न करकेउसके 
नाम श्रोर्‌ वेद मन्त्रो का केवल वाणी से कथन करने वाले हो॥ 

जसे इन वेद मन्व का तात्पयं वेदों की निन्दा से नही, किरेतु उन व्यव्ितयों की 
निन्दा से है जो परमेवर की वेोकत भ्राज्ञा का पालन नहो करते श्नौर वेदो के मुख्य प्रति- 
पाद्य (कठोपनिषत्‌ २. १४. के “सवे वेदा यत्पदमामनन्ति" तथा भगवद्गीता कै “यदक्षरं 
वेदविदो वदन्ति" ८. ११ के भ्रनुसार ) परमेखर को जानने का प्रयत्न नहीं करते, वसे ही 
गीता कै इन दलोकों का तात्पयं समना चाहिए । शवंगुण्य विषया वेदाः? गीता २, ४१५. 
का तापय स्यष्ट है क्रि वेदों मे सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ प्रकृति के इन तीन गुणों से वने पदार्थो 
का भी ज्ञानमण्डार होने के कारण वंन है, किन्तु मनुष्य का कतव्य यह्‌ है कि वह उन 
सव पदार्थो का यथां ज्ञान्‌ प्राप्त कर के इन तीनों गुणों से रहित किन्तु नित्य सत्व मे 
(1 वाला वने । इसमे वेदों कौ निन्दा नही, किन्तु उनके ज्ञानरूप होने का प्रति- 
पादन है ॥ 

“यावानर्थ उदभाने' इस शलोक का वास्तविकं अं यह है क्रि (सर्वतः संम्टुतोदके) 
जव चारों श्रोर वाट्‌ श्राई हईहोतो (उदपाने) कुएं के स्वच्च जल का (यावान्‌ ग्र्थः) 
जितना प्रथोजन होता दै (विजानतः ब्रह्मणस्य) जानी ब्राह्मण के लिए (सवेषु वेदेषु) 
सव वेदों का उतना ही प्रयोजन है । भावार्थं यह क्ति जव चारों श्नोर वाढ श्राई इई हो तो 
उस से पीने का प्रयोजन ठीक तौर पर पिद्ध नहीं हो सकता, क्यो कि वह पानी भात्रा भे 
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अ्रधिक हने पर भी पीने योग्य नहीं होता, किन्तु वूप का जल बुद्ध होने के कारण पीने का 
प्रयोजन उसी से उत्तमतया पूर्ण होता है । एेसे दौ यचपि इधर-उधर से अ्रनेक विपथं का 
कु ज्ञान प्राप्त हौ सकता है किन्तु दूपजलके समान शुद्ध पव्रित्र ज्ञानतोवैदं हारा 
ही प्राप्त हौ सक्ता है मरन्यथा नहीं । यह तो एक ध्रकार स कऋछ््वेद के-- 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि नागो श्रस्ति। यदीं श्ृणो- 
त्यलकं बुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ।॥ १०. ७१. ६ । 
इस मन्त्र का भावानुवाद-सा दै जिस म वताया गया दै करि परमेदवर को प्राप्त करने ग्रौर 
यथाथ तत्त्व का उपदेशा करने वलि वेद रूप भित्र का जो परित्याग करदेताहै उस की 
वाणी मे मजतीय प्रंश का श्रभाव-सा हो जाता है । बह जो कुछ इघर-इवर से सुनता है वहं 
ग्रस्य सुनता है, वह्‌ चर्मके मागं को (न प्रवेद) प्रकृष्टा ग्रथवा उत्तमता से पूर्णं विद्ध 
रूप मे नहीं जान सकता । गीता के इस इलोक मे वेदों की निन्दा कौ कल्पना करना सर्वया 
म्रगुद्ध है । उस से तौ उन का यथार्थं ज्ञान के लिए महत्व ही प्रकट होता है1 
भगवद्गीता में वेदों को न केवल प्रमाण रूप बास्तर वताते हए यह कहा दै क्रि 
तस्माच्छास्त्रं रमाणं ते, कार्याकार्ेव्यवस्थिरती 
ज्ञात्वा शञास््रविधानोवतं, कमं कतुमिहा्ह॑सि ॥ गीता १६. २४. 
श्र्थात्‌ “कर्तव्य ग्रौर ञ्रकरतव्य के निरय म शस्व ही तेरे लिए प्रमाणा दै, दस लिए 
शास्त्र के विधान को जान कर उसके ग्रतुषार कायं करना तु उचित है-वचत्कि उन्हे 
ईरवरीय वताया है, इस विषय का सप्रमाण॒ निरूपण ऊपर किया जा चुका हे । 
इस प्रकार हम देखते है कि प्राचीन समस्त संस्छृत-साटित्य में वेदों का महत्व वताया' 
गया है । उन्हँ धमं प्रौर ज्ञान का मूल श्रतएव्‌ नित्य श्नौर श्रपौरुषैव तथा ईश्वरोप्त कटा 
गयां है । वेद विषयक यह्‌ प्रायः सव॑सम्मत प्राचीन विइवास दै । 
द्या उपनिषदों चे वेदों के विड कान्ति? 
इस प्रथम खण्ड की समास्ति से पूवं एक स्र विषय परं प्रकाश गलना भी श्रावद्यक 
प्रतीत होता है । कई धिक्षित व्यवितयों का विचार दै कि उपनिषदों मे वेदों के विशद एक 
क्रान्ति की गई है। उनमें वेदों को श्रपसा विद्याके नामसे पुकारे हए तुच्छं श्रौर हेय 
बताया गया है नौर वेदोक्त यज्ञो तथा कर्मकाण्ड की निस्सारता का प्रतिपादं “व्वा ह्येते 
श्रदृढा यज्ञरूपाः” इत्यादि वचनो दवारा किया गया है । इस विषय के स्पष्टकरण की _ भ्राव्‌- 
इ्यकता है । हम ने मुण्डकोपनिषत्‌ के दौ वचनो को दस खण्ड मेँ उदवृत कयां है जिनमें 
वेदों को स्पष्टतया ईङवरीय ज्ञान वताया गया है 
प्रभ्तिमूर्धा चक्षुषी चन््रसुषो, दिहशःधोत्रे वाग्‌ विवृताञ्च वेदाः । वायुः प्राणो हदयं 
विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्त रात्मा ॥ मुण्डक २. १.४॥ 
तथा--तस्मादृचः सामयज पि दीक्षाः ॥ मुण्डक ४. १,६॥ 
यदि मृण्डकोपनिषत्कार च्छरूषि का वेदों के विषय मे यह्‌ विचार होता किंउन की 
विद्या तुच्छहै तो वे कभी डस प्रकारके वचन स्वयं न लिखते, जिन मे उस सवभूता 
न्तराम घमेश्वर की वाणौ के रूप मे वेदो को कहा गया है गनौर उसी परमात्मा से वेदों 
की उत्पत्ति बताई गई है । ग्रतः यह स्पष्ट हैक्रि मुण्डकोपनिषत्‌ क्ते रथम खण्ड मे जो यह 
कहा ग्या है कि-- 
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दे विदय वेदितव्य इति स्म ह्‌ यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा 
वेदो _ यजुवेदः सामवेदोऽयर्वेवेदः षिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुवतं छन्दो 
भ्योतिषनिति। श्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।। मुण्डक १. १. ४॥ 
उस का श्रथ समभनेमें भूल हई दै। यहां मह कहा गया है कि ब्रह्वेत्ता कहते है कि दौ 
प्रकार की विद्याश्नों काज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परा प्रौर श्रपरा। इनमें श्रपरा 
विद्या वह है जिस से जगत्‌ में धर्म, कमं मौर सव पदो का ठीक ज्ञान प्राप्त हो । इसके 
अरन्दर ऋेद, यजुवद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ्रौर ज्यो- 
तिष इन का समावेश होता है क्यों कि इनके द्वारा धमं, तं ्नौर सव पदार्थो का दीक 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है । परा उस विद्या को कहते हैँ जिस से केवल नाशरहित ब्रह्म जाना 
जाता है। इस का यह तात्पयं नहीं कि श्रपरा विद्या तुच्छ या अ््रष्ट है जैषेकि ब्राह्यधम' 
नामक कलकत्ता पे मुद्रित पुस्तक में श्रपरा" का अरं `्रशरे्ठा" करते हए दिखाने का यल 
का गयाहै श्रथवा वेदों से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती किन्तु यह दै कि वेदों श्रौर 
वेदाङ्गं मे केवल ब्रह्म विद्या का ही प्रतिपादन नही, उत्त में धर्म, कमं तथा जगत्‌ के श्रन्य 
पदार्था यथा श्रनिनि, वायू पृथिवी, जल श्रादि के मी ठीक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया 
दै। (जो पर्‌ विद्या कै साक्षात्‌ अन्तगं नहीं) वेदों मे ब्रह्मकाज्ञान है जैसे कि-- 
सवं वेदा यत्पदमामनन्ति" कठ. २, १५॥ तया (तमेतं वेदानुवचनेन त्राह्मणा 
विविदिषन्ति" । बृहदारण्यक ४ ४. २ २॥ 
इत्यादि उपनिषद्‌ वचनो में स्पष्ट बताया गया है जिनमें कहा गया हैकि सारेवेद 
उस प्राप्तव्य सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्य का ही प्रतिपादन करते है, तथा ब्राह्मणा वेद के 
स्वाध्याय द्वारा उसी परस्मात्मा को ही जानने कौ इच्छा करते है, तथापि जव तक वेदोंको 
चुत कर्‌ उलक्रा मनन न किया जाये श्रौर उनकी रिक्षाभ्रो को मनम स्थिर न किया जाये 
तव तक्‌ ब्रह्म का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता । इस कारण वेदों के प्रथं सहित सुनने का नाम 
रपरा विद्या है। श्रौर जो मनुष्य ब्रह्मविद्या का मनन करके निदिव्यासन द्वारा साक्षात्‌ 
करते हँ उन को जो ज्ञान प्राप्त होता है बह परा विद्या है। इसे वेदों की निन्दा समक 
लेना बड़ी भूल है । श्रन्य सव उपनिषदों का श्राधार ईशोपनिषत्‌ प्र है जो यजुवेद का 
४० वां भ्रव्यायः (काण्व) शाखानुसार) है । अरन्य उपनिषदों मे भी श्रनकं स्थानों पर-- 
हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वनाते ॥ ऋ, १, १६४. २०॥ 
गण्डक ३. १ १, इवेतादवर ४. ६ । 
तदेवानिस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः 1 
तदव शुक्त तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स पापतिः ।। 
यजु, ३२. १ । उवेतारवतर ४, २ । 
चो ध व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा श्रि विवे निषेदुः ॥ 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तदिस्त इमे समापते ॥। 
॥ ऋगवेद १. १६४. ३९ । उवेतारवर ५, <, । 
यु जते मन उत युजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपर्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्महौ देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ 
चुः ६१. ४ । उवेताश्वतर २. ४. । 
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इत्यादि पचासों बेदमन्वों कां प्रमाण के खूप मे उल्लेल किया गया है। एसी 
श्रवस्या मे यहं मानना कि उपनिषदो मँ वेदों के विरुद क्रांति की गई है, एक कोरी श्राति है । 
हां, उन में केवल वेदों के पाठ को पर्याप्त न सममः कर वेदप्रतिपाद्य परमात्मा के ज्ञान पर 
वल दिया गया है जो उचित ही दै रौर जिस का उपर उद्धत ऋग्वेद के “ऋचो श्रक्षरे परमे 
व्योमन्‌ “यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति" इस भत्व मे भी स्पष्टतया प्रतिपादन है जिसका 
अर्थं मोता्रकरण मे लिखा जा चुका है। इस को वेदों की निन्दा समभःलेना जसी भूल है 
वैसी ही उपनिषदों के इन वचनो से वेदों की निन्दा सम लेना श्रौर उपनिषदों को वेदीं वैः 
विरुद क्रांति समभना भयंकर भूल है । 
प्लवा ह्येते श्रदुढा यज्ञरूपाः । मुण्डक १. २.७ । 
इत्यादि उपनिषदों के वचनों को वेदोक्त यज्ञमात्र का निन्दापरक समभ लेना यह भी 
भ्रममात्र है, वों किं उपक्रम (घ्रारम्भ) खरौर उपसंहार (ग्न्त वा समाप्ति) श्रादि देख कर 
ही रथं का निर्चय किया जाता ह । जिस खण्ड मे “प्लवा ह्यं ते श्रदृढा यज्ञरूपाः, अर्थात्‌ ये 
य॒ज्ञ रूप नौकाए बडी श्रदृढ्‌ है इस भाव के राव्द राये है उस खण्ड का प्रारम्भ निम्न वचनों 
से होता है-- 
तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो याः 
तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः 


न्यपश्यंस्तानि तरेतायां बहुधा सन्ततानि । 
पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ 
मु. १.२. १। 


यदा लेलायते ह्यचिः समिद्धे हव्यवाहने 1 
तदाज्यभागावन्तरेणाहृतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
स ॥ 


एतेषु यड्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो _ ह्याददायन्‌ 1 
सस्य रदमयो यत्रदेवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ 
मु, १।२. १॥ 
सुवर्चसः सुरथस्य रदिमभिर्यजमानं वहन्ति । 
पण्य सुकुतो ब्रह्मलोकः 11 
मू. १.२.५॥ 
इल वचनों का तात्प यह्‌ है कि वेदमन्त्र मे ऋषियों ने जिन यज्ञादि कर्मो का 
दिधान पाया उन का हीत, ब्ध्व ग्रौर ग्रौदगात्र इस चयी संयोगरूप तरेता अथवा वैता 
युग में विशेष रूप स प्रचार हेम्ना । तुम भी सस्य की कामता करते हए निङ्चित रूप से 
उन यज्ञो का आचरण वा श्रनुष्ठान्‌ कसो 1 लोक मे पुण्य का तुम्हारे लिए यही मागं है। 
जव रग्नि अच्छी प्रकार प्रदीप्त होतो उक्त मे प्रातः श्नौर सायं श्रच्छी प्रकार श्राहुति देती 
लं श्रग्नि शिखाश्नो मँ यथासमय आहुतिर्यां देता हुता श्रगिति- 


चाहिए । जो पुष इन देदीप्यमाः ( 
होत्रादि शुभ कमा का श्राचस्ण करता है उसेये सूर्ये को रदिमयां या राण देवाधिदेव 
परमेश्वर की ग्रोर ले जाते है॥ वे दीप्िमती श्राहुतियां मानो “शरा्रो, भ्रग्रो, यह तुम्हारे 

पुण्य कुर्म से प्राप्त, पवित्र ब्रह्मलोक है" एेसी प्रिय वाणी कह कर यजमान का सत्कार करती 

हुई उसे ले जाती ह ॥ इस कवितामय श्रालंकारिक्‌ वंन से भी यह्‌ स्पष्टतया ज्ञात! होता 
है कि उपनिषत्करार वैदमन्चों दवारा विधिवत्‌ विपि गे यज्ञो को वड़ा महत्व देते ह॑ मौर वे 
उन्दे परमेदवर की प्राम्ति म भी सहायक सममते दै। इत से मज्ञमात्र की निन्दा का भाव 


तं नवन्त्येताः 


एय हीति तमाहुतयः 
श्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचयन्त्य एष वः पृण 
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किसी भी श्रवस्था मे नहीं निकल सकता, प्रत्युत “(तान्याचरथ नियतं सत्यकामा" “श्राहुतीः 
भतिषादयेत्‌" इत्यादि द्वारा उ करे नियम पूवक श्रद्धा से करने का यहां विधान किया गया है। 
क्या कोई बुद्धिमान इस वात को स्वीकार कर सकता दैकियज्ञो के करने का इतने स्पष्ट 
शब्दों में विधान कर के फिर कोई श्रप्त ऋषि स्वयं उन की निन्दा करने लगेगा ? यह्‌ 
वात मानने योग्य नहीं | ग्रतः इन विधिपरक वचनो के वाद नो-- 
प्लव ह्यते श्रदुढा यज्ञरूपाः, श्रऽ्टादशोकतमवरं येषु कम । 
एतच्छ. यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ' ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 
म. १. २. ७॥ 
इत्यादि यचन उपनिषत्‌ में रये है उन का तास्यं वेदोक्त यज्ञो की निन्दासे नहीं 
(जप्ता आतिवश समभा जाता है) किन्तु उन लोगों की निन्दा सेहै जौ इन वाह्य 
यज्ोकोही सव कुछ सममः कर सच्चे ज्ञान कोप्राप्त करने काभी यतन नहीं करते । 
उत भ्र्थात्‌ जानरदहित पुरुषो के ही विषय मेँ कहा गया है किवे वारवार जन्म-मरण के 
चक्रमे ्राते है र्थोकि (ज्ञान के विना) ये वाह्य यज्ञ-ह्प नौकाएं वड़ी कच्ची है जिनमें 
किया गया कमं प्रवर ज्ञान रहित प्रौर म्रतएव तुच्छ ह । 
(श्रवरम्‌ केवलं ज्ञानरहितं कर्मेति शंकराचार्यः) 
एषे ही ज्ञान-रदित शौर केवल वाह्य यज्ञथागादि कर्मो को ही सव कुछ समभने 
वाले लोगों की निन्दा अगले तीन वचनं मे भी पाई जाती है जो निम्नलिखित है-- 
ग्रबि्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं घोराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
ज घन्यमानाः परियन्ति मूढा प्रषेनैव नीयमाना ययान्वाः ।। 
मू, १.२.९॥ 
श्रविधायां बहव वतमानाः, वयं छृतार्भा इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्‌ किणो न भरवेदपन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षीणलोकाशच्यवन्ते ।। 
मु. १२. ९] 
इष्टापूतं मन्धमाना वरिष्ठं, नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमढ़ाः । 
साक्स्य पृष्ठे ते सुतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं चाविशन्ति ॥ 
मू. १.२.१०॥ 
इनका भावार्थं यह्‌ है कि--१. जो श्रविद्यामें पड़े हए ग्रपने को वड़ा बुद्धिमान 
समभते है एेसे मूख, अन्धो के पीले चलने वाति म्रन्धो की तरहं इधर-उधर भटकते रहते हैँ । 
२. अविद्या मे पड़ हए मूख श्रपने को कृतकलय समम वसते है| कमं करने वाले जव रागादिः 
कै कारण ज्ञान को राप्तं नहीं कर तो वे दुःखी होकर द्गति पाते ह । ३. जो प्रत्यन्त 
मुखं, यज्ञो नौर बावडी कुरां इत्यादि बनाने कौ ही स्व ते श्रोष्ठ कमं समभ कर कहते दै 
क्रि इत से अच्छी ग्रौर कोई चीज नहीं जिसे जानने की भ्रावश्यकता हो, वे श्रपने पुण्य कर्मो 
का फल भोग कर इत्य तथा इससे भी हीन लोक मे प्रवेश करते लि॥ 
व्यानशूवंक सारे प्रकरं को पदन पर यह्‌ स्पष्टतया ज्ञात होता है कि यह्‌ निन्दा 
वेदोक्त यज्ञो की नहीं, वन्तु उन लोगों की है जो इन बाह्य यज्ञो को ही सब कुछ सगभ कर 
सन्तुष्ट हो जाते है रौर बरह्म तया ग्रात्मा के ज्ञान को भी प्राप्त करने का प्रयल नहीं करते । 
इसे वेदो शरथवा वेदोक्त यजो की निन्दा सममः लेना तथा यह परिणाम निकालना करि उप 
निषदों मे वेदो के विष क्रान्ति करा प्रतिपादन है, एक भय्॑रर -आन्ति है जिसे दरूरकरनेके 
लिए हमे इस विवेचन की ग्रावद्यकता प्रतीत हुई ॥ ४ 


द्वितीय खण्ड 
मध्यकालीन श्राचार्योँकामत 


ध्यरकाल मे सर्वश्री शंकराचार्य, रामानूजाचा्थ, मध्वाचा्यं, वटलभाचारय, निम्वार्काचिारय, स्कन्द- 
स्वामी, भरत स्वामी, सायणाचायं, उव्वट, महीवरादि जो श्राचायं तथा वेद भाष्यकार 
हृए है उन सवने भी वेदों कं गो ईव रोक्त ज्ञान स्वीकार करते हए उन्दँ परम प्रमाण मानां 
है श्री शंकराचायं जी के वेदान्त माष्य से उपर उद्धरण दियाजा चुकादै। श्री मव्वा- 
चार्यंजीते जौ दवैतमत के प्रतिपादक सुभ्रसिद्ध म्राचायं हुए है, ऋग्वेद कै प्रथम ४० सूक्तों 
का भाष्य किया ग्रौर उसके प्रारम्भ मं लिखा-- 
मुनिस्तु सवंविद्यानां, भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
निशेषत्च वेदानां, यो ब्राह्मणमिति श्रूतिः॥ 
््वेदादिक मस्येव, इव सितं प्राह॒ चापरः । 
श्र्थात्‌ सव विदानो का विज्ञेपतः वेदों का ज्ञानदाता भगवान्‌ विष्ण दै जसे कि-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व, यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे 1 
तंह देवं श्रात्मवुद्धिभ्रकादां मुमुकुर्े शरणमहं भ्रपदये ॥ 
इस उवेताश्वतर श्रुति मेँ बताया गया है । दूसरी श्रुति (वृहदारण्यकोषतिषत्‌) भे 
“एतस्य वा महतो भूतस्य निःख्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यचुेदः सामवेदोऽथववेदः" इत्यादि 
द्वारा ऋर्ेदादि को भगवान्‌ का इवासरूप कहा गया है । श्री मध्वाचा्यं (स्वामी ्रानन्द 
तीर्थ) जी ने पते सिद्धान्तो के समन मे ब्रह्मसूत्र माष्यादि मेंप्रायः वेदों के ही प्रमाणो 
को उद्धृत किया दै । क्ी-कटीं पुराणों के वचन भौ उन के ग्रन्थो मे उद्धृत कयि गये है, 
किन्तु उन कै पिषय में उन्होने स्पष्ट लिख दिया है कि-- 
पुराणस्योपजीव्यङ्च, वेद एव न चापरः । 
तद्विरोधे कथं मानं, तत्तत्र च भविष्यति ॥ 
अर्थात्‌ पुराणों का उपजीव्य (श्राघारभूत प्रमाणा) वेद ही है श्नौर नहीं। इसलिए 
वेदसे विरुद्ध होने पर उन्हँं कंसे प्रामाणिक मानाजा सकता है? इसी प्रकार भ्रन्यः 
मध्यकालीन श्राचा्यो कँ ग्रन्थो से भी वेदों के महत्व विषयक वचन उद्धृत कयि जा सकते 
है किन्तु मरन्-विस्तार के भय से उन्हे यहां उद्धृत करना श्राव्यक नहीं प्रतीत होता । 
मध्यकालीन विद्वानों क कुछ भयंकर भूलं 
किन्तु पूवं इस के कि हम वेद विषयक प्राचीन सवं शस्त॒सम्मत सिद्धान्त का युवति 
युक्त सर्वाचीन निष्पक्ष विदानो दवारा समथित विवेचन प्रारम्भ करे, हम मध्यकालीन विदन 
की कु भयंकर भूलौं क। निदंश करना आवस्थक सममति है जिनके कारणं ही श्रनेक 
पाङ्चात्य विद्वानों रौर उके भारतीय स्नुयायियों ने वेदों के विषथ मे वे. चान्त धारणां 
बनाई, जिनका इस ग्रन्थ मे सप्रमाणा विवेचन भ्रौर निराकरण किया जायेगा । उनमेंसे 
कुच प्रमुख भूल निम्न है -- ध 
१. ` वेदों से तात्पयं ऋःवेद, यजुवद, सामवेद श्रौर भ्रथववेद इन चार मन्त्र संहिताग्रो का 
ही न लेकर ब्राह्मण-गरन्थों श्नौर उपनिषदों को भी जो स्पष्टतया ऋषिछ्ृत है (ईशोप- 
निपत्‌ के कर मन्लो को छोड़ कर नो यजुर्वेद के ४० वे भव्याय से लिये गये है) 
उन्होने वेदों मे सम्मिलित कर लिया । वस्तुतः बाह्यण-अन् बरह्म अर्थात्‌ वेदके 
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व्याख्यान रूप हँ जिन में अ्रनेक ऋषियों के इतिहास भी पाये जाते हँ । उपनिष 
वेदों श्नोर श्रपने ग्रतुभमव के ्रवार पर ऋषियों द्वारा निमित 
स्वयं परमेडवर का वचन श्रौर निःश्वास ल्प माना गया है 
देकर बताता जा चुका है । 


२. यद्यपि श्र सयणाचार्यादि भाष्यकार भी वेदों को नित्य श्रौरश्रपौशूपेय मानते ह 
जैसा कि-- 
तस्मादपौरुषेयत्वान्निव्यत्वाच्च कृरस्तस्यापि वेदराशेः' (श्रथवं भाष्यो. | 
पोद्धाते) तथा-- 
यस्य॒ निःश्वसितं वेदाः, यो वेदेभ्योऽसिलं जगत्‌ 1 
निर्ममे तमहं वन्दे, विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌ । | 
षत्यादि प्रत्येक वेदभाष्य के प्रारम्भ में लिखे श्लोकों से स्पष्टतया ज्ञात होता । 
है, तथापि वे वेदों मे ऋषिथों श्रौर राजाग्रों का ्रनिव्य इतिहास मानते तथा उनके आधार 
पर वेद मनो की व्याख्या करते है । इतना ही नही, वे एेसी भ्रनेक श्रसङ्गत श्राख्यायिकाणु 
लिखते हँ जिनं. पढ़ कर क्रिसी मी विचारशील व्यक्ति को लज्जित होना पडता 
है । ऋषियों को ही इन्हे मन्व का कत्ता सममः लिया । 
३. वेदोंके-- 
एक्‌ सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्व्यास्न यमं मातरिश्वानमाहुः । 


ह. १. २६४. ४६॥ 
य एक इत्‌ तमु ष्टुहि ृष्टीनां विचर्षणिः । पतिं वृषक्रतुः ।\ 
ऋ. ६. ४५. १६॥ 


इत्यादि सेकडों मन्तो के होते हए भी जित में स्पष्टतया एकेश्वरवाद का । 
प्रतिपादन किथा गया है, सेकड़ों देवी देवतानं की पूजा का विधान इन मध्यकालीन 
शराचारथो श्रौर वेदभाष्यकारों न पने ग्रंथों मे करिया जो वस्तुतः सदैव वदिक रिक्षा | 
के ६ था । इस विषय पर रागे करुख विस्तार से सप्रमाणं विवेचन किया जायेगा । | 
वेदो के-- | 
श्रते यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ | 
3 ऋ. १. १.४। 
देवो देवानामसि भित्र श्रद्‌भुतो वसुवंसुनामपि चाररश्वरे । 
ऋ. १६४. १३॥। 
भद्रो नो श्रग्निराहृतो भेदरारातिः सुभगा भद्रो श्रध्वरः। भ्रा उत श्रलस्तयः॥ | 
ऋ. ८. १६. १६ । सायः य. १११। | 
इत्यादि सेकढों मन्तो के होते हए भी निन मे यज्ञ को अध्वर के नाम से पुकारा 
गया है भ्रौ जिस का अ्रधे निरक्तकार श्वी यास्काचायं ने ्रष्वर इति यक्ञनाम व्वरतिहिता 
कर्मा तत्प्रतिषेधः, (नि. १, ७) व्युलात्ति के आघार पर हिसा-रहित शुभ क्म क्रिया &॥ 
प्रायः इन मध्यकालीन सभी. श्राचायों ने यज्ञो मे वकरो, घोड़ो, गप्र, बलो तथा मरय 
ाणियो यहां तक्‌ ककि मनुष्यों तक की हिसा को शास्त्रविहित श्नौर स्वगं रूप पुण्य प्राणि- | 
जनक वताय, जिसे महात्मा बुद्ध प्रादि को इन पशुहितात्मक यज्ञो के विरुढ प्रबल | 
अरन्दोलन करना पड़ा । चार्वाक जे नास्तिक मतो कौ उत्पतति भे मी वेद विषयक इन | 
परयुदध विचारों ने सहायता प्रदान की, इसमे सन्देह नहीं । ॥ 


१७ 


1 यथेमां वाचं कल्याणीमावादानि जनेभ्यः । यजु. २६. २ ॥ 
पंचजना मम होत्रं ञ्‌.षध्वम्‌ । ऋजु. १०. ५२. ४॥ 
समानं मन््रसभिमन्त्रये वः । ऋ. १०. १९६०. ३॥ 


इत्यादि सैकड़ों मन्म के होते हुए भी जिनमें वेदः को पठने श्रौर यज्ञादि करने 
का प्रचिकार सव मनुष्य मात्र को दिया गयादहै, इन मध्यकालीन भ्रनेक आचार्यो 
ने शूद्रकुलोत्पनन समस्त पुरुषों रौर सव स्त्रियों को उस अधिकार ग्रौर कर्तव्य से 
वंचित रखा, जिस सेवे श्रज्नानके गतंमें गिरते ही चले गये तथा पाखण्ड कौ 
वृद्धि हुई । 


५. उनके श्रनुसार मूल वेदों मे केवल कर्मं काण्ड का प्रतिपादन है न कि ज्ञान-कमं मरौर 
उपासना के समुच्चय का । उनकी व्याख्या के श्रनुसार जौ उन के समय मेँ प्रचलित 
पौराणिक श्रौर तान्त्रिक विवासो तथा रीति-रिवाजों से श्रनेक प्ररो मेंप्रभावित 
हई वेदों मे श्रग्नि, इन्द्र, भित्र, वरण, सरस्वती, ख्‌, मरुतः . इत्यादि कौ स्तुतियां 
तथा उन से प्रार्थनां ही पाई जाती ह, जीवनोपयोगी तच््वों ्रौर सदाचार तथा 
मानव कत्तव्य प्रतिपादक उपदेशों का उन में प्रभाव-सा है । देवी-देवताभ्रों के चरित्र 
भी प्रायः भ्रत्यन्त हीन हँ । मांस मदय सेवन, दूत क्रीडा, जादू टोनै प्रादिसे वेदोंके 
श्रनेक अंश भरे पड़ है । वस्तुतःये धारणां सर्वथा ग्रयुद्ध हैँ जंसा यागे प्रकरणा 
नुसार दिखाया जायेगा । वहत से प्वात्य विद्वानों ने इन्हीं मव्यकालीन वेदभाष्यों 
का श्रधिकतर अरनुसरण किया ग्रौर श्रपनी पक्षपातपूणं कल्पनाग्नौ कौ भौ ईसाई मत 
की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए इनके साथ जोड़ लिया, जिससे वे वेदो के 
यथाथ विशुद्ध रूप समभे मे असमथ हो गये ग्रौर श्रन्यों को भी मागं भ्रष्ट करने 
का कारण वने। ये मध्यकालीन सायणाचायं उब्टादि . व्याकरणादि के विदान्‌ 
होते हए भी योगी वा चषि तथे श्रौरन इन्दे वेदान्तगंत विविध विद्याश्रों का 
ज्ञान थां 1 ^ हयेषु प्रवयक्षमस्त्यनुधैरतपस्लो वा। पारोपयंवित्घु तु खलु वेदितृषु 
भूयोविद्यः प्रभस्य मवति ॥ (निर्क्त अ. १. ख. १४) इस वचन के अतुसार्‌ जो 
ऋषि श्रौर तपस्वी नही, वह इन वैद सन्बों के श्रथं का साक्षात्कार नहींकर 
सक्ता । वेद पड़ने वालो म जो जितना ्रधिक विविध विद्याश्रों को जानने वाला 
होता है उतता ही बह प्रंसनीथ होता श्रौर वेदों के वास्तविक अर्थंको समभनेमें 
समर्थं होता है। ये लोग वेदों के रहस्य कौ समभे मे प्रायः प्रसमथं रहे श्रौर कई 
स्थानों पर एसे श्ररलील तथा भ्रष्ट अथं कर के वेदो को कलङ्धिति कर गये कि उन 
को पढते हए भी सिर लज्जा कै मरे भक जातां है । इन भरुलों तथा इनके परि- 
णामो का हम प्रकरणानुसार श्रागामी श्र्यायों में दिष्दशंन कराएगे । इन मघ्य- 
कालीन विद्वानों के लेखों मे जो परस्पर विरुद्धता, श्रसङ्गतता तथा सामान्य बुद्धि- 
हीनता अ्रनेक स्थानों पर पाई जाती है उसे देख करं श्रतयन्त, श्रा्चयं होता है । 


महात्मा गौतम बुद्ध श्रौर वेद 
महात्मा गौतम बुद्ध एक जगदिख्यात महापुरुष थे । वे एक यड़े सुधारक थे जिन्होने 
जन्मसिद्ध जातिभेद, यज्ञं म पुहिसादि करीतियों को दर करते का श्रयल किया ॥ उन कै 
विषय सं प्रायः यह माना जाता है किवं वेदक घोर्‌ विरोधी ये ओर उन्होने अ्रपने वचनं 
मँ वेदों कौ वदी निन्दा की दै, किन्तु वस्तुतः वे वेदों भ्रौर सच्चे धामिक वेदज्ञो के लिए बड़े 


शण 


श्रादर का भाव रखते थे, यह सुत्तनिपात प्रादि के श्रनेकं वचनों से ज्ञात होता है जिने 
कुछ श्रतिरपष्ट वचनो का यहां उल्लेख किमा जाता है ? 
वेदज्ञ का ह्व 
वैदगृ भ्र्थात वेदज्ञ का महत्त्व महात्मा वुद्ध ने इन शब्दों मे बताया है-- 
समं समादाय वतानि जन्तु उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो । 
विद्रा च वदेहि समेच्च धम्मं, न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्जो । | 
सृत्तनिपात २९२। 
म्रथति इन्द्रियों के श्रषीन होकर श्रपनी इच्छासे कुच काम तथा तप करते हृए 
लोग ऊंची नीची श्रवस्या को प्राप्त करते है किन्तु-- 
विद्वास्च वेदेः समेत्य धर्म, नोच्चावचं गच्छति भूरिपरज्ञः। 
जो विद्वान्‌ वेदों द्वारा धमंका ज्ञान प्राप्त करता है उस की एसी डावांडेत 
श्रवस्या नहीं होत्री 
इस इलोक्‌ से महात्मा बुद्ध की वेद परं प्रत्ययिक श्वद्धा सूचित होती है श्रौर धरम 
का ज्ञान वस्तुतः वेदों द्वारा ही हौ सकता है, यह भी उन का ग्रभिप्राय ्ञात होता दै । 
सुत्तनिपात उलोक ३२२ (नावासुत्त) मे महात्मा बुद्ध ने कहा है-- 
एवं पि यो बेदगु भावितत्तो, बहृस्सुतो होति श्रवेघ धम्मो 1 
सो खो परे निर्भये पजान, सोतोवधानूपनिसुपपन्नो ॥। | 
म्रथात्‌ जो वेद जानने वाला है, जिसने श्रपने को सधा रखा है, जो बहश त है रीर 
धमे का निश्चयपूवंक जानने वाला है, वह निरचय से स्वयं ज्ञानी बन कर श्रन्यौं कोजो | 
सीखने के श्रधिकारी है उन्हे ज्ञान दे सकता है । 
यहां भी वेद जानने दाला धर्मात्मा संयमी पुरुष ही ओ्रौरो को सच्चा ज्ञान दे सकता 
है! यह महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट बताया है । इस से उनकी वेदों श्रौर सच्चे धर्मासमा वेदश 
पर शद्धा ही सूचित होती है । सुत्तनिपात शलोक ५०३ मे महात्मा बुद्ध ने कहा है -- 
यो वेदग्‌ जञानरतो सतीमा, सम्बोविपत्तो सरणं बहनाम्‌ ` | 
- कालन तम्हि हव्यं पवेच्छे, यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्लो यजेथ ॥ 
संष्छृतानुवाद-- 
(यो वेदज्ञो ध्यानरतः स्मृतिमान्‌ संबोधयप्राप्तः शरणं बहनाम्‌ । 
कालेन तं हि हव्यं श्रवेडयेत्‌, `यो ज्नाह्मणः पुण्यपेक्षो ` यजेत) तं | 
अर्थात्‌ जो वेद्‌ को जानने वाला, घ्यानपरायण, उत्तम स्मरति वाला, ज्ञानी, बहती | 
को शरण देने वाला हो, जो पुण्य की कामना वाला यज्ञकर वह उसी को भोजनादि सिलाए। 


यहां भी सच्चे वेदज्ञ के भति (जो वेदो की रिक्ष क श्नुसार श्राचरण करमे वाला ह | 
वहं ्रादर का भाव प्रकट क्रिया गया है, यह्‌ स्पष्ट है । 


वेद्ञ ब्राह्मण प्रशंसा 
सुत्तनिपात लोक १०५६ में महामा बुद्ध की निम्न उवित पाई जाती है - 

य ब्राह्मणं वदगु॒श्राभिजज्ना, श्रकिचनं कामभवे श्रसततं । ॥ 
= श्रद्धा हि सो श्रोघमिमं श्रतारि, तिण्णो च पारं श्रविलो श्रकखो ॥ 
संसृतानुवाद-- __ ॥ 

य॑ बराह्मणं वेदज्ञ श्रभिन्ञातवान्‌, श्रकिञ्चनं कामभवे श्रसकतम्‌ 1 | 
रदा हि स श्रोघमिमम्‌ श्रतारीत्‌ तौ्णश्च पारम्‌ श्रखिलः भ्रकाक्षः ॥ | 
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| भ्र्थात्‌ जितने उष वैदज्ञ ब्राह्मण को जान लिया जिस के पाप कुछ धन नहीं प्रौर 
जो सांसारिक कामना मे श्रासक्त नहीं, वह ्राकांक्षारहित सचमुच इस संसार सागरसे 
तर जाता दै । सुत्तनिपात शलोक १०६० मे महात्मा बुद्ध ने कहा ह-- 
विद्रा च सो वेदम्‌ नरोध, भवाभवे संगं इमं विसज्जा । 
, सो बीततण्डो श्रनिघौ निरासो, श्रतारि सो जाति जराति ब्रूमोति ) 
संस्कृतानुवाद-- 
विद्रंश्च स वेदज्ञो नरः इह, भषाभवे संगमिमं _ विसृज्य ॥ 
स वीततृष्णोऽनघो निराक्ञीः, श्रतारीत्‌ स जातिजरामिति ब्रवीमि ॥! 
अर्थात्‌ वेद को जानने वाला विद्वान्‌ इस संसार मे जन्मया मृत्यु में प्रासवितिका 
परित्याग कर कै श्रौर तृष्णा तथा पापरहितः होकर जन्म श्रौर वृद्धावस्था से रहित हौ जाता 
है, पिपा मै कहता हूं । 
यहां भी सच्चे वेदज्ञ ब्राह्यणो के प्रति महात्मा बुद्ध का प्रादर्‌ भाव स्पष्ट है। एक 
वैद निन्दकर नास्तिककेपे उद्गार कभी नहींहो सक्ते जो इस तथा ऊपर उद्धृत लोकों 
मेँ प्रकटक्यि गये हैँ। 
सुत्तनिपात इलोक ८४६ को भी यहां उद्धृत कर के मै इस प्रसङ्ग को समाप्त 
करना चाहता हूं जहां महात्मा वुद्ध ने कदा है-- 
न वेदग्‌ दिटिव्या न मतिया स मानमेति नहि तन्मयोसो । 
न कम्मुना नापि सुतेन नेय्यो, श्रनूपनीतो सो निवेशषनेसु ॥ 
संस्कृतानुवाद-- 
न वेदज्ञो दृष्ट्यान मिथ्या, स मानमेति नहि तन्मयः. सः । 
न कर्मणा नापि श्रुतेन नेयः, श्रनूषनीतः स निवेशनेषु ॥ 
अर्थात्‌ वेद को जानने वाला सांसारिक दष्ट श्नौर भ्रसत्यविचारादि से कभी बरहुकार 
को प्राप्त नहीं होता । केवल कमं ग्रौर श्रवणादि से भी वह प्रेरित नहीं होता । वह किसी 
प्रकारके श्रम मे नहीं पड़ता। इस प्रकार निष्पक्ष भाव से श्रनुशीलन करने पर हम इ 
परिणाम पर पहुंवते ह कि महात्मा बुद्ध वेदो ग्रौर वेदज्ञो के प्रति बहुत श्रादर का भाव्‌ 
रखते थे किन्तु जिनका श्राचरण पवित्र न था श्रौर जो यज्ञो मे पञुहिसादि प्राचीनवमं 
विरुद का्माको करते ये (जसे कि ब्राह्यणधम्मिक सुत्त के वचन्‌, उद्बृत कर के बताया 
जा सकता दै) उन्हे वे निन्दनीय समभे थे । तैविज्जसुत भ्रादिमे एसे ही दुराचारी, वेदों 
का नाम मात्रं पाठ करने वालों की निन्दा है 1 उति वेदो वा सच्चे धर्मात्मा वेदज्ञो की निन्दा 
समभे लेना भूल है । सुन्दरिक भारदराज सुत्त यँ कथा भ्राती है कि सुन्दरिकि भारद्वाज जब 
यज्ञ समाप्त कर चुका तो वह किसी श्रेष्ठ ब्राहमण को यज्ञशेष देना चाहता था। उस ने 
संन्यासी गौतम बुद्ध को देला । उस ने उन की जाति पृचछठी । उन्होने कहा किं जाति नहीं 
पूचछनी चाहिए । म ब्रह्मण हं । उसको सत्य का उपदेश देते हृए महात्मा बुद्ध ते कहा कि-- 
यदन्तग्‌ वेदग्‌ यज्ञकाले, यस्साहति लभे तस्स इज्जः तिब्र.नि । सुत्तनिपात ४५८ ॥ 
भरात्‌ वेद को जानने वाला जिषकी ्राहुति को प्राप्त करे _ उसका यज्ञ सफल' होताः 
है, एता म कहता है । इस से भी स्पष्ट है क्ि वे यज्ञ, वेद मरौर वेद्ञ सव कै प्रति भादर 
का भाव रखने वाले थे । क्या एते को कभी नास्तिक कह सक्ते है ? कभी नहीं । सुन्दरिक 
भारद्वाज ने गद्गद होकर कहा कि मेरा यज्ञ सफल हो गया, जिसे श्राप जसे वेदन, महापुरष 
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कै दशन हो गये । यदि श्राप जैसे के दशंन न होते तो मेरे यज्ञशेष कौ कोई श्रौर साम्य 
ष्यक्ति खा जाता। | 


गौतम का वेदाध्यथन 


सिद्धाथं गोतम ने ब्रह्मचारी वन कर वेदों का नियमपूवं क प्रध्ययन किया था यह्‌ ललित 
विस्तर नामक बुद्ध के जीवन चरित्र में स्पष्ट लिखा है 
स ब्रह्मचारी गुरुगेह वासी, तत्कार्यकारी विहितान्नभोजी 1 
साये प्रभातं च हताशसेवी, ब्रतेन वेदांड्च समध्यगीष्ट ॥ 


इस श्लोक का श्रथं यह्‌ है कि उस सिद्धां गौतम ने ब्रह्मचारी वन कर गुरुके कुतं 
भें निवास श्रौर उन की सेवा करते हुए शास्वविदित भोजन, प्रातः सायं हवन ग्रौरं व्रतो कौ 
घारण करते हुए वेदों का श्रध्ययन किया । 

वेदों के विषय में श्रादर सूचक उन के विचार (विस्तार भय से जिनमे तेकु्का 
ही यहां उल्लेख किया गया है) उनके श्रपने अ्रध्ययन का परिणाम होगे । तव प्रन उस्न 
होता दै कि महात्मा वृद्ध के विषय में यह प्रसिद्धि कंसे हो गईकरिवे वेद निम्दक है शरीर श्रि 
जाकर उन कै अ्रनुयायी कंसे वेदविमुल नास्तिक हो गये । मुके एेसा प्रतीत होता हि 
यद्यपि महात्मा वृद्ध ने वैदो का बाल्यावस्था मं श्रध्ययन करियाथा श्रौर उनकी वेदोंप्र 
भ्रास्था भौ थी तथापि वे वेदं के धुरन्धरः विद्वान्‌ न ये । सुत्तनिपात्त के कलह विवाद सुत्‌, 
शूल्‌ विदू सुत्त श्रादि पटने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि महात्मा वृद्ध वादविवादसेद्रूर्‌ | 
रहना पसन्द करते थे श्रौर श्रपने शिष्यो को भी एेसा ही उपदेश देते थे । एसी श्रवस्था भ | 
यदि उन दिनों के यज्ञो म पञुहिसा पक्षपाती कुठ ब्राहमणो ने वेदों का नाम ले कर हि 
का समर्थन किया हो ओर उस पर भ्राग्रह क्रिया हो तो सम्भव है वाद विवाद वा शा््ा्थ 
से न पने कै लिए (नयोकि उसके लिए वेदों का धुरूवर्‌ विद्धान्‌ होना श्रावश्यक था) 
महात्मा बुद्धं ने कभी यह कह दिया हो करि यदि सचमुच वेदों मे पशुहिसा का एसा समर्थ 
है (यद्यपि य एना नहीं मानता) तो भषसे वेदोंको भी मानने कै लिए तैयार नही॥ 
सु यह लिखते हुए महात्मा गाधी की यरवदा जेल मेँ ६ माच १६३३ को कही हई एकं 
वात याद्‌ आरा रही हे ।. बातचीत में पूज्य महात्मा गांधीजी ने मु कटा कि पूना श्रादि | 
स्थानो के करई पण्डित मेरे पाप ग्रति श्रौर कहते है कि वेदों म तो घोड़ो; वैल, वकरिय 
शोर गोश्च तक की वलि. का यज्ञो मे विधान है। महात्माजी ने श्रागे कहा कि्मद्लं | 
पण्डितो को उत्तर देता हं कि म एसा नहीं मानता किं वेद ज॑से पवित्र शास्त मे एेसी वुद्धि । 
म्नौर नीति ८ वात हौगी, पर जव वे श्राग्रहु करते तोम कह देता हं क्रि यदि संच | 
सुच वेदो म एेसा विघान पाया जाता है तो मै ेसे वेदों को भी मानने को तैयार ९८ 
जवं ने निवेदन कथा कि पन्य महात्मा जी ! श्राप को एसी वात कभी मुख सेह 
तिकरालनी चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि श्राप के ब्रनुयायी भी महार्मा वृद 
श्रनुयायियो की तरह (जो वस्तुतः नास्तिक न ये यह्‌ श्रापका कथन यथार्थ है). नास्तिक 
हो जाए ॥ वास्तव भे वेदों मे पञुहिसात्मक यज्ञादि का विषान कहीं नहीं । तो महाभा 
जी कहने लगे भी 0) सममा हं पर यै व्या करू ? अँ इन पण्डितो के साथ | 
शास्त्राथं नहीं कर सकता वयोकि वेदशास्त्र का मँ इतना विषान्‌ नहीं । सने निवेद ष | 


किश्राप्‌ की श्रोर से शास्त्राथं हम लोग कर ले र 
निकालने चादिषु । ५ र लगे, पर श्राप को से वार्य सुल 
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मुभे महात्मा वृद्ध की वेदविषयक मनौवुत्ति भौ महात्मा गानी के. समान प्रतीत 
होती है । ब्राह्यणधम्मिक सृत्त श्रादि से स्पष्ट है कि परशु हिसात्मक यज्ञो को वे वेदविहित न 
मान करं धतं लोगों कौ मिलावट मानते थे। एसे पञ्यु्िसात्मक, वेदों के ताम से कल्पित 
वचनो की वे निन्दा करते थे पर शास्त्राथं के लिए योग्यता रौर रुचि न होने के कारण 
कभी इस प्रकार के शब्द उन के मुख से निकल जते हों कियदि वस्तुतः वेदों मे ठेसा 
विधान होतो उन्हरँ भी मानने को उद्यत नहीं तो उन्हँ ही वेदनिन्दा भ्रथवा वेदों 
इत्कार के रूप मं लोगों ने ले लिया, यह सम्भव है । वस्तुतः उन की वैदों के विषय मे कंसी 
श्रास्थां थी यह्‌ ऊपर उद्धृत वचनो से स्पष्ट है। 
गुर ग्रन्थ साहेब श्रौर वेद 
वेद विषयकं मध्यकालीन विद्टानों तथा भाष्यकारो के विचारों की चर्चां करते हए 
सिक्ख मत के प्रवर्तक गुरु नानक श्रौर श्रन्थ गृष्म्रो के विचारोंकाभी उल्लेख कर देना 
उचित प्रतीत होता है। 
इन्टोने वेदों के विषय में प्रायः स्थानों पर अ्रपना भव्ति भाव दिखाया है, जिक्षका 
दिग्दक्षन इस दृष्टि से मी श्रावद्यक है रि ्राजकृल के सिक्ख श्रधिकतर वेदशास्त्र विरोधी 
ह श्नौर उन मेंसे ग्रनैक तो ग्रपने को आर्य-हिन्दुग्रं से सवंथा पृथक्‌ समते हँ । 
कुछ स्पष्ट तथा प्रमुख वचनो को ही यहां उदृत क्रियाजाताहै। 
१. गश्रोंकारवेद निरमष । राग रामकली महल्ला १ श्रोकार शब्द १ 
अर्थात्‌ ईर्वर ने वेद बनाए । 
२. हरि श्राज्ञा होए वेद पाष पुर्न विचारिग्रा । 


मार्ड खशे मह्ट्ला ५ शव्द १॥ 
शर्थात्‌ ईश्वर की प्राज्ञा से वेद हए, जिश् से मनुष्य पापुण्य का विचार 
कर सके । 
३. सामवेद, ऋग जजुर श्रयर्वण ब्रह मुल माइया है तगुण 1 ताकि कीमत कौत कह्‌ 
न सकं को तिउ बोले जिउ बोलाइदा ॥ 
मारु सोलह मह्ला १ रब्द १७॥ 
यहां भी चारों वेदों का नाम लेकर कहा दै कि उत की कीमत (महत्त्व) 
कोई नहीं वता सकता । वे प्रमूल्व श्नौर श्रनन्त है । 
ॐ, श्रोश्ञार उत्पात 1 क्या दिवस सभराती वणतृणत्रिभवन पाणौ । चार वेद चारे 
खाणी ॥ राग मार महल्ला ५ शब्द १७॥ 
यहां कहा दै कि श्रोकार (परमेक्वर) ने ही दिन-रात, वन, घास तीनों 
लोक पानी रादि को बनाया श्नौर उसी ने चार वेदों को वनाया जो चार खानों के 
समान (ज्ञान कोष) है । 
वसन्त श्रष्टपदियां महत्ला १ श्र. ३मेंवेदोके ज्ञान कौ श्रनन्तता का इन 
शब्दो म वर्णन पाया जाता है 
५. चेद बलान कहहि इक कटिये । शरोह बे ्रन्त श्रन्त किन लहिये ? 
वेद कै ज्ञान से अज्ञान मिट जाताहै श्रौर उनके पाठ से वुद्धि शुद्ध 
होकर पापों का नाश्च हो जाता है, इस वात को निम्त न्दो भ सूवित क्रिया 
गया है-- 


२३ 


१०. 


११. 


" १२. 


१३. 


१४१ 


दीवा तले श्रन्धेरा जाई । वेद पाठ मति पापा खाई उगवे सुरन जाप च 

जहां गियान भगास श्रगियान मिटस्त ॥ ध , 
म्रसंखय ग्रन्थो के होते हए भी वेद का पाठ सव से मुल्यदहै, इस वातकरो 

जपुजी १७ मं इन शब्दों मे बताया गया है-- 

श्रसंख्य प्रन्य मुलि वेद पाठ ॥ 4 
वेद शां मे मुख्यतया परब्रह्म का ही भतिपादन है, इस वात को "सवं वेदा 

यत्पदमामनन्ति" के श्रनुसार गौड महल्ला ५ शब्द १७ मेँ इस प्रकार वताया ग्या है ~ 

स्मृति सास्तर वेद पुराण । पार ब्रह्म का कर्राहि बखियान ॥ 

साधर सज्जन सदा वेद का व्याख्यान करते है, विन्तु भाग्यहीन नीच मनुष्य कृद 

समभता नहीं 1 इस बात को टोडी महल्ला ५ शब्द २६ में इस प्रकार बताया गया है-- 

वेद बखियान करत साधुजन, भागहीन सममत नहीं ।। 


वेदां के पने से उत्तम विद्या भगवान्‌ की कृपा से बढती है, इस वात का सलोक सह 
स्कृति महल्ला ५। १४ से इन शब्दों मे व्शंन किया गया ह्न 
कहत वेदा गुणन्त गुणिा, सुणत बाला बहु विधि प्रकारा । वदृडंत सुविद्या हरि हरि 
पाला ॥ ध स 
गाथा महल्ला ५.२० में वेद शास्त्र के विचार करने से परमेदवर का स्मरण होता है 
श्रौर सारा कुल तर जाता है इस बात को निम्न शब्दो दवारा सूचित किया गया है-- 
बेद पुराण स्तर विचारं, एकं कार नाम उरधारं । 
कुलह्‌ समूह सगल उधार, बडभागी नानक को तारं ।। 
वेदों कै एक परमेर्वर से स्मरण करने का उपदेश है । इस वात को राग सोर 
ह्ला & शब्द ५ में निम्न शब्दो द्वारा ध्रकट किया गया है-- 
कल में एक नाम कृपानिधि जाहि जपे गति पावै। 
श्रौर धरम ताके सम नाह्न इह निषि वेद बतावे ॥ 
कीर जी का निम्न वचन भी जो गुरु ग्रन्थ साहेव के राग प्रभाती कबीर जी शब्द 
३ मे पाया जाताहै, इस प्रकरण नै महत्वश्रां होने के कारण विशेष उल्लेख 
नीय है-- 
_ वेद कतेव फहहु मत मूढे भूढा जो न विचारे ॥ 
अर्थात्‌ वेद रास्व को भूखा मत कहो । श्रुडा वह्‌ है, जो विचार नहीं करता । 
रश शुर प्रत्य साहिव भे वेद कौ प्रशंसा मे शरनेक वचन श्राय हैः जित मे से विचिव 


नाटक अन्याय ४ करा गुट गोविन्द सिह जी का निम्न वचन उद्धृत किया जाता है 
भजङ्गप्रयात छन्द-- 

जिनं वेद पट्यो सुवेदी कहाए, तिने धरम के करम नीके चलाए । 
पठ कागद मव राजा सुधार, श्रापो श्राप से वेरभावं विसारं ॥ १ 
नृप सुकृलियं इत सो कासी श्राय, सभं बेदियं भेद भावे सनाय । 
सम सदपाठी चने महर देशो, भणामं कियो प्रान क फं नरेसे॥ २ 
धनं वेदक भूप ताते कराई, सभे पास वे सभा बौच भाई। 
पढ़ सामवेदं ॒जुनुरवेदकत्य, गं येद पाद्यं करे भाव हत्थं । ३ 
रसावल छन्द-- 


ष्व, | 


~~~ -------- ---- 
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श्रयरवबेद प्यं । सुनियो पाप नय्यं । रहा रीभ राजा । दीश्रा सरव 

साजा ॥ ४ 

इस वंन मे वताया गया है कि जिन्होन वेद पटा, वे वेदी कहाए । (गख नान 
जी का जन्म इसी वेदी परिवार में हुमरा ।) उन्दने उत्तम चमं के कमं चलाए । वेद पाठी 
मद्र देश में गये । राजा ने उन प्रणाम क्रिया । राजा ने उन वेदपाष्िों से वेद कौ ध्वनि 
करवाई । सामवेद, यजुर्वेद, तऋप्ेद, म्रथवंवेद सव वेदों का पाठ करवाया गया, जिसके 
सुनने ते भी पाप भाग गया । राजा भ्र्यन्त प्रसन्न हुश्रा । उसने उन वेद पाठठियों को बहुत 
सौ दक्षिणा दी, इत्यादि । इस प्रकार वेदों की पवित्रता श्नौर श्ोष्ठता का प्रतिपादन दै । 

एक वचन पेसा भी दै जिसमें चार ऋषियों कै द्वारा चार वेदों कोदेने कास्पष्ट 
वणन दै । यथा-- 

चार दवे चहुं हथ दीए, एका एकी वारो} 


वसन्त टिडोल महल्ला १ शब्द १। 

इनका भाव यह्‌ है कि चार दीवे (दीपक) अर्थात्‌ ४ वेद (चह हथ दीए्‌) श्रग्न, 
वायु, श्रादित्य रौर शरङ्जिरां इन चार्‌ के द्वारा दिये एक वार ही (्र्थात्‌ य के प्रारम्म 
म चार वेद चार ऋषियों के द्वारा दिये गये) । जहां कहीं गुरुवचनो में वेदो की निषदा 
प्रतीत होती है, वह वेदं कौ निन्दा नहीं, किन्तु उन लोगों की है, जो केवल वेदका पाठ 
करते, पर उनके ग्रनुसार पवित्र ्राचरणं नहीं वनति । 

इस प्रकार गुरग्रय साटेव के ग्रनेक वचनो दवारा भी वेदों का महत्व तथा ईरवरीयत्व 
स्पष्टतया सूचित होता है । 

दारा शिकोह ने जो कुख्यात मतान्व बरौर ङ्गनेव का वड़ा भाई था, वेदो के महर्व के 
विषय मे वहुत कुछ लिखा । उसने ईशोपनिषत्‌ तथां न्य उपनिषदों का फारसी मे श्नु 
बाद भी क्रिया । वह वेदों को ईख्वरीय ज्ञान मानता था ग्रौर उसका विश्वास था कि कुरान 
ममी कई स्थानों पर एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान का संकेत है, जो वेद के भ्रतिरिक्त क 
नहीं । उस के विचारो को हम वेदों के महत्व रौर उस के कारण विषयक द्वितीय अध्याय 
मे लिखेगे । भ्रत्य नेक विदिध मतावलम्बी विद्वानों के विचारों को भी, जो उन्होने वेदों की 
उच्च शिक्षां से प्रमावित होकर्‌ प्रकट कयि, उसी अध्याय म दिखायेगे । यहां संशेपसे 
वतमान युग के कुछ विद्वानों कै वेद ध विचारो का दिग्दशन करति ह जिन पर म्राव- 
श्यक विवेचन इस पुस्तक के भ्रन्य श्रध्यायों में प्रकर्णानुसार किया जाएग( ॥ 


तुलौय खण्ड 
वतमान युग के विद्वानों के वेद विषयक विचार 


वतमान युग में वेदों के विषय मे कुच पाश्चात्य विदानो ने बहत कुछ लिखा । उनमें 
भरो भंक्समूलर, रोजन, जुडविग, ग्रा्मेन (वेदों के जमन भाषा मे भ्रनुवादक) श्रोल्डेन- 
वे, डा० वीवर, कोलब्र क, सर विलियम जोन्स, वर्नफ, रुडाल्फ़ रौथ, विहसन (ऋगवेद के 
सायण भाष्य के अरङ्गरेजी मे श्रनुवादक), व्लूमफील्ड, ्िटनी (ग्रथरववेद के श्रङ्धरेजी मे 
भरनुवादक) कथ, मंक्डौनल्‌, विल्ट्नीज, जैकोबी, ग्रिफिथ (चारौ वेदोंके श्रङ्गरेजी मेंश्रनु- 
वादक) रेवरन्ड स्टीवन्सन्‌ (सामवेद के श्रङ्गरेणी सें भरनूवादक) इत्यदि श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। 
इन में से रोध जैसे कुछ थोड़े से विद्वानों को छोड़ कर शेष सायण, महीधर रादि पौरारिकं 
भाष्यकारो क श्रतुयायी थे । विल्सन ने तो ऋग्वेद के सायण भाष्य का भ्रद्धरेजी में श्रनुवाद 
करिया ही, अर्यो ने भी प्रायः उस का तथा मध्यकालीन पौराणिक वा वाममागीं महीवरादि 
का श्रनुसरण्‌ किया । श्रतः उन के ग्रन्थो मेवे शूले श्नौर भी श्रधिकता से पाई जाती है 
जिन का पहले निर्देश कर चुके ह । प्रिफिथ ने श्रपते यजुवद के श्रनुवाद की भूमिका मेँ स्पष्ट 
लिखा-- 
411 1021 1 146 8) 
10 (१6 0९81 ०7 0५ 40111, 0 
06088, 161 1051 ऽप लला 
या816 160 17161116. 
शर्यात्‌ मैने जो कुछ प्रयल करिया है, वह इतना ही है कि श्रपनी योग्यता के श्रनुसार्‌ 
उन मन्त्रो श्रौर याजक श्रक्रियाग्रो का ठीक-टीक भ्रवुताद मुख्यतया महीघर के भाष्य क 
श्रावार पर्‌ दिया है ताकि पारक उन्हे सम सक । महीधर वाममार्गी था श्रौर उसने यजुः 
वेद के मन्त्रो का भरत्यन्त श्रश्लील श्रौर वाहियात भाष्य किया है, जिसकी निस्सारता शौर 
अशुद्धता को हम प्रकरणानुसार श्रागे दिखाएगे । साथ ही वतमान युग के धुरन्धर व॑दिकं 
विद्वान्‌ स्वनामवन्य महूषि दयानन्द ने उन मन्तो कौ व्यास्या ब्राह्मणाग्रन्थादि के अराधार पर 
की है, उसे उद्धृत करते हृए यह भी दिखाएगे कि श्रव स्वयं पौराणिक विद्धान्‌ मी कंसे 
महीवरादि के श्र्थो का परित्याग करके उनकी उत्तम यौगिक रोली से 


160 10 40 18 {0 8४६ 8 धधि ॥9ाञुशगा 
{106 {618 87 80610014] [0चफणा45 ०7 11९ 
(छपा, नोप 70 11210187, 10 


निष्पक्ष भ्रौर शूद्ध भाव न था, 
श्रेष्ठता श्रयवा विकासवाद कौ 
मेक्डोनल श्रौर कीथ का नाम इन पाडचात्य विद्वानों के भमुख के खूप मे लिया जा सकता 
है । उन्होने ्रौक्सफोडं 

शरोर से श्रनेक वर्षो तके कायं किया उ: 
सुप्रसिद्ध 82790ए11-877811311 11011 


~ 
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श्र्थात्‌ बौडन महोदय कै उदार दान का भूल उद्य ईसाद्यों के धमंग्रन्थो का 
संसृत में श्नतुवाद कराना था ताकि उस के देरावासौ भारतीयों को ईसाई मत की दीक्षा 
देने के कार्यं सें अग्रसर हो सके । 

प्राच्यविद्ा विशारदो में अग्रणी माने जाने वाले प्रो° मैक्समूलर का उदेश्य भी वेदों 
के घ्नुवाद करने श्नादि में जुद्ध न था ग्रौर उसका लक्ष्य अ।रतीयो को ईसाई वनने में प्रवृत्त 
वा प्रोत्साहित करना था, यह्‌ निम्नलिखित पतनव्यवहार से स्पष्ट ज्ञात होता है। 

प्रो० मैक्मूलर्‌ ने उन दिनों भारत मंत्री इयर श्रार्गायल को १६ दिसम्बर १८६८ 
के एक पत्र मे लिखा-- 

06 शालं एलहंठा ० तंव 15 4000664 970 1 01811271 १०९ 
7101 516} 17, ५056 811 ५९71] 11 ०८ ? 


र्यात्‌ मारत के प्राचीन ध्म का नादा तो श्रव निदिचत टै ग्रौरयदि ईसाइयत मरा 

कर उस का स्थान न ग्रहण करे तो यह किस का दोप होगा ? 

सन्‌ १८६८ मेँ श्रपनी पत्नी के नाम एक्‌ पत लिखते हुए प्रो° मंक्समूलर ने लिखा-- 

न्‌ 107६ 1 92|| णऽ {091 १,९य]८ 400. 1 {61 ९01५176 1[0ष्ा 7 
62411 001 11४& {0 866 11, #९॥ 1018 €त1{109 ० फ7€ (० 116 [रह ४९०8) 7५ 
11€ 172705]9०7 0 106 ५९0६७ ५11 161681९८ 16|| 10 9 &7641 6216717 ए 
{1 (७1 ०६ 1} 2४१ छप 16 हएष्णा ० क्ाा678 ० 50ण।§ 10 {€ 
८्७पण#, 115 {06 7001 ०( (67 76116100 206 10 5109 धल १/8 116 
100६ 18, 7 घ्व ` प्रा९, “116 ०ण]\/ १2 91. 270०1०8" 81] 1126 85 एफ 
ऽप 0) 16 वणा 116 1451 10716 11005870 ४६5." 

म्र्थात्‌ मु ्रारा है कि म उ कामको (वेदोंका सम्पादनादि) पराकरदूगा 

ग्रीर मु तिश्चय है कि यद्यपि मै उसे देखने के लिएजीवित न रहंगातो भौ मेरा ऋग्वेद 
का यह्‌ संस्करण श्नौर वेदों का श्रनुवाद भारत के भाग्य श्रौर लाखौं भारतीयों के श्रात्माग्रो 
के विकास पर प्रभाव डालने वालां होगा । यह (वेद) उदके घमं का समूल है श्रौरमूलको 
दिखा देना, उस से पिद्धले तीन हजार वर्षो म जो कृ निकला है, उसे सूल सहित उखाड़ 
देने का सव से उत्तम प्रकार है। 

शी पुस का प्रो० मक्समूलर को पच्च 

भरो मँव्समूलर के एक चनिष्ठ भिव ई० वी° पे ने उन्दँ जो पतर लिला वह भी 

इस प्रसङ्ग में उल्लेखनीय है । उसने लिखा-- 

“ठफा ५०य८. 71] एणा 4 लए @78 17 (16 ण 97 06 ९0प४८७०य 
01109; 97 02076 #11] 1496 76450 10 06 119।८0] (09 ,/ शण 
#०४.8 1016, 1८ ५111 86 9011114160 2 ४०८८ 0 ऽपला एप्त वत्‌ 
1251108 १70 2०२०००९ ०7 06 600४5107 0 17618, 20 ¶010]1 ४४ 20110 
105 10 6070876 1181 €ब7]$ (8186 76110700 ११10 1706 प्रप€, 11105178168 € 
71076 112 ए]658607८58 0 एथ ४८ 6] 9४." 

र्यात्‌ न्नापका कायं भारतीयों को ईसाई बनाने के यत्त मे नवयुग लाने वाला होगा 
शरोर भ्रौकसफोडं को श्रते को घ्य समभने का अवसर होगा कि उस ने ्रापको ्राश्रय देकर 

मारत को ईसाई बनाने कै प्रथम रौर प्रत्यावद्यक्‌ कायं कौ सुगम बना दिया । साथ ही यह्‌ 
श्रापका कायं हमे समथं वनाएगा क्रि हम पुराने ॐ धम कौ सच्चे (ईसाई) घमं के साथः 
तुलना का ग्रानन्द उठाए । 
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भारतीयों को ईसाई बनाने की धुन प्रो° मेक्समूलर के सिर पर कसी सव 
श्री एन० के° मजूमदार नामक  बरह्मसमाजी सज्जन को सन्‌ १८९६ में 
भली भांति ज्ञात होता है, जिसमे प्रो मक्समूलर ने लिखा था-- 

1९11 ए६ 506 ० पणा तीर्न 0106५11165 14६ 
€0परा € [077 0671४ 0110 ५/108 757 8० ४ 
11.1.10. €26018171 70४४ [ 87 71813 
7016( 1670 87 80]४८त्‌ {6ा. हाजा 71 00101 0 द 
6७ एवा 071 18 17624 00716116 (9 (01111871. 


रथी, यह 
लिखे एक पत्रष्ठ 


70 1076 77076 त९]1£॥॥६्व 
97 +०ण८ ०1 6160 80 (६]1०५/-1200 पा, ए ॥ (२ 


(1.12 270 1.61615 ०८ ए. 14. 1111९. एपणांञत्त्‌ (21 
14718. 0९07818 [धव 7्णाल्ा, 1010070, 1902) 

रात्‌ आपको भ्रौर श्राप के देशवासियों को सुले तौर पर ईसा मसोह्‌ की शरण 
धाने मं जो कठिताइ्ां ह उन्द मुभे बताये मरौर मै भ्रपना उत्तर उनके विषय में लिख 
दुगा । मेरे दृष्टिकोण से तो भारत, कम से कम इस का सर्वोत्तम भाग, ईसाई मत मे परि. । 
वतित हो चूका है। ्रापको ईसाई वनने की प्रेरणा की भी प्रावदयकता नहीं । वस, श्रव 
साहस पूवक नि्भेयता के साथ श्रागे बद्विये । यह श्रापके नीचे टूट न जाएगा श्रौर श्राप 
देखेगे कि भ्रापका स्वागत करने के लिए भ्न्यों के साय श्रापक 
मेवसमूलर भी उपस्थित होगा । 


„इन उद्धरणं से यह स्पष्ट हैकि प्रो मेकसमुलर का वेदों के श्रनुवादादि का 
कायं वैदिकधमं को नीचा दिखाकर ईसाई मत की श्रेष्ठता दिखाने के लिएथान करि बुद्ध 
मावना तथा सत्यप्रहण से प्रेरित । 

व< £ पव 9त्‌ 
भूलर कै विषय में ्रपनी पुस्तक के प° १५६ मे लिखा है कि-- 


४ 07 1806. 147४ 9 ला €01४6# 710 ©[९8; 
1681118, 07 876 ण] ग भंप 76761111008. ` 1175 707 € 1016 एण 116 


€6601100 10 00 10 1018 8762 60116९प्०० ०7 1116791प76 20४ 67 07 116 
1 80 2117086 079 30171181 178117९1, 40)/ &788 0 व 7820 7<४८६- 
21107. 

(€ ९1£४९42 270 ९4० 2611810१ ए४ 12/10 ९. 156) 


इस क्रा भावाथ यह ठै इस वात को न शरूलता चाहिए कि यद्यपि श्रो० भँकंघभूलर 
कै भ्नुपार वेदो का एतिहासिक महत्व बहत श्रधिक है तथापि वैदिक सक्तो की श्रत्यधिक 
संश्या बचपन वा पुलंता कौ पराकाष्ठा से पूरं, नीरस श्रौर तच्छ विचारो से भरी है॥ 
उनमे से बहुत का कोई स्पष्ट श्रयं ही प्रतीत नहीं दता शरोर वे पुनद से भरे हए है। 
यह नियम्‌ नहीं, केवल श्रपवाद कै रूप भं दै कि इन सूतो मे कहीं शरात्मा की पुकार, भ्राध्या- 
त्मिक प्रतिमा को कोई काकी श्रथता उच्चं ईश्वरीय ज्ञान की कोई मलक दिखाई देती है । 


1 
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रेसे उदेश्य प्नौर विचारों से प्रोरितहो कर जो कायं किया गया उसे निष्पक्ष कहना 
सर्वथा श्रसम्भव है । इसी पक्षपातपूणं मनोवृत्ति के कारण प्रायः पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों 
क एसा श्रनथं किपा जिते देकर भ्रत्यन्त श्रास्चयं प्रौर बेदहोतादहै। येलोग वेदो के 
यथार्थं उच्च त्यो को समने मेँप्रायः प्रसमं रहे श्नौर उन्होने एेसा ही भरसक 
यतन किया जिस से वैदिक घर्मं की शिक्षाश्रों करा जंगलीपन रौर साई मत की श्रेष्ठता 
तथा विकासवाद की यथार्थता प्रकट हो । उन में से वहतो ने वेदो को बच्चों की विलविला- 
हट (18111085 ० 0५107९2) गडरियों के गीत या कूककंट (7र४७४5)) तकत वताने 
मेँ संकोच नहीं कतिया । प्रायः वेदों को ईषा से एक-दो हजार वपं पूवं कौ रचना, सिद्ध 
करने का कपोल-कल्यत जौ श्रटकलपच्चू तरीके पर्‌ यत्त किया गया । वेद प्रकृति-पजा 
श्रीर हजारों देवी-देवताश्नों की पूजा का विघान कर्ते है। व॑दिक यज्ञं में वकरो, भेड़ो, 
चोड, वैलों तथा गौग्रों यहां तक कि मनुष्यों की मी दलि दी जाती थी, सोमकेनाम से 
वंदिक श्राय शराव का पान कर के मस्त रहते थे, वे पचाप्-पचास सौ-सौ तक स्त्रियों से 
विवाह कर लेते थे, उन का सदाचार्‌ का कोई ऊँचा मानदण्ड (81070474) न था! 
वरुण को छोड़ कर इन्द्रादि सभी देव खुशामदपसन्द शौर हीन चरित्र के थे ग्रौर ऋषि उन की 
खुशामद कटने के लिए वेद मन््रो का निर्माण कस्ते ये, इत्यादि वातो का इन म से अनेकों 
ने श्रपने ग्रन्थो मे प्रतिपादन श्रत्यन्त शुद्ध प्नोर्‌ कल्पित भ्रावासें पर पर वेद मम्वोंकेभ्र्थो 
का द्ननथं कर कौ किया । इन पादचात्य विद्वानों की वेदार्थं जञैली की श्रालोचना करते हृए 
जगद्विस्यात योगी श्री अ्ररविन्द ने ठीक ही लिखा था कि 
न्‌ दशा 1ला८ ५३8 1011 ० 10[ल्ाए६8(107 10 णाल 11€ 100565८ एला 
188 ९९0 ४९ {0 87 17८००४३ 26०५18८०, 1 116 त0पएर्णि 17018 - 
{1005 12५€ 966 571216160 2८ 25 0611817 70018, 7 ८) € 00०10९8 
0071010७0०5 09४९ ०९९ 1051516५ प्श 1111 (7८ 5020115८ 1४519९00, 
४८ ००७५ €0०7पा०४०३ 4176ण1(168 1&707९0 971त. 2८५५०१८६५९५ ए्लौ ०1१९९ 
7021018176त 10 866 07 {116 ०1687 274 016 20711164 ऽ०४६७३॥1००३ ०1 116 
1601, 1115 उपला पऽ 19007 80 लप 76806614016, 01167018 णिः 
115 1705179, 2००१५111 2०१ ए0 ला 07568700, एल€०760 11170080 2100६ 
(लाए ४ ६700९ १९५५ 30]10द19}1." 
(21108. 87 /608 0 50 412४1708) 
अर्थात्‌ यदि कोई वेद की व्याख्या का परिश्रम है, जिस में विल्ुल तच्छ ्रावार्‌ को 
एक चतुरतापूणं विचार का खम दे दिया गया है, जिस मे सन्दिग्ध संकेतो को निख्चित प्रमाणं 
क्रा रूपं दे दिया गया है, जिस मे रतयन्त तुच्छं शरोर नगण् प्रमाणो के श्राधार पर श्रव्यविक 
साहसपृणं परिणाम! निकालने पर वल दिया गया है, जिघ्र मे वहत्‌ स्पष्ट श्र विकट कठि 
नायो की भी उपेक्षा कौ गई है श्रौर वेद संतो के स्पष्ट निदेश होते हए भी उनके विष 
केवल पक्षपातपणं विचारों को प्रघानता दी गई है तो यह पाश्चात्य, विद्वानों का वेद विषयक 
परिश्रम दै जो अपने परिथमादि के लिए श्रवरय प्रशंसनीय है । 
जिन पाश्चात्य विद्वानों ने निष्पक्ष भाव से वेदों का श्रध्ययत किया उन्होने वेदों के 
महत्व को स्वीकार किया, जे कि हम श्रगले भ्रष्याय में दिलायेगे । यदि केवल पाङ्चाल्य 
विदान्‌ ही जान वू कर पक्षपात वश अथवा श्ज्ञान से वेदों पर एेसा कुडाराघात करते तो 
उस कौ उपेक्षा कौ जा सकती धी, किन्तु अत्यधिक्‌ दुःख की बात यह है कि श्रङ्खरेजों ते 
शरपने शासन काल मे एक एसी रिक्षा पद्धति को जन्म दिया जिस का उद्य ही इसके 


प्रवतंक लोडं सकाले के शब्दो मे यह धा 


इद 


7121150 €07८81107 १0010 [7४71 प ४ 01458 ० 06150115, [06140] 
0०० कत ९०ाछणा, एषाः एषष्टा1§॥ 17 1451685, पर 00101015, 10 ्ा0ाव]ऽ वत्‌ 
1 7प(्लाटनं." 


रथात्‌ श्ज्गरेजी शिक्षा एक एमे वग को शिक्षित करेगी जिसका रुधिर श्रौर स 
तो भारतीयों का होगा किन्तु जो श्रपनी रुचि, सम्मति, श्राचार-व्यवहार श्रौर बुद्धि 
भग्र होगे । इस रिक्षापद्धति का एेमा ही भयंकर परिणाम हू्रा । 

यह्‌ वड़े दुर्भाग्य प्रौर खेद कौ वातै फर हमारे देश के श्रनेकं श्रङ्गरेजी सुशिक्षित 
लोगों ने वेदिकं धमं रौर प्राचीन संसृति के विषय में पक्षपात ग्रस्त पाश्चात्य लेखकों कां 
ही भरनुसरण किया ग्रौर इस ध्रकार दास मनोवृत्ति का परिचय दिया । श्री राजेन्द्र लाल पितर 
ने 100-41#8005 नामक पुस्तक मे यह दिखाने का प्रयत्न किया कि प्राचीन म्रायं वेकि 
कालम भी गोमांस, मादि का विना संकोच सेवन करने वाले धे । श्वी स्मेशचन््र दत्त ते 
भी वेद के वंगला श्रनूवाद भे पा्वात्य विदानो का श्रधिकतर श्नु्रण किया । यद्यपि 
ब्राह्म समाज के प्रवतंक राजा राममोहन राय रन्त तक वेदप्रामाण्यं `को मानने वले, यै 
तथामि बाल्यावस्था से ईसाई रिक्षणालयों यें शिक्षित श्री केशवचनद्र सेन भ्रादि के भ्रनुरोध 
पर महि देवेन्धनाथ के नेतृत्व मे ब्राह्यसमान वालों को म्रनिच्छासे यह घोपणा करनी पड़ी 


किवे किसी भी वरमंयन्को (वेद कोभी) निरन्त ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते। मान्य । 


श्री बालगङ्गाधर तिलक जपे स्वदेशभक्त विद्वान्‌ पर भी पाश्चात्य शिक्षा के कुसंस्कार इतना 


अभाव डाल चुके थे कि उन्होने वेदां की पाङ्चात्य शली का ही भ्रनुसरण करते हुए 0710 
श्रीर्‌ ^70410 ०6 77 006 ९0०५ नामक दो ग्रन्थ निचे, भिक भरनुसार वेदों का काल 


उन्होने ८ हजार ईसवी पुवं के लगभग वताया। यद्यपि इस प्रकार उन्होने पारचात्यो दारा | 


उस समय प्रायः स्वीकरत एक, ॐढ़ श्रथवा दो हजार ईसवी प्रवं की वात का ज्योतिष शास्त्रादि 
हारा पाश्चात्य पद्धति का ही श्रनृसरण करते हए निराकरण कर दिया, तथापि वैद विषयक 
आच्ीन परभ्परागत विवास कौ उन्होने कुछ भी परवाह न की यह दुःख की बातदै। श्री 
उमेशच दर विद्यारल (जिन्होने “मानवेर्‌ श्नादि जन्म्रूमि" नामक पुस्तक लिखी है) जब लोक 
मान्य तिलक से मिले श्रौर उन्होने उनके किये वेदमन्वों के प्रथं का तथा उनके भ्राघार प्र्‌ 
कलिपृत उत्तरोय ध्रव में श्रा्यो ॐ निवास विषयक वाद का खण्डन क्रिया तो तिलक जीने 
स्वीकार किया कि ह्म ने मूल वेदो का श्रध्ययन नहीं किया । पाङचाव्य विद्वानों दवारा कयि 


श्रनुवादो का ही श्रविकतर भ्रनुशीलन कर कै श्रपना विचार स्थिर किया ह ॥ २2१९4 


१. ` री उमेशचन् विचयारल्न के प्रपते शव्द जो “मानवेर आदि जन्मभूमि" प° १२४ 
मेसे लिये गये है, निम्न है-- 

श्रामि गतवत्सरे तिलक महोदयेर वारीते श्रातिथ्य ग्रहण करिया चछिनाम । तांहार 
सहित थे विषये श्रामार क्रमागत पांच दिन बहु संलाप हइ्या छिलो । तिनि अ्रामाके तांहर 
छित्तलगृहे बसिया सरलहद्ये वलिया छेत थे रामी मुल वेद श्रव्ययन करिनांई, श्रामि साहि 
दिगेर भ्रनुवाद पाठ करिया छि । मानवेर्‌ श्रादि जन्मभुमि पृष्ठ १२४॥ 

शरी रघुनन्दन शर्मा कृत “वैदिक सम्पत्ति भे श्री उमेरचनर विद्यारलन की पुस्तक 
के इस भ्रंश को इन शब्दो मे दिया गयाहै-- 

वादु उमेशचन्र॒विद्यारत्न लिलते ह “क्रि तिलक महोदय का मत संशोधन करने कै 
लिए हम गत वषं उनके घर गये नोर उनके साथ पाच दिन तक इस विषय पर बहस्न करते 
रहे ॥ उन्हीने सरलतापूवैकः कह दिया कि (म ने मूल वेद नहीं पढ़ । हमने तो केवल साव 
लोगों के श्रनुवाद पटे हँ ।' 


२६ 


[ात)8 ग्रौर रण्८्त८ (पाणा के नेखक श्री ग्रविनागचनद्र दास एम. ए., पी- 
एच. डी. ने पाडचात्यों द्वारा निर्धारित ओर लोक मान्य तिलक द्वारा मी कुच परिवधेन 
कै साथ स्वीकृत वेद रचना काल अशुद्ध वताते इए उन्दँ कम से कम्‌ ८० हजार वषं 
तवी पूरवे सिद्ध करने का करईम्रंशों भे प्रशंसनीय कार्थं किया श्रौर उन्होने वैदिक सभ्यता 
को मी उच्च मिद्ध कने का ग्रभिनन्दनीय कायं किया, पर्‌ उनके गरन्थोंके अनेक भागोंमें 
भी पादचात्य विचारों कौ छाप सष्टतः दृष्टिगोचर दती दै, विशेषतः जव वे [२1९४९५८ 
1702 के पृष्ठ ७५ से ७७ तक वे या गायों श्रौर वलो की वलि देने ग्रौर गोमांस 
भक्षण के विधान का सफल प्रयत्त करते हए लिखते है 
गाला€ ऽ ०150 €णपलात्लरण ९९ [शाण 6८ ९ब।८ण ए‡ 176 8716167४ 
41/48." 
नाला }§ ९९१५९००८ ग (16 ०18९178 0९९ 1८11164 171 54610९९७ त्‌ 
115 6०0०1६0 16811 गींटा९५ 1 ८ &००३ 696९119 10 17473 क10 8९९7९ 10 
1३५6 १९४६०१९५ 8 ]८ल्ला 18516 8 17010111816 6517८ 07 11." 
्र्थात्‌ इस वात का निदेश मिलता है कि प्राचीन प्रायं गोमांसं भक्षण करते थे। 
दस वात का भी निर्दे मिलता है कि यज्ञन वैल को मारा जाता था रौर इसके परकाये हुए 
मांस को देवतान को दिया जाताथा विदोषः इन्द्र को जिसकी इस मांस के लिए 
विशेष रचि नौर इच्छा थी । त्र्यो ग्रौर दस्यग्रों तथा द्राविड के विषय में भी उनके लेख 
इसी प्रकार श्रान्तिपूशं मरौर पादचात्य विद्वानों का ग्नुकरण मात है, जिन की हम प्रकरणा- 
नुसार प्रालोचना करेगे । 
बंगाल के एक दूसरे विद्वान्‌ श्री द्विजेन्द्रं दास एम. ए. एल, एल. वी. प्रिन्सिपल विट 
वि कालेज ने 12;४५९0० १४८११९५ नामक भरन्यो कौ श्रधक्षा एक उत्तम पुस्तक लिखी है 
जिस मँ वैदिक एकेश्वरवाद कौ सिद्ध करने का अ्रंसनीय प्रयत्नं क्रिया है श्रौर प्रो° 
मैवसमूलर के 11710116111 आदि वादों कासप्रमाण युवितयुक्त निराकरण किया है, किन्तु 
उपयुक्त विषयों म बे भी पास्चात्य शिक्षा के कुषस्कारवश भ्रान्तिपूणं वातं लिख गये ह 1 
पाश्चात्य शिक्षा के कुसंस्कार इन भारतीय विद्वानों कितने षर कर्‌ गये थे इसके 
सकद स्पष्ट उदाहरण मिलते है। श्रमी ऊपर हम ने प्रो° भरविनाशचन्द्र दास की जिस 
सुप्रसिद्ध 1:&५९५९ 1702 का निदं किया है उस के गोमांस भक्षण क प्रकरणं मे श्राप 
ते ऋषवेद ६-३६-१ कं देवेषो युवस्व गृणते गो ग्रा" इस अंश का उद्धरण देते भ्रौर 
साथसाचायं क गृणते स्तुवते (गो श्ग्राः ) गावोऽगरे यासां तादृशाः (इषः) ्न्नानि 
संयोजय ।' इस भाष्य को उद्धृत करते हृए लिला है-- 


115 0? ०007156 78४ 06 {76076160 1076४ 109८, 0 116 १/01त गौ 
07 6०९ 15 1717110 701 06 0661 ००६ [ल ०116 अत 11700 ण९॥§ 1६६ 
एलः 4०0 2०९ ०५८." 
्र्थात्‌ निश्चय से इस का यह अर्थं सम्भव है कि यहां जघ गो प्रधान अन्त के लिए 
प्राना कौ गई है तो उस का तात्पयं गौमं के मांससे नहीं किन्तु उन के दूष, घौ, दही, 
मदखन श्रादि पदार्थो से है, जिस के लिए निरुक्त में स्पष्ट लिखा ही है-- 
तद्धितवन्निगमा भवन्ति-गोभिः श्रीणीत मल्सरम्‌-गोभिः सन्नदूषा्रसिबौडयस्व । 


इस पर श्रपती दास मनोवृत्ति का परिचय देते हए डा° दास जी लिखते है 


३6 | 

018 799 06 2 [056 कएाढ7410ा, एणा 25 70858०7 1 

88/8 : {1676 0065 701 ऽद्धा) 10 06 90911108 17 16 ४९09 1141 पाा19ह | 

2841751 116 11678] 1प्राला 0761201. | 

रथात्‌ यह्‌ व्याख्या सम्भव है किन्तु जेते कि प्रो विल्सन ते कहा है वेदोंमे को 

देसी चीन नहीं जो उपयु क्त शाब्दिक व्याख्या (कि यहां गोमांसं श्रादि की प्राधंनाका 
तात्पथं है) का विरोव कर सके । 


्रो० विल्सन के नाम की दुहाई देकर डा० दास एक सर्वथा उचित व्यास्या कौ | 
वेद कौ सम्पण भावना के (जहां गौ के लिए श्रघ््या अर्यात्‌ न मारने योग्य का सैकड़ों वार्‌ । 
उल्लेख है) अयुकूल्‌ श्रोर निरत सम्मत है, उपेक्षा कर देते है मरौर वैदिक भ्रार्यो पर गोमा | 
भक्षणादि का श्रनुचित ग्रा्ेप करते हैं । 


इस पुस्तक में हम जिस ४६0० 4९8 नामक ग्रन्थ के श्रनेक भ्रात्तिपृणं म्रगोँपर। 
विशेष समालोचनात्मक दृष्टि डालना चाहते है उन मे भी जगह-जगह पाश्चात्य वदरत | 
का श्रविवेकपूणं भ्रनुसरण करते हुए उन के दृष्टिकोण को श्रपनाया गया है । 

ऋगवेद कं निर्माण का काल इस्त कं लेखकों ने (७००९२०] ०६०८ 1२, © 
11810707 4. 4., 21. 72., पठा. ६५ ० 116 [00811761 07 प्ां9ण) 
8187811/4 192. 8311880, 80177089), (८581 41107--4. 7. 2059।६) 
14. 4. 1.1. 2., 1. 72., (64१ 9 17६ 12९760८ 0{ 88791.) ई० पूण 

१००० के लगभग माना है जै कि डा० वी० के° घोष 2, ए१।. (षणा), 7.10 | 

(एवपञ) ने ४८0८ [तला वा016--धा6ाः8] एल रीष से अ्रध्याय १० में लिखा है| 

"01 11805116 2700705 176 147९०१९८ ० {6 २६ ०1081 ४६08, 79} 

९९ 5814 10 € १९०४६ 1000 ए. ©. ?. 229. | 

अर्थात्‌ भाषा सम्बन्धी प्रावार पर सव से पुराने वेद-ऋष्वेद को लगभग १००० ई | 

पू० का माना जा सक्ता है ॥ | 


वेदिक धमं को वहु देवतापूजावादी शौर प्रन्त मे कही-कहीं श्रं तवादी बताने क | 
लेखको ने यत्त क्रिया है । हन के श्रगुसार वेदों मे प्राकृतिक वेदों की पूजा ग्रौर उन की लुशः 
मद का यतन क्रिया गथा है । पार्चालयो का ही श्रनुपतरण करते हए वे लिखते है-- 

{1145 0९61 &61674||# €्‌व 119६ {0 ९12, ४९१५ २९11६1011 1§ ९55९0 | 

12115 2 20191616 ००९, 14418 019 030111613116 00100108 ००1४ 17 9 ९) | 
07115 18168 19778. /९५1५ 6८ 2. 24. 
अथववेद पर जो श्रसङ्गत वाते इस ग्रन्थ के लेखकों ते लिखी है उन में पाइवाल्यो $ 
श्रविवेकशर शरगुरण कौ अवृत्ति स्पष्टतया १६ जाती ह । परो° व्लूमफील्ड की रथव वेद 

विषयक पूस्तक क भशंसा के पुल वाधते हए वे कहते ई-- च 
21667)061075 66ला८ण6 0708771 07 106 6119758 ९18 ॥८० 
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बर्थात्‌ व्लूमफील्ड की ग्रथवं वेद विषयक श्रादशं पुस्तक म--जिस के समान अरन्य 
संहिताभ्ों पर दुमाग्य से कोई धु्तक ग्रथ तक नदीं है--्षियात्मक ल्प से वह सव कु 
पाया जाता है, जिसे कोई भी विद्यार्थी जानना चाहता है । इस पुस्तक का यह भाग मुख्यतया 


न्लूमफील्ड की उस पुस्तक के ्रावार पर दी लिखा गया है। 


हम श्रागे दिवाएी कि व्लूमफील्ड की उस पुस्तक भे श्रयर्व॑वेद विषयक क्रितने श्रशुद्ध 
त्रिचार हैँजितकाइन लेबको ने ्रतिेक पूणं मरनुभरण करते हए उपि श्रादशं समभ लिया। 
वस्तुतः इस से हमारे श्रद्धरेजी शिक्षित मारतीय विद्वानों की दास्‌ मनोवृत्ति काही परिचय 
मिलता है, जो भारत में ्रद्खरेजी शासको दवारा प्रवतित श्रद्गरेजी दिक्षा पद्धति का स्ता 
भाविक परिणाम थी। त 
वैदिक काल मँ गोमांसं भक्षण का प्रतिपादन करते हए इस ग्रंय के लेखकोंने 
लिखा है-- 
नु16 ९०९७1§ 976 6161181९ ४९711 76 1९80 9 ९०५७ {५1116 01106 
0०६०45707 01 718711486." ४९01५ ^£€ २. 389 
शर्धत विवाह संस्कार के श्रवसर पर गौश्नोंको मार कर उन के मांससे भ्रतिथियों 
को तृप्त फिथा जाता था । एप ही शराव कै विपय मे इस ग्रन्थ के लेखकों ने लिला है-- 
न्‌0 106 1र& ५६५१० 67104, 5078 ९३७ {16 7070] 71116, €[लाल]/ 
10 11.21. {९ण्डा 114] 7ण्व्छाशा&्‌ 
71111. 0८016 486 २. 393 
रथात्‌ वैदिक काल मँ सुरा व शराव लोकप्रिय पेय था जो सोम की श्रपक्षा वहत 
प्रधिक नीला था । 


हम इन विचारों को सर्वेथा श्रशुदध समस्ते हैँ श्नौर इत की खगे सप्रमाण आलोचना 
करेगे । यहां तो इतना ही दिखाता इष्ट थाक ्राधुनिक विद्वानों मेंसे प्रायः रङ्ग 
रेज सुशिक्षित लोगों ते पार्चाल्यो का ग्रविवेकपूं श्नुश्षरण किया भ्नौर इस प्रकार वेदों के 
वास्तविक तत्त्व को समने मे वे सर्वथा श्रसपथै रहे । जिन पाउचात्य विद्वानों का उन्होने 
इस प्रकार श्ननेक अशो मं अरविवेकपूणं अनुसरण क्रिया उत्करा श्रषना वेद विषथक ज्ञान ही 
क्यो, संस्छत का ज्ञान श्रव्यन्त सीमित था । पंस्छत में कुछ वाक्य तक वोलने कौ उनकी 
योरधता न थी श्नौर उसके साथ ईसाई मत की श्रेष्ठता शौर वैदिकं घमं की हीनता दिखाने 
की पक्धातपूणं मतोवृत्ति से प्रेरित हो कर वे कां कर रहे ये (जंसा 4 जा 
चुकता दै) । एेसी अस्या मं उन के अनुसरण का किष प्रकार श्रच्चा परिणाम निकल सकता 
यौ ? इन वर्वर पाश्च॑त्य विद्वानों कौ (जन्ोनि कई-कई ग्रन्थ वेदिक साहित्य पर लिखने 
का साहस किथा) संस्कत विषयक योग्धता का पाठक निप्नलिखित्त उदाहरण से प्रता लगा 
सक्ते दै जिका मह।त्मा नारायण स्वामी जी ने वेदिक रहस्य, मे व्रिर्वसनीय साक्ष्य के 
श्रवार पर उल्नेख किया है । 

(कई वषं हृए जव एक देशी संसृत ओर श्र ्गरेजी के विद्रान्‌ गवेनमेट से छात्रवृत्ति 
पां कर संस्छृत के विशेष श्रव्ययत के लिए इद्जलेण्ड गये । संसृत के भ्रव्यापक उस समय 
प्रो मैकडोनैल्‌ महोदय ये । उन की जव प्रो सैक्डोन॑ल्‌ से भेट हुई तो उन्होने संस्कृत पे बात 
चीत शरू की किन्तु मैक्डोनैल्‌ उन से संस्कृत पे बातचीत नहीं कर सके । उस समय प्रो° 
मंक्डोनल ते उत श्रधने रानि वाले शिष्य से कहा कि यह म स्वीकार करता हं कि संस्छृत की 
श्राप की जितनी योग्यता है उतनी मेरी नहीं । किन्तु श्राप यहां संस्कृत साहित्य के श्रष्ययन 
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के लिए नही भेजे गये है : यहां तो ्राप केवल इस लिएघ्राये ह कि पर्चिमी विद्वानों कौ 


भ्रन्वेषण प्रणाली को श्राप सीख ले। 

इसे कटी पक्षपात पणां श्रत्युक्ति न समभा जाए, दस लिए हम इस विषय 1 
श्रना भ्रनुभव भी पारचात्य विद्वानों की संस्कृत योग्यता के सम्बन्धमे देदेना उक 
समभे है । हमे दिल्ली श्रौर उस से पूवं दक्षिणा भारत में रहते हुए श्रनेक एेसे पाश्चाद् 
विद्वानों से मिलने को भ्रवसर प्राप्त ह्राः जो संस्कृत श्रौर बदिक साहिल 


त्य के षृ | 


रधर माने जाते ह । (उदाहरणाथं श्रौक्सफोड मे संरछृत विभाग के श्रव्यक्ष प्रो० टम्‌, | 


पेरिस विश्वविद्यालय में भारतीय वरिद्या वा 1110010) के अ्व्यक् प्रो० रेनू, इटली के परोऽ 
तुच्ची,, इत्यादि) किन्तु इटली के प्रो० तुच्ची को छोड़कर जो संस्कृत मे श्रपने भावको 
श र श तक व्याकद। विषयक रशुदधि करते हूए, प्रकट कर्‌ सकते ये, हमने किसी के ग्द 
संस्कृत भाषण की योग्यता नहीं देली । तरिवे्ममें सन्‌ १९३७ मेँ ^ा-ण्तः० छाथ 
(०पलपला०० (प्राच्य विद्या सम्मेलन) कै श्रध्यकच प्रो एफ. उन्लू्‌. टौमस के पास जाकर म 
संसृत मे पखा-- 

संस्कृत भाषायां भाषणस्थाभ्यासो वर्तते कि श्रीमताम्‌ 1 

्र्थात्‌ वया श्रापको संसृत मे बोलने का मरभ्यास है तो उन्होने श्रज्गरेजी मे उत्तर 
देते हए कहा-- 


अर्थात्‌ मेरी कितनी इच्छा होती है किम भ्रापकी तरह्‌ संस्कृत मे धारा-प्रवाह रूप 


से वोल सकता किन्तु दु्भाग्यवरा मुम इसका ग्रभ्यास नही। एेसा ही उत्तर प्रो० रेनूने 


दिल्ली मे दिया ग्रौर उनके भाषा के पञ्चात्‌ (जो दिल्ली गूतिवक्षिटी में संस्कृत साहित्य पर । 


दिया गया था) जव अने गूचा कि व्या स्वामी दथानन्द जी के वेद माष्यादि को पादचाघ्य 
सं्छतजञ विदान्‌ पठते है ? यदि हां तो उनकी क्या सम्मति दै? तो इस का उत्तर देते हृए 
भ्रो० रेन ने कह कि वहां संस्तज्ञ विद्धान्‌ भी मूल संस्कृत ग्रन्थों को सममने की प्रायः 


योग्यता नहीं रसते । यदि श्रद्धरेजी मे उनका भरनुवाद्‌ हौ तभी वै उसे पठ श्रौर समभ 


सक्ते ह । इस कारण उन गन्धो का वद कच प्रचार नहीं हना । इस वात को कहते हुए हम 
पास्चात्य विद्धान्‌ एक भकार कौ श्रालोचनात्मक द्ष्टिसे जो संस्कृत साहित्य का श्रव्ययतं 
करते है श्रौर अनेक प्रकारकी उषचक्त शुचिधां बनाने मे जो परिश्रम करते हैः उस ते 
इन्कार नहीं कर रहे किन्तु उन की वेद ग्रौर सस्कृतं विषयक योग्यता पर निर्भर रहने मे 
हमारे भारतीय विष्ठानों ने भवद्ुर भूल की हम इतना ही लिलना चाहते है। हम नही) 
अनेक सूपरसिद्ध पारचात्य विदान ने स्वय इस वात को स्वीकार किया है । उदाहस्णाथ 
दान्सनाल (्रिटोरिया) के एक प्रसिद्ध विदान्‌ टामिस किद्न ते श्रपने एक व्याख्यान मेँ 
कहा था-- ६ 

कछ परिचमी विद्वानों ने वेदों के सम्बन्य भं कहा है। मुभे इन विद्वानों के कथन पर 
बिल्कुल विशवास नहीं है, वयोकि इन पण्डितो का संस्कृत ग्रौर वेदं का ज्ञान नहीं कै बराबर 
है । इस बात पर हम केवल दयानन्द के भाष्य को प्रामाणिक समति है| 


महषि दयानन्द का सिहनाव 
वतमान काल के (जि में १९ वीं श्रौर २० बीं दाताब्दी के महानुभावो का हम 


समावेश करते ६) विद्वानों भे निनि वेदो के यथाथं स्वखूय को जनता के [सन्मुख रखने का , 


भत्यन्त श्रमिनन्दनीय कायं किया, उन भें स्वनामघन्य महि दयानन्द का स्थान सव से ऊा 
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है। उनके समय मे भारत के सं्टृतन्न शिक्षित वग मे भी वेदों की नितान्त उपेक्षा की 
जा रही धी श्रीर्‌ उनके श्रध जानने की श्रोर वड़े-वड़े पण्डितोंकामी ध्यान नथा, जैसा 
कारी शास्त्रार्थं से स्पष्ट ज्ञात होता है । स्वामी व्िशुद्धानन्द प्रर बाल शास्त्री जे काशी के 
महापण्डितो को भी वेदों का कुट ज्ञान त था, यथपि दर्शन शाल्त्रौ तथा स्मृत्यादि ग्रन्थो 
के श्रनुशीलन मेये लोग श्रना श्रधिक्‌ समय लगाते थे । महपि दैवेन्धनाथ ठाकुरने श्रपने 
श्रात्म चरित्र (^"00108273078) मे वंगाल काजो चित्र दम विपये दीचा है, वही 
भारत के प्रायः सभी स्थानों काथा। वे लिखते ह-- 

76 ७९45 [थत्‌ 06606 शाप # क {[८( 70 860९0]. ४0४8 त्‌ 
111 31851185 ६76 ऽ{प्त16व्‌ त एना 10] (50186 56100) पत ` प्राण 
22०५118 ५61786५ 17} {11656 51851748 0417116 {0111 {116106, ए 116 ४९045 €7€ 
1012115 1810160. 116 एप7€8§ 0 116 81871278, 112६ 0 4111. 
16461178 11€ ४६१९७, 20 2110्ल7ट7 41527017९4766 रणा {76 (0प्रा४; {८7८ 
76081760 | व ावा15 ०11४ व 7१९, 0६ा€[/ ०7 81 ४९१० 1ता0१ल्व६९, 
0681717 {116 526९ 1117९80 21076, ५४11 {€ €)66911671 ० ०16 07 1५० 
16470 एावा्ा एवाव, (€ पत 761 छण [तठ (€ प्लवा ० 
लात १६] 0704678. 

4011110010६14001} ९/7 11411050 72९1९ात/व 7८/॥ 7४8०९, २. 41, 
भर्थात्‌ वेद वंगाल से लगभग सर्वथा लुप्त हो चुके थे । न्याय ग्रौर स्मृतिशास्त्र सव 
पाठशालाश्रों म पढ़यि जति धे श्रौर इन शास्त मे निषण श्रनेक पण्डित बंगाल में थे, किन्तु 
वेदों कौ सवथा उपैक्षाकीजाती धी। देशसे ब्राह्मणों का वेदों के पद्ने-पढठाने का काये 
स्वधा नष्ट हो चुका था। केवल नाम मात्रके ब्राह्मण रह्‌ गये थे, जो वैदिक ज्ञान से सर्वथा 
शून्य थे । वे केवल यज्ञोपत्रीतघारी धे । एक दो विद्धान्‌ ब्राह्मणों कौ छोडकर उनको दैनिक 
स्या वन्दन कै मन्त्रों का भी श्रथं नहीं ग्राता धा। 

जो थोड़ा-वहुत वेदाध्प्रयन करते थे, वे केवल वेद पाठ सीखनेमें ही सारा समथ 
लगा देते थे। श्रं सायणचाययं, मदीधरादि पौराणिक ब तान्विकं भाष्यकारो के भ्रनुसार 
कहीं-कहीं पठ़ाये जाते थ, जिन को पढ़ कर लोगों की रही सही श्रद्धा भी लुप्त हो जाती 
थी । श्री देवेद्धताथ ने वेदों का तत्त जानने की इच्छा से आ्आानन्दचन्द्र, तारकनाथ, वनेड्वरः 
श्रौर रामनाथ नामक ४ विद्याधियों को वेदाध्ययन के लिए वाराणसी भेजा । वहाँ से जव वे 
सायणादि माष्य पट्‌ के लौटे तो उन्होने कहा किं वेद तो उटपटांग, भ्रस ङ्गत, अ्ररलीन बातों 
से भरे हए है, उन में यज्ञो में पञ्ुहिसा का विधान है इत्यादि, जिन कै श्रनुसारं श्री देवेद्र 
नाथ को यह निर्चथ करने को विव होना पड़ा कि हम वेदों को निरभ्रान्ति ईद्वरीय ज्ञान 
नदीं मान सक्ते। चार विद्याधियों कौ सम्मति पर जिन्होने त कृत ग्रशुद्ध भाष्य 
पढ़कर वेदो के विषय में श्रयथाथं भावना वना ली थी, ब्रह्म समाज का वेदों के ईश्वरीय ज्ञान 
विषयक परम्परागत ग्रां सिद्धान्त को दका. देना हमारे विचार मे सवथा श्रनुचित था, 
किन्तु श्री कैशवचनर जैभे प्रभावशाली श्रौर ईसाई विद्यालयों मे वात्यकाल से शिित युवक 
के श्रनुरोध पर स्वयं वेदो का विद्धान्‌ न होने के कारणं शरी देवेन्नाथ को इस प्रकार की 
घोषणा करने को वाचित होना पड़ा । ब्रह्म समाज के प्रवतंक श्री राजा राममोहन । ने 
यद्यपि वेदों की प्रामाणिकता से स्पष्टतया कभी इन्कार नहीं क्या, तथापि उनका वेदों से 
ताल्ययं अरविकरतर उपनिषदों से ही प्रतीत हौताहै जाश्रो° मंक्समुलर्‌ दवारा 81084 
एाप००] 25898 में उल्लिलित निम्न घटना स्पष्टतया सूचित करती दै । वेदों अर्थात्‌ संहि" 

ताग्नों के विषय मे उनका विचार भी विशेष श्च्छा न था। प्रो मैक्समूलर ने लिखा है 
न्‌ा¶#6 २2} रवा 1101871 1२0१ 45 10 1.07007 270 389 (गि16त- 
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< ने इधरुउबर श्ायविर्तीधि लोगो की कौ कुच | 
तथा निह प लागा की की हुई टीका देल कर कुल-कु ॥ 
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भ्र्यात्‌जव राजा राममोहुनराय लण्डनमेयथेतो उन्होने फ़ डरिक रोजन कौ परिषि 
स्यूलियम मे ऋरवेद की हस्तलिखित पुस्तक की प्रति करने में व्यस्त पाया, तब उनको अकं | 
हभ्रा रौर उन्होने रोजन को कहा किं वेद श्रथवा मन्त्र संहिताग्नों पर तुम्दै व्यथं समध नष्ट 
हीं करता चाहिए, किन्तु उपनिषदों का श्रध्ययन करना चाहिए ॥ | 

¢. ©. दावण ने 7/९ ९& 1/९ 474 1९८ 1२८1६10 ॥+ 1111 0 
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नामक पुस्तक भे इस घटना को प्रो मैव्सपरुलर की पुस्तक से उद्धृत करते हए लिखा हैङ्गि 
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रथात्‌ प्रो° मैक्समूल२ एक घटना का उल्लेख करता है, जिस से उस समय कै ए | 
भ्वयन्त, सुशिक्षित टि विचारक की दष्ट म म्नौर सम्भवतः ग्न्य भी वहत-से सुरि | 
हिन्दुग्न के विचार में वेद मनवो के महत्व विषयक विचार का पता लगता दै। 

पारचात्य विद्धान्‌ वेदों का थोडा-सा पक्षपातं ग्रध्ययन कर के जो उपद्रव श्र 
ग्रथ दारा उत्त दिनों मचा रहे ये उन का ऊपर निदंशकियाजा चूका है । एेपरी अवस्था | 
महषि दयानन्द का-- 

धद सघ सत्य विदाम का पुस्तक 


स्म विद्य दै । वेद का पढ़ना पदाना श्रौर सुनना सुनाना व 
श्यो का परम धमं है । एेसा नियमं बनान 


तयम्‌ बनाना श्रौर धेदों की शरोर चलो" इस प्रकार का भ्व 
नारा लगाना कितना साहसपुरं कायं था । सन्तु महषि दयानन्द ने जिस निभ॑यता ते 
कायं कौ किया उस का उत्तेख न करना 


दास मनोवृत्ति पार्चात्यों को ही वेदादि ति। 


निराकरण महि दयानन्द ने स्पष्ट शब्दों भे करिया । उन्होने 'संत्याथप्रकारा' के एकादश परु 
लास में इन पारनात्य विद्वानों की संस्कृत योग्यता के विषय में लिखा- - | 
व भ्रव तक जितना प्रचार संसृत विद्या का भरर्यावत्तं देश मे है उतना किसी ग्य (| 
मे नहीं। जो लोग कहते हँ कि जमनी देा मे संसृत का बहुत प्रचार है श्रौर जितनी संछा | 
मोक्षभुलर साहब पट है उतना कोई नहीं पदा, यह वात कहने मातर है । क्योकि निरस्तपा8 | 
देशे, एरण्डोऽपि र्‌ नायते । रात्‌ निस देश मे कोई वृक्ष नहीं होता उस देश यें एरण्ड ही ¶ | 
= स मान लत हः वते ही धररोप देवा से संस्कृत विद्या का प्रचार न॒ होने से जर्मन लौ 
शीर मो्सूलर साहूव ने थोडा पा, वही उप देन लिए रवि है, पर्तु आ्र्थावतं¶ 
शरोर दं तो उन न जहत न गरानां ह यो कि शन जर्मनी देश निवासी एक प्रिसिपत ^| 
पवसे जानाति जमनी देशा म संत ची का श्रथं कखे वाले भी बहुत कम है मरौर बोध । 
ध सान के संस्कृत साहित्य श्रौर थोदीम्दी वेद की व्याख्या देख कर मुम को विदित हीत[£। 


से जान लीनिए किं जर्मनी देशा गनौर आ मेँ संस्कृत व| 
का कितना पाण्डित्य है ।' ५ श्रौर मोक्षमूलर साह भें संस्कृ | 
इसी अकार्‌ श्रान्ति निवारण" भे पिन्सिल महेशनः ल कवे अ "कव 
र न्याय॒रत्न के वेदों मे "ए 
वाद्‌, का हागः ग्रिफिथ इत्यादि र छना पर्‌ लण्डन कलने पर्‌ महूषि दयान त लिला ॥ 
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„ डाक्टर एमण हाग साहिब वा सी° एच. टानी साह्व वा श्रार ० प्रिफिय साहव श्रादिं 
कुछ ईशवर नहीं किजो कुछ वे लिख चुके वद्‌ विना परीक्षा बा विचार कै मान लेने योग्य 
ठरे । क्या ङ1° एम० हाग साहूव हमारे भ्रायं ऋषि मुनियों से वद्‌ कर है कि जिन को हम 
सर्वोपरि मान कर निख्वय कर लं श्रौर प्राचीन सत्य ग्रन्थों को छोड़ देवे, जैसा करि पण्डितजी, 
(रथात्‌ पं० महेशचनद्र जी न्यायरत्न) ने किमा है। जो उन्होने एसा किया तो किया करो 
मेरी दष्टिमेंतोवेजोक्ुर्हैसोहीर्ह।' 

पारचात्य लेखकों ने एक भुम फला रखा टै कि ग्रायं लोग भारत में बाहर (म्यं 
एरिया श्रादि) से श्राये 1 प्रहे यहां द्राविड लोग रहते थे श्रथवा श्रन्य ्रसुर, दस्युं श्रादि । 
श्रार्यो ने उन पर बड़े श्रत्ाचार किए । वेदों में भीश्रार्यो के इन द्य्रों वा द्राविडोंके 
प्रति किए गये युद्धं का बहत-सा वंन पाया जाता है इत्यादि । महपि दयानन्द कै समथ 
भीणेषाही विचार फला हृ्रा थां ्रौर श्रव भी प्रायः सभी इतिहास लेखक इस को एक 
तथ्य मान कर चलते हैँ । हम ने श्रव तक जितने भी इतिहास के ग्रंथ व वेदादि विषयक 
पादचात्यों श्रौर उन के म्ननुयायी भारतीय विद्वानों कै लिखे ग्रन्थ देखे हैँ लिन मे र 1/६ 
एणयाश्व ४६ अ [01] 098, 10. 4. 1... 23., 1२11दवा८ 1744 वात 1२/९1 न्वध 
८८ एए 871 ^ 01725] (वाता8 085 4. ^., 71. 72. ८८ 4६९, 
इत्यादि सम्मिलित है) इन सव में इस वात को दुह॒राया गथा है किन्तु महषि दयानन्द ने 
विदेदियों की इस कल्पना को निराधारं वताते हुए सत्याथप्रका कै श्रष्टम समुल्लास भँ लिखा- 
प्रदन-- प्रथम इस देश का नाम क्या था रौर इसमें कौन वसते थे ? 
उत्तर- इसके पूवं इस देदा का नाम को भी नहींया श्रौरन कोईश्रार्यो कै पूवं इस 
देश मे वसते थे वयोंकि भ्राय्यं लोग सृष्टिश्रादि में कुछ काल के पररुचात्‌ सिव्वत से सीधे इसी 
देश मे प्राये भे। 
प्रन-- कोई कहते हैँ कि ये लोग ईरान से श्राये, इसी से इन लोगों का नाम श्रायं 
हुश्रा है । इनके पूवं यहाँ जंगली लोग वसते भे करि जिनको श्रस्ुर श्रौर राक्षस कहते थे । श्रायं 
लोग भ्रपने को देवता वतलात्ते थे श्रौर उनका जव संग्राम ह्र उस का नाम देवासुर संग्राम 
कथाग्नो में ठहराया । 
उत्तर-- यह वात सर्वथा शट दै क्योकि-- 
विजानीहयार्यान्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया शापदत्रतान्‌। = ऋः १, ५९१, ८. 
उत शूर उतायं ॥ श्रयवं. १९. ६२.। 
यह लिख चुके ह कि भ्राथ्यं नाम धार्मिक, विद्धान्‌ श्राप्त पुरुषों का श्रौर्‌ इनसे विप 
रीत लनों का नाम दस्यु भर्थात्‌ डाकू दुष्ट, श्रधा्िक श्रौर विदान्‌ है। तथा बराह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य, द्विजो का नाम श्राय शौर शूद्र का नाम अनायं रथात्‌ शरनाड़ी है । जव वेद एसे कहता 
ह तो दूसरे विदेकशषियों ॐ कपोलकल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते 1.“ 
क्रिती संस्कृत ग्रन्थ मे वा इतिहास म नहीं लिखा है कि प्राय्यं लोग ईरान से श्राये भ्रौर परह कै 
जङ्धलियों को लडकर, जथ पो कै, निकाल इस देश कै राजा हुए । धुः विदेियौं का लेख 
माननीय कैत हो सकता है ? 
इस प्रकार विदैशियों की दास मनोवृत्ति को भारतीयों से दुर करके महि ते बताया 
कि लसा ईश्वर पवित्र, स्व विद्यावित्‌, शुदधगुणएकमं स्वभाव, न्यायकारी, दयानु श्रादि गुण- 
वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गण, कर्म, स्वभाव के अ्नु्रूल कथन ह, वहं ईरवर कृत, 
मर्य नहीं । जि मे सुष्टिकम प्रवयक्षादि पमा, श्रातो के श्रीर्‌ पवित्रात्मा के व्यवहार से 
बिष्दर कथन न हो वहं ईश्वरोक्त । जसा ईस्वर का निभ म ज्ञान वेसा जिष पुस्तक में भ्रान्ति 
दहित क्त्‌ का प्रतिपादन हो वह दैष्वरोक्त, जषा पूरभेषवर हं शरीर जषा सृष्टम खला 
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है वसा ही ्टवर, सृष्टिकायं, कारणा श्रौर जीव का प्रतिपादन जिसमें हो वह पः 
पुस्तक होता है श्रौर जो प्रत्यक्षादि विषयों से श्रविर्ट शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न होश 
प्रकार के वेद है । प्रन्य बाइबल, कुरान श्रादि पुस्तके नहीं । इसकी स्पष्ट व्याख्या ध 
श्रौर कुरान के प्रकरण में तेरहवें श्रौर चौदह समुल्लास मे की जायगी, (सल्याथपरका 
सप्तम समुल्लास) 
रत्य मी श्ननेक प्रवल युक्तियों से महुषि दयानन्द ने वेदों को परमेश्वरोक्त क्ष 
करते हुए लिखा कि-- | 
वैद परमेदवरोक्त है । इन्हीं के श्रनुसार सव लोगों को चलना चाहिए । ज॑से माता 
पिता श्रपने सन्तानो पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैँ वैसे ही परमात्मा ने सव मनुष्य | 
पर छृषां करके वेदो को प्रकारित किया दै जिस से मनुष्य प्रविद्यान्धकार भूमजाल से चटक 
विद्या-विज्ञान रूप सूये को प्राप्त होकर अरत्यानन्दमें रहे ग्रौर विच्या तथा सुखो कौ वृ 
करते जए ।' | 
वयोर वेद नित्य श्रौ ्रपौरपेय है (जिसके लिये युमित प्रमाणादि श्रागे दिये जायी | 
श्रौर इसके समथेक अरन्य नानामतावलम्बी निष्पक्ष विद्वानों के उद्धरण भी दिये जाये 
श्रतः उन मे भ्रनित्य इतिहास वा राजा-महाराजा्, ऋषि-मूनियों के नाम वा चरिवरादि 
नहीं हो सकते । वेदों के शब्द यौगिक है । उन को यौगिक मान कर ही उनकी व्याष्या | 
करनी चाहिए न कि व्यक्ति देशादि विरष संज्ञा मान कर। वेदों मे सव सत्य विद्र 
का वीज पाया जाता है ग्रतः उनका श्रध्ययन सव मनुष्यों के लिए उपयोगी है । उन का दार । 
सब के लिए खुला हभ्रा है जेसा कि-- 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
बरह्मराजन्याम्या शुदराय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥। यजु. २६. २॥ 
इत्यादि वेद मन्त्रो मे स्पष्टतया बताया गया है कि भँ परमेश्वर इस कल्याणी र्थ 
संसारं श्रौर मुक्ति के सुल देने हारी कमषेदादि चारों वेदों की वाणी का सव मनृष्यों र्था | 
बराह्मण क्षत्रिय, वेशय, शूद्र, ग्रतिश्र स्तियादि सव के लिए उपदेश करता हं वैसेतुम भी 
किया करो । सव मनुष्यं वेदों को पदृ-पदा श्रौर सुन-सुना। कर विज्ञान को वढाके श्च्छी 
बातों का ग्रहण ग्रौर बुरी वातं का त्याग कर के दुःखोसे चट के श्रानन्द को प्राप्त हौ। | 
(यह परमेश्वर का उपदेश है ।) वया परमेदवर शूद्रो का भला करना नहीं चाहता ? बधा 
ईशर पक्षपाती है कि वेदों के पद्ने-सुतने का शूद्रो के लिए निषेव ग्रौर द्विजो के लिए विरि | 
करे £" जेस परमेश्वर ते पृथिवी, जल श्रग्नि, वायु, चन्र, सं रर ग्रनादि पदार्थं सव के तए | 
बनाए है वसे ही वेद मी सव के लिए भकारित विषे है" प्रौर जो स्तयो क वेद पठने शा | 
निषेव करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वाथंता श्रोर निवुदधिताका प्रभाव है। देखो वेद | 
| 


कन्याग्नों के पठने का प्रमाण-- 


(्ह्यचर्येण कल्या युवानं विन्दते पतिम्‌" । मधवे, ११. २४३. १८ | 
इस लिए स्त्रयो को भी ्रह्मचयं नौर विया का ग्रहण श्रवश्य करना चाहिए । 
भरसन- क्या स्वरी लोग भी वेदोको पठे? । 
खत्तर--श्रवश्य, (सत्याथप्रकारा, ततीय समरह्लास) इत्यादि । नो | 
महि दयानन्द की यह उदारता जो वेद सम्मत है श्रव्यन्त महच््वपूणं है, ८ | 
म्॒यकाल कै भ्रन्य सव श्राचायों ने (कु रश तक श्री मध्नाचा्यं को छोडकर जो ्। | 
पतनी सम शरेष्ठ स्वि का वेदाविकार मानते है) गरपने ग्रन्थो श्रौर वेदान्तमाष्यादि म । ॥ 
विचार प्रकट किया है कि शूदरुलोत्पन पुरुषों शरोर समस्त स्वियों कौ वैद पढने का प्रवि | 
नदीं । उदाहरणाथं श्री शङ्कुराचायं ने बह्यसूुत्र भाष्य मे लिखा है 1 


1 


इत्च न त | यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनाथेप्रतिषेधो भेवति । वेद- 

प्रतिषेधो _ वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तद्थज्ञानानुष्ठानयोक्च प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते । 

श्रवणश्रतिषेषस्तावत्‌ श्रथास्य वेदमुपदयण्वतस्त्रपुजतुम्यां श्रोत्रपरिपुरणमिति । पद्यु 

ह बा एतत्‌ हमजानं यत्‌ शद्रः तस्मात्‌ शूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ इति । श्रत एवा- 

ध्ययनश्रतिषेधः । यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतव्यं भवति स कथमश्रुतमधीयीत्‌ भवति 

च वेदोच्चारणे जिव्हाच्छेदो धारणे शरीरभेदः इति । श्रतएव चाथदिथंजञानान्‌- 

ष्डानयोः प्रतिषधो भवति "न शुद्राय मति दात्‌" इति श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌ इति 

चेतिहासपुराणाधिगमे चातुवयंस्याधिकारस्मरणात्‌ । वेदपर्वकस्तु नास्त्यधिकारः 

शदाणामित्ति स्थितम्‌ । 

ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यम्‌, श्र. ३. पांद. ३. सू. ३८. भाष्यम्‌ । 

मर्ात्‌ इस लिएभी शूद्रको श्रविकार नहीं वकि स्मृति द्वारा इनकै लिए 
वेद के सुनने श्रौर पढने का निपेध करते हुए स्मृति (गौतम के नाम से कल्पित स्मृति) भे 
कहा है कियदि शूद्र वेद के गव्द सुन ले तो उसके कान कौ सीसे से ्रौरलाख से भर देना 
चाहिए । शूद्र चलता-फिरता शमशान है, इसलिए उसके समीप प्रध्ययन नहीं करना चाहिए; 
इसी से श्रव्ययन का निषेव स्पण्ट है । जिस के समीप न्रघ्ययन भी न करना चाहिए वद विना 
सुने कंसे श्रध्ययन कर सवता है ? वेद के उच्चारण करने पर नि ह्वाचेद (जीभ काट डालने) 
श्रौर शरीरचेद (शरीर के टुकड़-टुकड़े कर डालने) का विधान है। इसलिए वेद के 
भरथज्ञान ग्रौर उस के अनुसार आचरण का निषेव है । श्नावयेच्चतुरो वन्‌" इत्यादि महा- 
भारत के वचन से इतिहास पुराण के ्रध्ययनमं चारों वर्णोका श्रविकार है। बुरका 
वेदपूर्क श्रघ्ययन तो निषिद्ध ही है । वृहदारण्यकोपनिषत्‌ में -- 

प्रथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत । वहु. ६. ४. १६। 

श्र्थात्‌ जो चाहे मेरी लड़की पण्डिता वने वह॒ इस-इस प्रकार का प्राहारःव्यवहार्‌ 
करे इत्यादि वर्णन श्राया है उत की व्याख्या में श्री शद्धराचायं जी लिखते है-- 

इहितुः पाण्डित्यं गृहुतन्त्रविषयमेव वेदेऽन धिका रात्‌ । 

म्र्थात्‌ इस उपनिषत्‌ मे कन्याधनं के पाण्डित्य का जो प्रतिपादन है, वहं गृहे कायं 
विषयक ही समना चाहिए, कोक उन कौ वेद पुने का भ्रविकार नहीं । 

रेस ही लेख श्री रामानुजाचायं ने वेदान्त" १, ३. ३८ के भाष्य में लिखा है-- 

श्द्रस्य वेदश्रवणतदध्ययनतदर्थानुष्ठानानि प्रतिषिध्यन्ते । पद्यु हवा एतत्‌ इमशनं 

यच्च तस्मात्‌ सूद्रस ीपे नाध्येतव्यम्‌ । (वसिष्ठ स्मृ. १८. १) तस्मात्‌ श्रो बहु- 

पञुरयज्ञिय इति बहृपशुः व इत्यथः । ध्रनुपशुण्वतोऽध्ययनतदथं्ञानतद्था- 
नष्ठानानि न संभवन्ति । श्रतस्तान्यपि प्रतिषिद्धान्येव । स्मर्यते च श्नवणादिनिषेधः 1 

श्रथ हास्य वेदमुपञ्ुण्वतस्त्रपुनवु्यां भोत्रपरिपूरणमुदाह्रणे निद्वाच्छेदो धारणे 

शरीरभेद इति । न चास्योपदिजञेद्‌ धमं न चास्य व्रतमादिशेत्‌ (मन्‌. ४. ८०) इति 

च । श्रत शद्रस्यानधिकार इति सिद्धम्‌ । 

रथात्‌ शूद्र के लिए वेद का श्रवण, श्रध्ययत्‌ श्नौर उन का श्रनुष्ठान व श्राचरण 
प्रतिषिद्ध है । भद्र चलता-फिरता श्मशान है ग्रतः उस के समीप श्रध्ययन न करना चाहिए, 
वह पयु के समान दै । जव वेद का श्रवणा ही उस के लिए निषिद्धदहै तो अरष्ययन, उनका 
श्रथज्ञानं श्रौर वैदिकं प्राचरणं तो सम्भव ही नहीं । शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों को 
सीस शौर लाख से भर देना चाहिए, वेद मन्व का वहं उच्चारण करे तो उप्त कौ जीभ काट 


हष 


देनी चाहिए श्रौर वेद भन्श्र फो याद करे तौ उ्के शारीर कं ट्‌कड-टुकड फर 
इस लिए द्र का वेदाध्ययन श्रौर ब्रह्मविद्या में स्वंथा श्रनधिकार है। 
श्री मघ्वाचायं (स्वामी म्ानन्दतीथं जी) ने भी शूद्रौ के वेदाधिकार 
हए उपयुक्त वेदान्त सूत ३.३. ३८.के माप्य मे लिखा है- - 
श्रवणे नपुजवुभ्यां शरोत्रपरिपूरणम्‌ श्र्ययने जिह्वाच्छेदः श्रर्थावधारणे हूदयविदा. 
रणम्‌ इति भतिषेधात्‌ । नाग्निने यज्ञः शूद्रस्य, तथेवाध्ययनं कुतः \ केवलव 
शुभ्र षा त्रिवर्णानिं विधीयते । इति स्मृतेश्च बरह्सूत्राणु भाष्य प° ९७॥ 
अहा स्मृतिवचनों का पाठ श्री शंकराचार्य तथां श्री रामानुजाचायं द्वारा उद्धूत प्रह 
से कु भिन्त ह किन्तु भ्रथं वही है कि यदि शुद्र वेद के ब्द कोसुनले तो उस के कानको 
सीमे शरोर लाख से भर देता चाहिए । वेद का ्रध्ययन करने परं उसकी जीभे काट डालनी 
चाहिए ग्र भ्रथं का ज्ञान व निश्चय करने प्र उस के हृदय के टुकड़े कर देने चाहिु्‌। | 
शुद्र को शरम्तिहोल, यज्ञ श्रष्ययनादि का श्रधिकार नही, उस्र का कोर्यं केवल तीन वणो कौ | 
सेवा है एसा स्मृति मे कहा है। जैसे पहले लिखा जा चुका है, श्री मघ्वाचायं ने-- | 
भराुरप्यत्तमस्त्रीणाम्‌ श्रधिकारं तु वैदिके। 
यथोर्व्॑ौ यमी चैवश्च्यादयाश्च तथापराः ॥ 


इत्यादि वचना द्वारा उत्तम स्वयो के वेदाधिकार को मानते की उदारता दिलाई | 
है । वेदा श्प्युत्तमस्व्रीभिः क्ृष्णाद्याभिरिहाखिलाः' उत्तमस्व्रीणांतु न शूद्रवत्‌ ।' इत्यादि उत्तम | 
स्वियों के वेदाधिकार समथंक वचन उन के गन्थों मे पाये जाते है जिनसे श्री शंकराचार्य की | 
पेक्षा कुच श्रधिक उदारता सूचित होती है । 

शुद्ा्ेत मत के प्रवर्तक वल्लभाचायं ते भी श्रत्यन्त स्पण्ट शब्दो मे शूद्रो के वेदाध्ययन 
का निषेध करते हए लिखा है-- त 

इरे ह्यधिकार चिन्ता वेदस्य श्ववणाध्ययनमज्ञानं त्रयमपि तस्य (शरस्य) प्रतिष् 

तत्सन्निधावन्यस्य च । श्रथास्य वेदमुपश्ण्वतस्तपुन तुभ्यं श्नोन्नपरिपूरणमिति 

उच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः । स्मृतियुक्त्यापि वेदार्थे न शूद्राधिक्ार 

इत्याहु । स्मतेऽच बेदाक्षरविचारेण शद्रः पतति तत्क्षणात्‌ ॥ 

पाराशर स्मृ १- ७३ । ब्रह्मसूारुमाष्य वल्लभाचार्य । 

भर्थात्‌ श्र कं तिए वेद के सुनने, पठने रौर उस के रथं ज्ञान तीनोंका निषेषहँ 
भरतः उस कं वेदाधिकार की चिन्ता तौ बहुत इर का विषय है। शूद्र यदि वेदकं मन्तरं | 
सुतले तो उस के कानों को सीसे श्रौर लाख से भर देना चाहिए, उच्चारण करे तो उसी | 
जीभ काट तेनी चाहिए, मन्त याद मरे तो उसके शरीर के टुकडे-टुकडे कर देने चाहिए । | 
९ के ५ श्रशर कै विचार से भौ शुद्रउसी क्षण मे पतित हौ जाता है दसा पाराशर स्मृति । 

कहा है । 


डालने घाहि ए। 


का निषेव कृ 


| 
दारता देखते हँ तो महषि दयानन्द की उदारता श्र वेद प्रचार विषयक उनकी निष्ठाका | 
रं परिचय मिलता ह जौ शरल््त श्रभिनन्दनीय है । वंगा क सप्रसिद्ध॒वैदिक विद्वान्‌ शी | 
०० पनत सासशरमी ने महति दयानन्द के शूद्रो क बेदायिकार `विषयम मन्त का समरथ | 
करते हुए लिखा था- छि | 
शरस्य वेदाधिकारे साक्षाद्‌ पेदवचनमपि दशितं स्वामिदयानन्देन यथेमां घां 
कल्याणीमाचदानि जनेभ्यः । बरह्मराजन्याम्या; श्राय चायाय च स्वाय चारणाय। | 
(यजु. २६. २) तदेवं वेशविषेः पकषपातवो षभावतवं न कथमपीति सिद्धम्‌ ॥ | 
एेतरेयालोचनम्‌, पृ० १७। | 


६ 


महष कौ इस उदारता के प्रति श्रद्धांजलि श्रपितं फरते हए जगद्ष्यात विचारक 
रोमां सोला ने ठीक ही लिला थाकि-- 
1 85 771 (णा वा छक्त्या तथा {० पवा 6 9 18117083 
706 0] वल]६०५1९4९६त 141 4] ॥प्781 06788 12९6 116 7182111 10 ठम 
11८ ४९५३, 1056 §(पव४ 18 एव्ला 16+10४5४ ए011101160 09 01110007 
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11/2८ ९/ दिद द ए रि0 तण ०1187, २. 59. 
भ्रातु वस्तुतः भारत में यह्‌ एक नचयुग निर्माता दिन था, जव एक ब्राह्मण ने 
(स्वामी दयानन्द सरस्वती ने) न केवल यह्‌ स्वीकार किया कि सव मनुष्यों को वेदों के 
व्ययन का जिसे कटर पन्थी ब्राह्मणों नै निषिद्ध कर रला था, अविकार है प्रत्युत साय दी 
स पर उस ने वल दिया कि वेद सव सत्यवियाग्नों का पूस्तक है । वेद का पढ़ना पठाना 
गनौर सुनना सुनाना सव आर्यो का परम्‌ धमं है' महि दयानन्द ने वैदिक. यज्ञो के भौ सच्चे 
स्वरूप को विदटन्मण्डी के सम्मुख रखते हृए वताया कि श्रपने कट्याा श्रौर लोकहित के लिए 
विये जानि वाले सव कायं यज्ञ कहै जाते हैँ रौर वैदिक यज्ञो मे पञुवलि देना सरवेथा वेद- 
विरुढ है, क्षोकि यज्ञो का नाम ही प्रध्वर दै, जिसका श्रथ पास्काचायं नै निरुक्त मे स्पष्टतया 
यही क्याहैकि-- 
प्रध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिहिसाक्मं तत्प्रतिषेधः 1 निरकष्त १. ७. ॥ 
यज्ञो दवारा जलवायु शुद्धि के म्रतिरिकत बुद्धि भी पवित म्रौर तीव्र वनती दै श्रौर 
इस प्रकार जगत्‌ का कल्याण होता है । 
श्रदवमेध, गोमेध, नरेधादि दव्दो का ग्रभिप्राय घोड़ो, गौरो श्रौर मनुष्यों की यज्ञो 
मे बलि चदाना नहीं है (जैसा श्र्ञानव प्रायः ससकं जाता है जनौरदुःख तथां भरास्वये 
की वात है कि मघ्यक्ालीन प्रायः सभी श्राव्यो रौर अर्वाचीन विद्वानों ने भी श्रधिकतर 
माना दै) किन्तु-- 
श्वर्यं वा श्रवः" हात, २. १. ४, २३२४ ॥ 
“राष्ट वां श्रर्वनेधः" । रत. १२. १.६. ३। तै, ३. ८. €, ४३. €. ४. ५॥ 
इत्यादि वचनो के श्रनुसार राष्ट का न्यायधू्ेत उत्तम शासन करना श्रौर उसके 
लिवासियों की शक्ति को वदाना अश्वमेध दै । गौ के पृथिवी, वाणी तथा इन्यादि श्रं 
मीहोतेहग्रौरमेधकेचोमेधु मेधासंगमनयोः इस घातु से वनता है, पवि करना श्रौर 
मिलना ये भी रथं होते ह इस प्रकार भूमि मे उत्तम चेती करना, वाणी को शद वनानां 
इत्यादि अथं लेने चाहिए । नरमेध का रथं मनुष्यों को परस्पर प्रेम से मिताना (संगमन), 
उन मे प्रेम श्नौर सहयोग की भावना उत्पन्नं करना तथा मनुस्मृति कै ननुयज्ञोऽतिपिधृननम्‌' 
३. ७० के श्रनुस्ार श्रतिथियों की रजा करना ये श्र्थहैन कि सनुष्योंकी देवी-देवताश्रो पर 
चलि चढ़ाना । यज्ञ म जो यन्‌ देव परजा संगतिकरणदानेषु इस घातु से वनता है, परमेरवर वा 
विद्वानों कौ पूजा, मनुष्यों मे भेल-मिलाप्‌ बरी भावना उत्पन्न करना श्रथवा वस्त्रो को 
ठीक श्रनुपात भें मिलाकर शिल्पादि काय करना श्रौर पातं मै दान ये सन सम्मिलित है। 
इस विषय मे जो मुम पौराणिक तान्तिक श्रथवा पाइचात्व व उन के श्रनुयायी लेखकों ने 
फौलाया है उस का विवेचन हम वैदिकं यज्ञनिषयकं अर्या मे कुं विस्तार के साथ सप्रमाण॒ 
श्रागे करेगे । महपि दयानन्द ते अपने भाष्य सं जो यज्ञ के विस्तृत श्रौर व्यापक मरं स्वयं 
वैद, बराह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌ भ्रौर गीता के-- 
द्रव्ययज्ञ(स्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयन्ञाश्च, यतयः संतितत्रताः ॥\ गीता श्र, ४. २८॥ 


॥ {1 | 

इत्यादि रलोकों के ्राघार पर कथि हवे उनके ्रगाध वैदिक जान ५ 
के परिचायक दै, उदाहरणाथं- यजु. १. २१ के भावाधंमें उन्होने लिखा-- 

विद्लङ्गविदयोननतिहोमदितपासयैयेवपुवृषटिलजुद्यदच सदेव कार्याः ॥ 

यहां विद्वानों का सत्संग, विद्या की उन्नति, हुवन श्रौर शिल्प इन सवक उन्होने फ़ 
शब्द से ग्रहण किया हे। यजु ५.३ के भाष्यमें यज्ञ का श्रथ श्घ्यायनाध्यापनं क | 
अर्थात्‌ पठने-पट़ाने का कम॑ इस प्रकार कियाहै जो मनुस्मृति के श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः, (पु | 
३.७०) के सर्वथा अ्रुकूल है, जसा कि कुलक भह ने टीका में स्पष्ट किया है-- | 

भरध्यापनशब्देनाध्ययनमपि गृह्यतेऽतोऽध्यापनमध्ययनं च ब्रह्मयज्ञः । 

मर्थात्‌ प्रव्यापन कह्ने से प्रध्ययन का प्रह्णतो हो ही जाता दै अ्रतः ब्रह्मत प | 
वेदादि का अ्रघ्ययन प्रौ ग्रध्यापन दोनों समाविष्ट होते ह| | 

चुः ११. ७. तथा ६, १ के भाष्य मे यज्ञ का ग्रथ महि ते “वुचजनको रान 
भ्र्थात्‌ सव को सुख देने वाला राजवनं एसा किया है। 


र ऋषि | 


शुः {८ २९ के भाष्य में महपिने यज्ञ का प्रथं यज्ञन पशुपालनविधिना' देषा | 


किया है, जिस कै श्रनुसार पञ्युपालन को भी यज्ञ माना गयां ह॥ 


यजु. २६. १८ की व्यास्यामें महि ने यज्ञम्‌ का श्रथं श्वर्यं व्यवहारम्‌" ग्र्थात्‌ । 


घमयुक्त व्यवहार किया है। इसी प्रकार रत्य भी ग्रथ यज्ञ. राव्द के ह, जिनका निदेश 
भकरणानुसार कुष विस्तार से करते हए एतदिषयक भ्रान्तियो का निराकरण किया जाएगा। 


उनके इस यतन का उपहास करते हए दिखाई देते 
नन्द ने निप्मक्ष भाव से इस विषय का विवेच 
करने यो है । श्री श्ररविन्द ने सायणावार्ष- 


कूत वेदभाष्य की भ्रालोषना करते हृए लिखा 
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भाव यह है कि यदि कोर विद््ताषरणं छतर 1 5 री विद्रा 
काजो (जसा कि प्रायः होता दै) गस्भी हु का कोष ह, बडी भार 


1 गीर निर्णायक शक्ति, निरिवितं रचि श्नौर यथा 
त्मकः तुलनात्मक निरीक्षरा, ८ 
साधारण बुधि से मी दर रौर उसे राति ह, जिसमे धूर्व चिन्तित बाद क श्रुसार वेदम 
को तोड्मरोड़ कर लगाने का यृलन ङ्गिया ं 
बड़ा वि्ाल, शानदार, प्रथम शरपरिषकरत सामग्री के रूप म इतना उपयोगी श्रौर परिभ 
तथा वैदुम्यपुणं है। 


हते भाष्य को पद्‌ कर वेद के निष्क विदयाधियों शौर विद्वानों तक की शरदा 
वेदो पे यदि नहं दहने पाती तो इसमे धाश्च की वात ही क्या है? इस विषय कौ सत्यता 
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संसृत विचा के सूप्रसि केन काली कौ पण्डित सभा के प्रधान श्री प° गोपालदत्त जी 
शास्त्री, दन केसरी के वेदवाणी' वनारस्‌ के द्वितीय वेदा नवम्बर्‌, १९५१ में प्रकारित 
शवेद का श्रयं यज्ञपरक ही नहीं है इस शीपंक के अत्यन्त  विदततापूणं ले मदो स्वयं ज्ञात 
उदाहरणं द्वारा स्पष्ट प्रतीत होती है । उन्होने लिखा करि 
श्राज इन केवल यज्ञमात्रपरक अर्थ करने वाते (सायणाचार्यादि) भाष्यकारो के 
भाष्य पने वालों कोवेदके प्रति कितनी श्रनास्थादहो जाती दहै इसके दौ उदाहरणं मुभे 
ज्ञात है । स्वर्ीय वा० शिव प्रसाद जी गुप्त (काशी) वेद पर्‌ वड़ी ग्रास्था रखते ये । उन्हानि 
वही श्रद्धा के साथ सायणमाप्य का किसी विद्धान्‌ से प्रादि से ग्न्त तक पाठ कराया श्रीर्‌ 
स्वयं भी वहां नित्य नियमतः वेठकर सुनते रहे । उसी ग्रवसर पर एक रोज्‌ मै वहां गया 
तो उन्होने हाथ जोड कर हसते हए मुके कहा कि शास्त्री जी महाराज पहने ही यच्छाथा 
किचन वेदकाग्रथं नहींसुनाथा?जवसे मने सायणाचार्य का वेदार्थं सुना, तवसेतो 
भेरी वेद पर भ्ननास्था हो गई है। 
दूसरा उदाहरण हमरे स्वर्गीय गुरु महामहोपाध्याय पूज्यपाद प° श्रन्तदाचरण तकं 
चूडामणि जी महाराज है । उन्होने एक वार दर्शन पढ़ते समय प्रस्त कट्‌ दिया थाक 
वेद के संहिता भाग मे क्या रला दै ? इन्द्र की स्तुति श्रौर वल्ण की स्तुति हीतो भरी 
पड़ी है । हा, सार तो उपनिषद्‌ की श्रूतियो मँ है जिस पर वेदव्यास जीने विचार किया 
है 1 देखा श्रापने सायणाचायं रीर महीधराचायं के भाष्य के श्रध्ययन का यही तो फल 
निकलता है । इसी कारण अने कहा ढै कि सायणाचायं ने जहां वेदां करक _ जगत्‌ का उप- 
कार किया है वहां ही उन्होने केवल यज्ञपरक मत्र श्रथ करके वड़ा भारी श्रपकार्‌ भी 
किथादै॥ 
इस प्रकारं श्री अरविन्द कृत सायणभाष्य की निष्पक्ष समालोचना का प्रवल सम॑नं 
ही काशी पण्डित समा के प्रवान महोदय ने काद] वेदों में विज्ञान विपथक मन्तव्धर का 
निष्यक्ञ भाव से विवेचन करते हृए योगी श्ररविन्द जी ने लिखा-- 
ग6ा6 19 7011118 {21135116 [1 2892029 व्‌2"5 10९8 (91 ॥( 
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उपयुंकत सन्द को शरलन्त महस्य होने के कारण पल = भे उदूत करना हमे 
उचित प्रतीत हृश्रा है । इसका भाव यह है कि ऋषि दयानन्द की इस धारणा मति वेदभे 
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धमं भ्रौर विज्ञान दनं कौ सचाइयां पाई जातौ है, कोई उपहासास्पद वा कल्पित धात नह 
है । मे इसके साथ श्रपनी धारणा जोड़ना चाहता ह कि, वेदों भ एक दरे विज्ञान 
सचाइयां भी विद्यमान हँ जिनका ्राघुनिक जगत्‌ को किचित्‌मात्र भी जान हीं है श्रौ 


एसी अवस्था भें ऋषि दयानन्द ने वैदिक ज्ञान की गम्भीरता के विषयं मे श्रतिशयोकि कने | 


ही, भ्रमितु नयूनोनित से ही काम लिया है1---^ य॒दि यह्‌ वात ठीक है जैसा पि 
दयानन्द का प्रबल प्रमाणो के श्राधार पर विवास था कि वैदे परमेश्वर, प्रारत्िक नियम 


प्रौर परमेदवर कै भरातमा प्रर प्रकृति के साथ सम्बन्ध, इन सव वातों के विषय भं सत्य जनान 
को भरकाशित किया गया है तो इसे ईरवरीय सत्य के प्रकारक के ्रतिरिक्त व्या कहाभा | 


सक्ता दै ? रौर य॒दि जैसे क्रि ऋषि दयानन्द का विरवास था किं इन विषयों का जान 


वेदो मे पृं सव्य के साथ निर्दोष रूपमे प्रकाशित किया गया है तो उसका निभन्ति परमः 


र्थ के रूपभे वेद्‌ को मानना समुचित हौ है "^. वैदिका व्याख्या के विषयभर मेरा यह 
विद्वा है कि वेदोंकी सम्पूणं ग्रन्तिम व्याख्या कोई भी हो, ऋषि दयानन्द का यथार्थं निदेशे 
के प्रथम्‌ श्रानिर्भावक कै रूप मे सदा मान क्रिया जायेगा । पुराने प्रज्ञान श्रौर पुराने युग 
की मिथ्याज्ञान कौ श्रव्यवस्था श्नौर श्रस्पष्टता के वीचमे यह उनकी ऋषिदष्टि थी, जिसने 


सचाई को निकाल लिया श्नौर उसे वास्तविकत्‌। के साधर्वांध दिया। समयने जिन द्वारौ | 


को वन्द्‌ कर रखा था उनकी चावियों कौ उसने पा लिया श्रौर वद पड़े हए सोत की 
मुहरो को उसने तोड़कर परे फक दिया । 


सुभरसिद्ध योगिराज महपि दयानन्द के भ्रति श्रपते समय के ही नहीं, संसार फे योगियों 
पैसे भ्रति प्रख्यात एक दूरे योगी ऋषि श्ररविन्द दवारा समर्पित यह श्द्धांजलि वड़ी महत्व. 
पूणं है इसमें सन्देह नहीं हो सकता । 


जगद्विख्यात योगी श्नी श्ररविन्द के वेद्‌ विषयक विचार 


स्वीय श्री श्ररविन्द जी एक जगदविष्यात योगी ये, जिन्होंने 11 (0०९, इ~ 
1116525 ७ 0६३, 23568 0 (0९8, 1.15 0 0९8, 706 तलब] ० णाथ 
एणा 106 1/0 पल इत्यादि योग विषयक श्रनेक उत्तम ग्रन्थों दवारा जगत्‌ के श्राध्या- 
त्सिक दृष्टि से मागेदन का यतन करिया। वेदों के विषय भे भी उन्होने सुशिक्षित जनतां 
स प्रचलित भूम्तियों के निवारणार्थं 71 5०0७! 2 176 /९605 इपर शीरषक से एक 
लेखमाला अपने सुप्रसिद्ध वरंमासिक 41४. (आयं) नामक प मे कई वपा तक भ्रकारित 
की थी, जो पुस्तक रूप मे भी प्रकारित हुई है । राष्ट्र भाषा (हिन्दी) में वेद रहस्य" इष 
नाम से उसके तीन भाग प्रकारित दो गये दै जिनके श्ननुवादक स्वर्णयि आ्राचा्यं श्रभयदेव 
ली (भुर प° भ्राचायं गुरुकुल काङ्खडी) है । 

इन लेखो के श्रतिरिवत श्री मरविन्द जी ने "९० 110882०७ नामक श्राषायं 
रामदेव दवारा सम्पादित पत्रिका भं 12/80 870 ए६18 ओीपंक का भ्र्युत्तम तेषं 
लिला था, जिस के कध उद्धरण हम इस श्रव्या मेदे नुकेहै। इनसे पाठक श्रीं श्ररविद् 
जी के वेद विषयक उच्च विचारों कां 


र प्रतीत होता है, क्कि महरि 
दयानन्द के पश्चातु वे एकं जगदिष्यात दाशं निक श्रौर विचारक थे, जिनहोने वेदो की. प्रधान 


श्री श्ररविन्द जी के मागं दशन में ऋगवेद का सिद्धांजन 
भरकाशित हो चुके हँ । उनमें वेद मन्तो की भ्राध्यात्मिः 


४६ 


गया ह । चेदद्ैकिश्रौ क्पालौ शास््ौ जौ का देहावसान होने से वह शहत्वपुणं कायं श्रधरुरा 
रह गया है । श्री श्ररविन्द के धद रदस्य में से निम्न उद्धरण उनके विचारों को स्पष्टतया 
दिषाने के लिएु पर्याप्त है 


१. 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


ये वेदन केवल संसार के कुछ सर्वो्कृषट श्रौर गम्भीरतम वुर्मौ के भ्रमितु उनके कू 
सूक्ष्मतम पराभौतिक (16धएफऽ००। ) दर्नों के मी सुविख्यात ग्रादिलोत के ङ्प 
मे माने जाते रहे द। 

वेद- यह उपर सर्वोच्च ग्राध्याट्मिक सत्य के लिए माना हप्रा नाम है, जहां तक कि 
मनुष्य के मन की गति हो सकती है । 

ऋषि, सूक्त का वंयवितक रूप से स्वथं निर्माता न था, वह तौ द्रष्टा था एक सनातन 
सत्प का श्रौर एक श्रपौरुपेष ज्ञान का । 

वेद वह दिव्य वाणी है जो कम्पन करती हई श्रीम में से निकल कर उष मनुष्य के 
अन्तःशवण॒ में पटूंची, जिसने पहले से ही भ्रपने श्राप को श्रषौरपेय ज्ञान का पात्र 
वना रखा था ॥ 

यह वेद दै मनुष्य की तरफ से उन दिव्य ज्योति दिव्य शक्ति प्रौर दिव्य कृपाग्रों कौ, 
स्तुति जो मत्यं में कार्यं करती है। 

पूता की प्राभ्ति के लिए संघपं करने वलि आर्यं के हाथ भें वेद मस्त्र एक शस्व 
काकामदेताथा॥ 

वेद श्रसभ्य, जंगली ओ्रौर श्रादिम कारीगरों कीति तहीं है, वलिक वे एक परमकला 
श्रौर सचेतन कला के सजीव निःश्वास ह 1 

वेद जैसे कि ्रपनी भाषा में ग्नौरग्रपने छौं मे वषे ही श्रपनी विचार रना भें 
भी श्रार्चयंजनक है 1 

वेद का सायणमाष्य एक पेपी चावी है, जिसने वेद के भ्रान्तरिक प्राश्य पर्‌ दहरा 
ताला लगा दियादै, तो भी वहं वैदिक शिक्षा की प्रारम्भिक कोटरियों को खोलने के 
लिए श्रष्यन्त अनिवायं है“ प्रत्येक पग पर हम उसके साथ मतभेद रखने फे 
लिएु बाध्य है परं प्रत्येक पग पर इसका प्रयोग करने को भी वाध्य है । 

दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूल सूत्र हमे ५ दिया है श्रौरः 
वैदिक घं के एका केद्धभूत विचार (ग्रनेक देव एक प्रमदेव मे घ्रा जति) पर 
फिरसे बल दिया दै। 

यह धर्म पुस्तक वेद मुभे देसी प्रतीत होने लगी कि यह श्रत्यन्त वहमूल्य विचारल्पी 
सुवणं कौ स्थिर रेखा क रपे श्रन्दर रती है श्रौर श्राध्यास्मिक श्रन्ति इसके 
अरां म चमकती हुई प्रवाहित हौ रही है । 

वेद म देवताम्नों के ताम भ्रपने अथं भे ही इसका स्मरण कराते है छि वे केवल विशे- 
पर है, पर्मूचक नाम है! वंन हैः न क्रि किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के वाचकं नाम ॥ 
यह सोमरस उस श्रान्द की मस्ती क्षा, सत्ता के श्रानन्द का प्रतिनिधि है, जो 
कि नहतम्‌! सा सत्य के वीच मं से होकर भ्रतिमानस चेतना से मन मे भरवाहितः 
होताहै। 

वैद के प्रतीकवाद का श्रावार्‌ यह है कि मनुष्य का जौवन एका मज्ञ है, एक यात्रा 


है, एक युक्षव ह। 


| 


| 

४४ | 
१५. . वैदिक देवताएं वि्वन्यापी देवता के ताम, शकितियां प्रौर व्यक्तित्व हँ ्रौर वै दि 
सत्ता के किसी विशेष सारभूत बलं का प्रतिनिधित्व करतीदहैं। ये देव विखकरो 

श्रभिव्यक्त करते है । | 

१६. इस प्रकार (श्राध्यात्मिक दूष्टि से) सममा हुश्रा ऋ्वेद एक श्रस्पण्ट, गड़बड़ सेभ्री | 

श्नौर जंगली गीतावलि नही रहता, यह मनुष्य जाति का एक ऊंची प्रभीप्सा से युक | 

गीत पाठ बन जाता है । इसके सूक्त द परात्मा की श्रपनी प्रारोहण करते हुए गाई 

| जाती वौरगाथाके भ्रस्यान। कम से कम यह्‌ है वेद मं ग्रौर जो कुष प्राचीन विज्ञात, 
| लुप्त विद्या, पुरानी मनो भौतिक परम्परा श्रादि हों, वह श्रभी खोजन शेष ही है। 


मूल ्रंग्रंजी लेख के श्र उद्धत करने ्रावर्यक प्रतीत होते है, जो निम्नलिखित है- 
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|| इन १५ रौर १६ के विषय मे प्रत्यन्त महत्वधूणं होने के कारण श्वी श्ररवि्द ३ | 
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अथात बाह्य यज्ञ क तत्तो को वेद मे आन्तरिक यज्ञ श्रौर श्रम सम्पा के प्रतीक 


के रूप में प्रयुक्त किया गया दै; हम जो कुछ है श्रौर हमारे पास जो कु है उसे हम च । 


५ 


प्रदान करते है जिससे कि दिव्य सत्य ञ्ोर ज्योति के रेष्वथै हमारे जीवनम श्रवतरितष्टौ 
सके मरौर सत्य के अ्रन्दर हमारे ग्रान्तरिकि जन्म के तत्त्व वन सकं एक सच्वां विचार, एक 
सच्ची सम, एक सच्ची क्रिया हमारे श्न्दर तकित होनी चाद्िए जौ कि उस उच्चतर 
सत्य का विचार, प्रेरणा ग्रीर क्रिया हो "ऋतस्य प्रेषा, चतस्य धीतिः (ऋ. १. ६८. ३.) 
शरोर इस के दवारा हमें स्रपने श्रापको उस सत्य के रन्द्र निमित्त करना वाहिषए । हमारा प्त 
एक यात्रा है, तीर्थयाघ्रा है ब्रीर एक युद्ध हि-देवों के प्रति गमन हि शरीर हम भी उस यात्रा 
कोकरते द श्नम्नि को -ग्रान्तरिक ज्वाला को श्रषना मागंसोचक श्रर नेता (गरणी) वना 
कर । वैदिक रहस्य, भाग ३. 


दवितीय अध्याय्‌ 
वेदों का महत्व रौर उसके कारण | 


ड पुस्तक कै प्रथम अघ्याय मे हम ते वेदों के विषय में प्राचीन सवं शास्य सम्मत विद्वा 
का उल्लेल करते हए उस के महत्व पर कृच भ्रकारा डाला है। मध्यकालीन 
शौर वतमान युग क सूप्रसिद्ध विद्वानों मै से महर्षि दयानन्द सरस्वती श्रौर जगद्टिष्यात विघ्रः | 
रक तथा योगी श्री श्ररविन्द जी के एतद्िषयक मभ्तव्य का भी. उल्लेख करिया गया है | क्तु 
केवल इतना लिख दने से ग्राजकल के लोगों का सन्तोष नहीं हो सकता फ प्राचीन, मधुः 
कालीन ग्रथवा अर्वानीन परषुरु्मुक सुणि भिद्रान वेदों के विषयमे इतनी उच्च भावा 
वा श्रास्था रखते है । भ्राजकल के ताक्रिकं लोतो यह चाहते हँ छि तक्रं द्वारा वेद वरिष 
मन्तव्य कौ पुष्टि हो तभी वह मानने योग्य हो सता है, ्रन्यया नहीं। इस दृष्टि सेह 
ईरुवरीय ज्ञान कौ भ्रावद्यक्रता भ्रौर वेदों को ही क्यों ईश्वरीय ज्ञान वा श्रपौरुषेय माना जपै 


इत पर प्रकार डालना चाहते है, क्यों फ्रि हमारा यह दृढ विश्वास है कि वेद विषयक हमार 
सिद्धान्त युक्तियुक्त श्रौर तकंस्गत है । 


ईइवरीय ज्ञान की श्राव्छय ता 
इस सम्बन्ध मे पटला प्रन यह्‌ है कि क्या ईश्वरीय श्लान की श्रावश्यकता भीर 


वा नहीं? व्थोन यह मानाजयि करि मनुष्य को क्रमे ज्ञान प्राप्त होता जाता है ? विकास । 


वादके श्रनुसार मनुष्य के ज्ञान की स्मेव कमशः उन्नति होती चली जाती है। ईररीय 
ज्ञात वा (१5,612110) मानते कौ श्रावश्यकता ही क्था है जव करि विकासवाद (8/0. 
10110 7116079) से ज्ञान की समस्या का हल हो जाता है। इस विषय मे हम यह स्ट 


कर देना चाहते ह क्रि जो तो ईदवर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते उन नास्तिको कौ | 


स॒म्राट्‌ श्रसुरवाणीपाल, गरूनान के र्ण 
जेम्स चतुथं श्रौर मुगल बादशाह (6 
र ौं रतापूरां होते मी महत्त्व 
स्तासननक हं । इत लोगों ने लोट बच्चो को मे रखवा १ श्रौर उन के पार्वत 
किया ॥ परिणाम यह हृशरा कि वे सानरध् 


४७ 


सके 1 रामर नामक एक भेदि दारा पोषित वालक का (जिषे गावी श्रस्ताल, लखनऊ 
रखा गया धा श्नौर जो पञुग्रों कौ तरह चलता, .वोलता, मनुष से भय खाता स्नौर कच्चा 
मांस खाता था) उदाहरण पाठकों कौ स्मरण ही दोगा, जिपके व्रिषय मेँ स्वर्गीय कन्हैया 
लाल मृल्शी का लेख समाचारपवों मँ प्रकाशित हृ्राथा। इसलिए जपे पिता पुत्रके 
वाणाथं उपदेवा करता है वैत ही सव्र के पितृस्थानीय वा श्रादिगुरु परमेश्वर ने सथ मनुष्यों 
के कल्पाणार्थं्न्तर्यामि रूप से जीवों को वर्मा, पापपुण्य, शारीरिक, मानसिक, श्रात्मिक 
श्नौर सामाजिक उन्तति के सावन, मनुष्य जीवन का उद्य, परमानन्द, शाश्वत सुल श्रीर्‌ 
दान्तिकी प्राम्ति इत्यादि विषयों का वेदों कै द्वारा सृष्टि प्रारम्भ मे उपदेश किया यह वात 
सरव॑था तर्कानुमोदित दै । स्वयं हैकल ज॑ जड्वादी (लावा) 9) ने इस प्रकार ईरवरीय 
ज्ञान की संभावना कौ निम्न बब्डों मे स्वीकार किया है 
गाल 78४ 07 718 7101 ल्<लंष्ठ उपला पणि ०४०१, एणा लाट 15 
70 5611110८ ह०प्रत {07 00079119 01 116 ऽप्ए]द्ल। 161 + 1९80 {0 
25861178 17€ 17८०7८६९ 2011119 0 ऽ८॥ 2 (1712. 
गूः 0. षवदा ¶००।६ 17 (६ 01410145 0४ 00184 1011. 1 
1८24120, ए: 52. 
श्र्थात इस विषय में कोई वैज्ञानिक वाघा नदीं है ्रथवा कोद कारण नहीं कि क्यों 
दूस संभावना को स्वीकार न किया जयि । 
जव हैकल जषा एक जडवादी भी देसी वात कह सकता है तो श्रास्तिकों कै लिए तो 
ईश्वरीय ज्ञान की श्रावद्यकता को मानना सरलं तथा स्वाभाविक है । मूरोप के एक पुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक डा. परलेभिग ५. ^. 7. 80., ?. 1२. 8. ते श्रपने ऽपएला 1014 
17 0 अत िभणट' नामक व्याख्यान मे जो लण्डन मे २३से २९ नवम्बर १९१४तक 
मनाये गये विज्ञान सप्ताह (३०९०९ १९८) मे दिया गया, ईश्वरीय ज्ञान की श्रावश्यकतां 
का निम्न शब्दों यें स्पष्ट प्रतिपादन क्िया-- 
गू{ ८ 876 (0 ०ए1 श्प 70016 80114 9747065, 11 087 70६ 006 10 
{170 कात ग गाधा) हा०0108६ ९९०1४ 17 10 017) 1121119 प्ा-25815160 162807, 
एषा गार ए» 8 (छत्रा 6६1101 ०206 6116५119 {णि (015 5 णाल 1417 
10 106 00116 फापत ०9 प्रथा." 
5८10८ काव (रना8707 ¢ 9९९01 पर 1 उल्ंधा^्ट्--व्लपा८ ण 0 
िला18 14.4.10. 9८.> ९.१२. 8. 
भ्र्थात्‌ यदि हमे निश्चित ज्ञान शरोर श्रादवासन प्राप्त करना हो तो वह्‌ सहायतादीन 
केवल तक्तं के धु धने प्रकाशा मे निवंलतापूर्वक सटकते हए .मतुष्य के मन क व्रात नहीं हो 
सकता, किन्तु सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा मगुष्य क मन तक पटच ज्ञान चे दी एेसा हीना संमव 
है इस से बढ़ कर ईरवरीय ज्ञान की श्रावश्यकता का एक प्रसिद्ध वेज्ञातिक द्वारा समक्‌ 
वाय श्रौर व्या हो सक्ता है ! 
जैसे कोई भी संस्था वनानि, सरकार का कायं चलानि रथा कारखाना इत्यादि चलानि 
से पूवं उसके नियमो का बना डालना अत्यावश्यक है इसी रकार संसाररूपी ४ इस विञ्ञाल 
संस्था को नियमपूरवैक चलाने के लिए भगवान्‌ ते सवके हितां वेदके ख्पमे नियमोंका 
निदेश कर दिया, जिन पर चलने से ही ्रल्येकं नर नारी का कल्याण हो सकता है, श्रत्यथा 
नहीं । यह वात स्पष्ट है कि यदि प्रिसी देश मे चोरी, मद्यपान, व्यमिचारादिके विरुद्ध कानून 
नवने हए हों तो एसा करने वालों कौ दण्ड देना भी वहां ल्यायथुक्त ही कहा जा स॒कगा ॥ 
इस लिए श्नौर नहीं तो व्यवहार संहिता नियम र॑ (@०4९ ०7 1.48) वा वैद के शब्दो 
मे जहत श्रौर सत्य (721:/81९4॥ 074 10781 678] 1०5) का प्रतिपादन करने वालि 
्ान का सृष्टि के प्रारभ म मरजुलमय अगवान्‌ हारा मलुप्यमात के पथमरदधक ¶ तौर पर 


र्त 


दिथा जाना वा युकति-युक्त है । इसी लिए श्रफलातून (21410) ग्रौर कान्ट 
दाशेनिके शिरोमणिं ने भौ धाभिक तथां नैतिक विषयों मे पथप्रदशंन कं लिए ईरवरीष 
ज्ञान की भ्रावसयकता को स्पष्ट शब्दों में म्ननुभव श्नौर प्रकट क्रिया दै । 
दाशतिक्‌ प्लंटो के 12600 इत्यादि ग्रंथों मँ पाये जाने वाले एतद्विषयक वाक्यो का ग्रङ्गरेवौ 
भाषान्तर इस प्रकार है-- 
११९ ९11] १४811 णिः 0718, ए 76 8 09 ०7 ध 118077६ 71841 10 17817 
10 7शृष्ट0प§ १०१०३ वत्‌ {0 {1६6 ११३१ 116 4871688 0070 0 ९४6७, 
2141025. 41067048, 
४/6 7प्§। 56126 प0011 116 0681 [081 ए९§ 17 14४1९417 116 
68867005 968 ० 11६, 17 {118 1§ 70 ऽधि 07 1655 [ल] १/४, 10 
एणाः ४९8६] 0८ [प्ल २९९६1११० 07 8617६ 1115 ४०११६०९. 
2141075 21440, 
श्रभिप्राय यह है कि धार्मिक कर्तव्यो कौ रिक्षा देते के लिए हमें या तो परमेइवर या 
उस द्वारा प्रेरित क्रिसी परुष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो हमारी श्रांखों के श्रागे छाए हृए 
श्रन्धकार को दर कर दे । इस मातव जीवन रूपौ समुद्र को भलीभांति पार करने के लिए 
यदि हमे ईरवरीय ज्ञान द्वारा कोई प्रवल साधन मिलना सर्वथा म्रप्तम्भव होतो भ्रच्छेते 
भ्रच्छे मानवीय निचारो पर हमें निभर रहना पड़ेगा 1 
21८10६05 0/7 1010 -17व9्‌ 2160 110 हा1्ा757 ए४ 10 मे निम्न शष्ठ 
पाये जाति दै - 


^ 78 500१1 ए6ाऽ6्५ला6 01६] 16 185 8016४८0 ०16 ०7 10 10126, 
लापा 16 8110पात 01860४८, 07 06 (दह0{ 106 11 200प॥ ल्णा, ०1 
11118 15 17700351916, 1 ४०ात 186 11012166 116 9८७7 97 7087 11716178 
£4016 07 1771811 111607168, 21 [6॥ 1115 6 (06 781; प्रा 116) 06 58118 
1110087 ॥6--70॥ णा700प। 516, 98 [ अतण, 1 16 0811 70६ त 8०76 
#/070 ९7 ©0 01९1 पण] 7०7 ऽणाछ्‌» 4०9 32ि]# €207+/ 77. 

-010106065 0/7 (4/0 {19781216 ए 1०१61. ` 2/0. 


¢ भाव लगभग वही है जो पहले दिया जा चुका है, किन्तु ग्रन्तिम रेखाङ्कित भाग में यहं 
श्रविक्र स्पष्ट किध गधा हेति ईडवरीय ज्ञान की सहायता कं विना मनुष्य निश्चय श्रौर 
चुरा धूर सतार पार कं पार नहीं पुंव सकता । इस दृष्टि से यह उरण श्रतयन्त महः 
त््वपूर्णा है । 


इसी राशय के शव्द यूनान के त्ज्ञानियों मे सथ से अविक बुद्धिमान्‌ सुकरात ¶ 
भौ कहे थे, जिनका श्रङ्गरेजी अतृवाद्‌ इन शब्दों मे दिया गया है-- 
ण 1108# 1765187 0४786 10 31660, 
0687817, 16858 ७00 1० 15 &००५०९88, 51121] 
105{0९1107. 


0८०1९ [ला€ 00 106 8741004 शं काव ८८८८८ 51/59 
1124075. 4 


भ्र्थात्‌ तुम या तोनिदरा क्रति श्रपने 

म बह सकते हो, जव तकं किं परमेक्वर श्रपनीं 
के बिना मन्य कौ दुद॑शा का चिवण है। 

जमनी के दाशं निक मूर्वव्य कान्ट ने भी-- 

(16 718. ?/6]] ९०1०९06 17041 1 


0 10४] 
18 8111 106 पणाएलाऽ8] 7079] | 116 0086 1 76६ 076#10 


6 28.171. 10617 101] एणं 10 00४ 
९८ 0०.४९ ०८०१ 5० 61{९01 व 103 ०६ (104 76250 ५/०१ 


270 &।४९ 0078616 ४ 0 
४०0९7588 10 लात्‌ +०४ 


को समप कर सकते होया निराशा के प्रवा 
छपा से तुम्हे शिक्षा न दे । यह ईश्वरीय जान 


जसे सुपि | 


यूनान के प्रख्यात । 


वौ ~ १ भ 


४६ 


दुन शब्दों को लिख कर सदाचार सम्बन्धी नियमों कौ पणं शिक्षाके लिए ईङवरीय 
ज्ञान की श्रावश्यकता प्रौर मानवीय वृद्धि की ग्र्मर्थेता को स्पष्टतया स्वीकार किमा था॥ 
जो इस ईश्वरीय ज्ञान की भ्रावदयकता को स्वीकार नदीं करते ठेते सदसदविवेकनुद्धिवादी 
सज्जनो का कथन है कि परमेश्वर ने सत्यासत्य, धर्माधमं, पाप-पुण्य इत्यादि के विचार के 
लिए जो भ्रन्तरात्मा मनःसाक्षी वा ((णाऽनलात्ट) हदे दीदै वही पर्याप्त है। उपके 
अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान की कुछ भ्रावर्यकता नहीं है। इसके उत्तरमें हम इतना ही 
कहना ^ ह कि यद्यपि हम स्वयं कुद ग्रल तक सदसद्विवेकवुद्धि की प्रामाणिकता 
मानते दै -- 

“स्वस्य च भ्रियामापनः' "सतां हि सन्देहपदेषु वसुषु, प्रमाणमग्तः करणप्रवृत्तयः ।* 

इत्यादि वचनो द्वारा हमारे स्मृतिकारों रौर कवियों ने उसका महत्व स्वीकार किया 
है, इतना ही नही, स्वयं वेद भे-- 

दृष्ट्वा रपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः ॥ 
शरश्द्धामनुतेऽदधाच्छद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ यजु. १९. ७७। 

इत्यादि मन्त्रो दवारा सदसद्विवेकबुद्धि की उपयोगिता का प्रतिपादन किया गया है, 
तथापि केवल उसे धर्मार्म, पाप-पुण्य, कार्याकायं के निरणंय में पर्याप्त नहीं माना जा सकता, 
बयोकि उका स्राधार वहत कुं सामाजिक परिस्थिति तथा शिक्षा पर दै। एक वेदानुयायी 
श्राय शअ्रयवा वैष्एव, जैन मतावलम्बी के धर जो वालक उत्पन्न होता दै, उसे स्वभावतः मास्‌ 
मादि से घृणा होती है श्रौर उसकी अ्नन्तरात्मा उसे सदा ठेसे पदार्थो का सेवन करने से 
रोकती रहती दै पर जो वालक मांसमद्यसेदी श्ङ्गरेज, श्रमेरिकन श्थवा न्य किसी एते ही 
पुरुष के गृह जन्म लेता है उसकी श्रन्तरात्मा उसे इतन चीजों से परहेन रखने की कोई विशेष 
प्रेरणा नहीं करती । यह्‌ परिस्थिति का प्रभाव नहीं तो ग्रौर किस चीज का रभाव दहै ? इसी 
तरिचार को मन मे रखते हृए जर्मनी के दादानिकग्रगण्य काण्ट ने ४610१८७ ° 
4ण्थाऽ नाक पूस्तक में ठीक ही लिखा थाकि-- 

2111113. तिः 1 06६ 60701 पाऽ) 
पाण इढतशात्‌ ०६ १००१ 804 ९५11, 701 188 97/05 4 एही 10 ण्ण 
1पवश्ट९१। 0८ गाला 0 1118 0 {6611785." 

भर्थात्‌ संवेदन वा अनुभव जो स्वाभाविकतया भिन्न-भिन्त व्यक्तियों 1 भिन्नरूप वा 
मात्रा मे होते है अच्छे श्नौर बुरे वा पाप-पुण्य का एक समान मापद्ण्डं तह ध निर्वारिति कर 

सकते गौर न क्री का ग्रपती श्रुभूति से दूसरों के लिए निशंय कलन का ्रविकरार है । 

, इलहाम, श्रादे श्रौर ईर्वरीय ज्ञान 

जो लोग रसा मानते है कि परमेदवर की ओर से ज्ञान वा ररणा जिसे इलहाम, श्रौर 
भ्रादेश कहते है समय-समथ पर भक्तों क प्राप्त होता ही रहता है, सृष्टि के प्रारम्भ मे ही 
ईदवरीय ज्ञान मानने कौ कट आ्रावरयकता नहीं उन्हे स्मरण रखना चाहिए किं रेरा मानने 
से जगत्‌ में वड़-वबड़ श्रथ टोते रहे हँ श्नौर भविष्य भे भी हो सकते ह । हम किसी व्यक्ति पर्‌ 
श्वत आक्षेप करना उचित नहीं समते, तथापि सव जानते ह कि कितनी ही वार शरनेक 
सम्मिदाधिक नताग्र तथा आध्यात्मिक रुपं ने श्रादेश श्नौर इलहाम का नाम चेकर एतेस 
कामे किये है, जिनका कोई बुद्धिमान्‌ वार्षिक पुरुष समथेन नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में 
उदाहरणार्थं दो दुष्टात देना पर्याप्त होगा । एक तो मुहम्मद साहब का जिनकं दन्तकं 
प्र जद की पनी जैत को ईदवरीय श्रादेश बा इलहाम से स्पती पत्ती वना लेने की एच० 
। जौ० वेट ने 04/1८ ९/ 70/10 19/01}, पवेत 01९, = जण्ण 2011101, 
| 2608. तथा 101 18/00 ०/॥० 70140, ए. 137 मे डा, मागोलियोथ डी. लिटः 
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(7. 8. प्रश्ना 7. ना) ने छा९०००३८व० ० रला 0 
स 1 
४०1. णा, 2. 878 मे, सर विलियम मूर ने 1001व7776त वात्‌ 1817, ?, 1 96 
मे, डा. ह्य.ग (77. प्रण्ा०९) ने प्रणाः गा 010/07771९तवा 70, 2. 2 भे, रेवरेड ब 
रनर (९४. 707. 7२208९८) ने 20001100 ९/ 7914, 7. 396 में तथा श्नेके अ 
पाङ्चात्य विद्वानों ते 31144185 77 {णवा इत्यादि प्रथोँमेकी हैनं 
उद्धृत करना भी हमे प्रयन्त म्रप्रिय प्रतीत होता है । ऊपर निदिष्ट जैकव कं साथ निका ग 
इजाजत देने वाली भ्रायात कुरान पारा. २२ सू.म्रहनाव ग्रा. ३७ से ४० मे विद्यमान है | 
की उपयुं क्त तथा श्रन् विद्वानों ने भयद्कुर सम।लोचना की है। सुष्टिकेप्रारम्भमेन पर 
कर मध्यमध्य मे भी इलहाम वा प्रादेश कोमान लेने पर एसे भ्रमो की संभावना व्र 
श्रविक रहेगी । इस क स्पष्टीकरणा्थं ह्म ब्रह्मसमाज के तेता श्री केशवचन्द्र सेन के जीका 
की घटना को उनके श्रपने लेख सहित उद्धृत करना श्रावर्यक समभते है । ब्रह्मसमाज 
भ्रवत्तंक राजा राममोहनराय ग्रन्त तक वेदो के ईर्वरीय ज्ञान होने पर विवास रखते षे। 
सन्‌ १८३० मे प्रथम्‌ ब्रह्मसमाज की स्थापना की गई । सन्‌ १८५४ तक वेदों को निर्भाति 
माना. जाता रहा, किन्तु सन्‌ १८५५ मे इस सिद्धान्त का एक तुच्छ ्राघार परं श्री केवुवद 
सेन जैसे नवशिक्षित सज्जनो के श्रनुरोध पर परित्याग कृर दिया गया । १८६० मैक 
घोषणा कौ गई कि ब्रह्मम का श्राधार बरन्तःपरतिभा (1/४ 1100) की हिला पर है। षु 
१८६९६ में श्री केशवचन्द्र सेन ने महापुरुषों पर व्याख्यान देते हए बताया कि बाह्य ज्ञान 
श्राति के तीन साधन है (क) प्रकृति (ख) महापुरुषों के लेख (ग) ईवरीय प्रेरणा शरद 
वा इलहाम (175779110) । सन्‌ १८ण मे नवविघान ब्रह्मसमाज कं मुखपत्र 1 
7770001 ते लिखा-- 


7171601 17817907 0 {6 ०९ त ७० 195 €९०€ णा 8॥ 
270 111९6 176 77001618 ० ०10, छण 20051168 त८्लुध76 10617 16885286 ५ | 
116 20110719 ० 6०५ 8०१ 1007 ह्या 25 “1४5 5810 106 1.010. 
व 0249670 76112105 पण०० 08 {०5९ 1024 दतालणा६ ` ५८ 10571100 ॥ 
169५० @1 7067 86 876 31870 25 पलप ग {€ [८४ 01560580, 


7८ कवठ एकाद) काव 2८न1८ा८ राला, ट ५॥ 
श्रथ ईश्वरीय श्रदिश वा शव्द हमारा मादक वन गया है श्र पुराने क 
की तरह्‌ हमारे नेता भी ईर्वरीय श्रविकार के साथ घोषणा करते है कि ईस्वर ते एता 


वि के 
हे । नवविधान ब्रह्मसमाज उनके साथ कोई घा्भिकत एकता नहीं रख सकता जो शरी कथ | 


ध को पराप्त ईस्वरीय आदेशो का उपहास कते मरौर इस प्रकार नवविधा के 
बनः ॥ 


„ _ शी केदवचनदर पेन को प्राप्त इस ईइवरीय श्रादेश का उत्तेलनीय नमूना वह ह ५ 
स्व न्राह्मनिवाठ्‌ विधात के निर्माता श्री केशवचन्र सेन को (जिसके भ्नुलार बाहव 
धरय ध्र बर्‌ के लिए कम से कम १४ सनौर १८ नियत कौ गई थी) ्रपनी, १ 
लिए (जब वहे १४ व से कमभ्रायु की यी) महाराज कूचविहार के पुत्र के साथ ॥ 
की श्रायु १६ वके लगभग थी) विवाह सम्बन्ध का ईश्वरीय श्रादेश प्राप्त हश्रा। ई 
ज ब्रह्मसमाज क शरतेक सदस्यो श्र श्रन्थ सुधारक ने विरथ किया तौ श्री केशवच् | 
ने उन्हँ यह कह कर चपर कराया कि उन हं देसा करने के लिए ईवरीय श्रादेश प्राप्त 41 
1 क्त 1/९ 8/007710 ,5 9] 04 ८०१९८01८ थ के पृष्ठ ३६ ५९, | 


687४ 61916 10 ए€ 
(11.11.111 
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ध श्€ ९८४76 प€ पा्11408 45 शा दील 0 01%17€ (ठपापाकात.' 

म्र्थात्‌ शी कवचन सेन ने स मामले भें श्रपने को ईश्वरी आदेश द्वारा प्रेरित 
होने का दावा किया । उन्दने बोषणा कौ मि यह विवाह ईश्वरीय प्रादेश कै परिणामस्वरूप 
था] किन्तु उनके इस दावे कौ श्रनेक वुद्धिमान्‌ ब्रह्म समाज कै सदस्यो ने स्वीकार नहीं 
करिया नौर वे बड़ी संख्या में नवविधान से पृथक्‌ हो गये तथा उन्होने साधारण ब्रह्मसमाज 
की स्थापना कौ। 

इसी प्रकार के ग्रन्थ ग्रनेकों उदाहरण दिये जा सकते है, जिनसे स्पष्ट है कि. वहत 
वार मनुष्य ग्रपनी इच्छा को ही परमेदवरीय इच्छा, प्रेरणा वा प्रादेश समभ लेते है श्रौर इस 
श्रान्तिञ् ्रपतने कोरर समाजको हानि पहूंचाते है । श्री केशवचद्ध सेन ने निम्न शब्दों मेँ 
इस प्रकार की भून्ति ओ्रौर श्रात्मप्रवंचना को कितने स्पष्ट शब्दो में स्वीकार किया है-- 


^ एलाण्डणा 

04५6 8714786] &0६ 1710 116 89}, 0 7 ©०५, ° 6141170६ 
0८८ 711 21] पा 10688 804 01475. 1, 38 0४ 5601, 00806 10 णा0ण 
छपा» (1 ९0 फापा8०त प्रलया 07567 21] 1091 0162865 706, 270 40070108 
10215067 15 28766016 {0 1166. पा 1751680 9 ५018 1115, 1 971*6 
1० गाज ग्ण ०४५० 19715 १ 5616766, 2710 {€ 1 2850106 10 111८८ 
ल 40110751. = 19918 ०००९ 5० 97 17 116 2440 ° पलाना 1 प्ति] 
11 3 ्णाण112110 ० ए०ा१९४९ ४ 1 3.7. (वा 0 गा एणा) 3168. 1 
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200 {5€] ९184 ८ 7607016 &1४€ ९ ©6त7{ 0 ०णट्छण्ह् 70४ ष्णा शात्‌ 
880८060४ ४ ०४१. 8प॥ 561{-52011066 ¡ऽ 2197 1917, 27त 1 97 0877160 
4089 09 प) 0/0 10685, [८61178६ वात 15165. ^‰11 {72६ ¶ (थ १९. 25 73166 
987 270 010ला§ 06116५6 1191 €श्ला#1118 1 0018 ४6 1-014'5 00108, 
270 {141 91] 79 एए17086 876 [>1णा76 एषा ०९९३. ¶0४5 €ा7०75 271 1668 
70 7+ 110 06८०८ 20760 77 प्र» €5117211071, 10 116 60756 ० 76, फा 
116 [्ांफ्प्ा ० 119 8641. 1.010, तलाश ्र€ 70 (ऋऽ १५०३१०१. 


711८ (९४ 2150९501107 0४ ए. 311४2 पषा 3185171, 2. 51 
11111111. ?. 38. इस संदभं का ्राशय 

यह है 

एक श्रम 

हे परमेख्वर !. मुभे श्रपने विचारों श्रौर योजनाग्रं को तेरे नाम पर थोपने की विचित्र 
श्रादत षड्‌ ग है । मे तेरे सेवक के रूप में केवल तेरी ही शराज्ञा क पालन कसला चादिए 
शौर ग्रपनी प्रसन्नता का परित्याग करके केवल उसे श्रपनाना' चाहिए जौ तुभे पसन्द हो, 
किन्तु इसके स्थान पर भँ ग्रपनी ही योजनाघनों का ्नुसरण करता हं श्रौर फिर तु उनका 
कत्ता बा लेखक बता देता हं । घमं के माग मे इतनी दुर तक प्राने के पश्चात्‌ मुभे यह्‌ स्वी- 
कार करने मे लज्जा ्राती है कि मँ रपनी इच्छा का श्रतुसरण करता हं । यै यहं विशवास 
करना पसन्द करूगा कि श्रमनी सव क्रियाम मे भै केवल तेरे नेतृ का श्रनुसरण करता हं 
शरोर चै प्रसन्नता श्ननुभव करता हं जव लोग मुभे अपनी इच्छा का त्याग कर्‌ तेरी ही इच्छा 
क श्रनसरण का श्रेय देते द । किन्तु स्वाथं त्याग एक वड वस्तु है श्नीर स श्रपने ही विचारो, 
श्रतुमों शौर रचियों कै प्रवाह मे बह जाता हं । जो भे कर सकता हुं वह यह्‌ हैकि श्रपने 
को श्रौर दूसरों को यह्‌ विवास दिला दरु. कि जो कु भी भँ करता हूं यहं इवर का कायं 
है मौर मेरा उद्य ही ईरय उदेश्य हे । इस भ्रकार्‌ मेरे जीवत की शूलं श्नौर इुव्यंसन, 


+ 22९17005 नामक ग्रन्थ को लेः 


तत्त्व है । 
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समय के साथ-साथ मेरी दृष्टि मे हे परमेश्वर, तेरी मुहर के कारण विवर वन जातै$ 
प्रभो । इस भूम से मेरा छटकारा करो । ॥ 


श्री केशतचनद्र सेन के ये शष्द उन लोगो के लिए एक चेतावनी का काम देते वति 
जो सृष्टि कै प्रारम्भ मे ईश्वरीय ज्ञान की भ्रावदयकता न मानकर कल्पित ईशवरीय पर 
प्र निरभर रहना पयप्ति सममे है । 

इसके प्रतिरिवत एक अन्य बात जो हम सदसादविवेकबुद्धिवादियों से कहना व 
है, बह यह है कि कर्तव्याकत्तव्य का थोड़ा बहुत निर्णय अन्तरात्मा की साक्षिता द्वारा कलै 
हम यदि कुछ समथ हो भी जायें तो भी जीवन का श्रन्तिम उदस्य, जीव, नह्य ्रौर 0 
के स्वरूप, मोक्षप्ाप्ति के साधनादि विषयों का ज्ञान तो केवल इस बुद्धि दवारा होना क| 
श्रसम्भव है । 


्रकृतिवादी सज्जनो का कथन है कि केवल प्रकृति कोही देख कर मनुष्य प्रो | 
कतव्य श्रोर हित का विचार कर सकता दै, उस के लिए ईश्वरीय ज्ञान की कल्पनां श्यं | 
जाये इस के उत्तर मे श्रविक लिखना ग्रनावर्यक है। यदि केवल प्रकृति मनुष्य को क| 
देने भं समथ होती तो दस पृथ्वी तल पर कोड भी जाति असभ्य दशा मे न पाई जातौ 
क्योकि भ्रकृति की पुस्तक सब के लिए समान रूप से खुली हई है । पर वात तो यह हैकिल् 
स्तक कौ पना शरीर समना भी वडा कठिन है । बड़-बड्‌ विदान्‌ वैज्ञानिक पुरुष ही ष 
कया पाठ कर सकते ह । दुसरे लोग यदि प्रकृति के प्रन्दर प्रायः प्रचलित “जिसकी लादौ उततर 
स अथवा 301५194] 0{ 016 7115६ रौर खुटलमखुल्ला प्रतिवन्धरहित संभोग इवारि 
व्यवहारो का श्रतुसरण करने लगे तो सदाचार चा 14071 का संसार से नामोनिशा 


ही मिट जाये । इसलिए केवल धकृत को वाक श्रौर सदाचारादि विषयक शिक्षा दौो# 
समथं मानना वड़ी भारी भूल दै । 


विविध मतावलम्बी विद्वानों द्वारा वेकं के प्रति समर्पित 
श्रद्धाञ्जलियां 
रव वेदं को ही वों ईसवरीय ज्ञान माना जाये, वधो न बादवल, कुरान, जिन्द १ | 
इत्यादि को समानरूपेण ईरवरीय ज्ञान स्वीकार किया जये, इल्यादि प्ररनों का सीधा उत 


देने से पूवं हम पारसी, जन, ईसाई, युसलमान ओ्रौर सिख इत्यादि विविघ मतानुयायी नि | 
तद्वानो दासो वेदो के भति समित शरद्धाजलियो को पाठको क सम्मुल रखना चाहते ई । 


| 
पारसी विद्वान्‌ शौर वेद | 


र | 
सव से पहले हम 01050709 0.20700501017802 004 0001010८ ६ 


खक युघसिद्ध पारसी विदान्‌ प्रन दादाचानजी 7. ८५ 
1“ 8. 19. 1. के वेदविषयक विचारो को रखना चाहते है । लिखते है-- । 


रिनाा्0, 6 8००1८०६ 12749675, 10८6 00 
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(1/7 ९ 04496190, 2. 100 । 
भर्या वेद जान की पुस्तक दै; जिसमे प्रति, घम ्रार्थना, सदाचार इत्यादि ४) | 
यक्‌ पुस्तकं सम्मिलित है । वेद का प्रथं ज्ञान है श्रौर वास्तव मेँ वैद म सारे ज्ञान-विज्ञा् । 
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ऋगवेद के प्रथम श्रगिनिविषयक सूक्त का र्थे देते हुए, जिसमे महि दयानन्द के 
समान अग्निशव्दके भौतिक श्रग्नि ग्रौर ईवर दोनों श्रथं कि गये है, ये पारसी विद्वान्‌ 
लिखते है-- 

गा005 ५6 5९6 1141 41 10 1015 एङ 7684705 011 ¶06 88 १/९]] 25 
(७०५. २. 100. 

भरात्‌ इस प्रकार हम देखते है कि इस सक्त में म्रग्नि के भौतिकं श्रग्नि ग्रौर ईरवर 

ये दोनों अर्थदं । 

इसके परचात्‌ "70 -7014 81810९० ००९ ° ०5 इस शीपंक के नीचेये 
सुयोग्य पारसी विद्धान्‌ लिखते ह कि-- 

1२७६075 ० (€ ४९45 170 40 101 1009 1718 फ०ातवलाणि 61726 
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10 10 1.8 07 1९27728. (25 171011६त 17 14) 616. 1९. 10. 
भरणात्‌ जिन पाठकों को वेद की इत ्रद्भुत विशेषता का , ज्ञान नहीं है कि किस 
प्रकार एक ही शब्द से वे भोतिक नौर अ्राघ्यात्मिक तत्त्वो का वर्णन करते है उन्हँ यद भम 
हो सकता है किं वेद श्रग्ति, वायु, उषा, सूर्यादि को ईवर वा देव सममे हं जिनसे ऋषि 
शक्ति, स्वास्थ्य, धन, दीघं जीवन्‌, वीरं पुत्रादि की प्राना करते है, किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं । 
वेद तो एसे एकैदवरवाद का प्रतिपादन करते है, जो सवसे श्रधिक विशुद्ध श्रौर पवित्र है | 
वह्‌ यह्‌ विश्वास है कि जगत्‌ उस परमेश्वर के प्रेम, शावित, बुद्धिमत्ता भ्रौर महत्त्व को प्रकट 
करता है, जो लोकःलोकान्तरों का निर्माण रौर श्रन्त में प्रलय करता है, उन जौवात्माश्नों के 
लाभ, श्रनुशासन श्रौर कल्याण के लिए श्रटल प्राकृतिक नियमो, जिद वेद मे ऋत के नाम से 
पुकारा गया है भरौर कमं नियम क भ्रनुसार । 
एक सुप्रसिदध सुदिक्षित पारसी विद्वान्‌ दारा वेदों गनौर वैदिकं एकंश्वरवाद के प्रति 
समपित यह्‌ श्रद्धांजलि ्रत्यन्त महत्वपूणं है इसमे संदेह नहीं हो सकता । 
श्राचारयं कु मुदेन्दु नाम के भसिद्ध जेन विद्वान्‌ रौर वेद 
जनमतावलम्बी सावारणतया वेद-विरोघी माने जाते है, किन्तु उनमें मी निष्पक्ष 
विद्वानों ने वेदो कं गौरव को जिस रूप म स्वीकार किया है उसका, एक अद्भुत उदाहरण 
हम भूवलय' नामक अत्यन्त शराश्चयजनकं ग्न्य क स्वयिताश्राचाय कुमुदेन कं उपयु कत 
(वलय) अर्थ से पाठकों कं सम्मुख रखते है । श्राचायं कुमुदेन नामक जंन विद्धान्‌ ने सिला 
हैकिन 
चरेद ही श्रनादिनिधना श्नादिम भगवद्वाणी है । इसमे से नेक भाषाएं निकलती' 
है । भगवान्‌ का सन्दे सभी. माषाभाषियों के लिए एक-सा होता है । भरूवलय मे मूलशब्द 
दस प्रकार कं है 
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सहदग्रेयणि विजय ऋषटेद -वलय हे 
ट्‌हं गुणिसलनाद्यनन्त 

सवंज्ञ देवनु सर्वाङ्गदि पेलृद 
सवंस्वभाषेय सरणि 

पर्वदन्ददलि हव्वतहोगी 
लोकाग्रसर्वाथं सिद्धिय बलसि ॥ 
मुररितियो लिह सिद्ध जीवर तागुत 
ग्यकताव्यक्तवदागिं 

सकलवु कर्माटदणु रूप होंदुत 
प्रकटदे श्रोदरोल्‌ श्रडगि । 

हदिनेन्ट्‌ भाषेयु महाभाषेयागलु 
खरिय मेगल येलनूरम्‌ 
हदयदोल्‌डगिसि कर्मा लिपिणार 
हदुगिषिवङ्कः भूवलयः 

सकलड सादि श्रनादि ॥ 

वागा डु ट तादरेतवनेटलव ्रमेकास्त 
रसदोनु श्रोकारदेकम्‌ । 
यञ्चवादक्षरवोन्दिगे वेसेदिह | 
होसदनादिय ग्रन्थ ॥ भूवलय श्र. ६ एलो. २.४। | 


-भूवलय ४६॥ 


र भ्रसताव के पुत्र ्रौर तुर्फा कं पौत्र लावी नामक श्ररबी कवि ने जो मृहम्मद पह | 
# जन्म कं लगभग २४०० वषं पूवं विद्यमान था, वेदों का गुएग्मन- निम्नलिखित श्र | 
भाषा की कविता में किया, जिसे महत्वपूरण होने के कारण हम इस प्रकरण भे श्रङ्गर | 
मौर हिन्दौ शरुवद सहित प्रकाशित करना भावर्यक स॒मभते हें । इससे यह्‌ भी स्पष्टता । 
लात होता दै कि ईस्वी सन्‌ कं लगभग १७०० वर्षं पूवं भी सेमेटिक लोगों मे वेदों के | 


९ गा मुवाल अनं य्य नुहाभिनन्‌ दिने फारादकल्लाहो मै्योनज्जेला बिकद। | 
य्‌. । तजल्लेयतुन्‌ एनाने सधी भरवातुन्‌ हाजहौ ुनज्जेल रसरूलो जिक्रतान मि 
न्दतुन्‌ ॥ 
३. वकृुनल्लाह या श्रहलन्‌ श्रजेल आलमीन कुल्लहुम्‌ फुत्तविऊ जिक्रतुल्‌ वेद ह 
मालम्‌ युनज्जेलह॒न्‌ । | 
* वहोनालम्‌ उस्‌ सामे वल यु्‌र मिनल्लहे तन्‌जीलन्‌ फ़ एेनमा या श्रेयो ततमे ९ | 
यो वशरेयो नजातुन्‌ । 4 ॥ 
*% व भ्रसुनेने हमा कछक्‌ व श्रतर तोसहीन क श्रखुवतुन्‌ व भ्रस्नात श्रला ठदन्‌ वहोव 
शररतुन्‌ । ९ 
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भाषानूवाद-- 

१. रे हिन्दुस्तान की घन्य भूमे ! तु ्नादर करने योग्य है, क्योकि तुभमे दी ईवर ने 
अपने सत्य ज्ञान का प्रका कियाद) 


२. श्धवरीयज्ञानरूप ये चारों पुस्तके (वेद) हमारे मातसिक नेत्रो को किस श्राकषंक भौर 
शीतल उषा कौ ज्योति देते है ! परमेश्वर ने दिनदुस्तान मे श्रपने पैगम्बरों श्र्थात्‌ 
जहषियों के हृदयो मे इन चारो (वेदों) का भरकाश किया। 

३, श्रौर बह पृथ्वी पर रहने वाली सव जातियों को उपदेश देता है किमने वेदोंमें 
जिसं ज्ञान को भ्रकाशित किया है । उसे तुम श्रपने जीवनो भे क्रियान्वित करो--उसके 
शरनुसार श्राचरण करो । निश्चय से परमेदवर ने ही वेदों का ज्ञान दियाहै। 
साम श्नोर यजुर्‌ वे खजाने (कोष) दै, जिन्द परमेर्वर ने दिया है । ए मरे भाद्यो । 
इनका तुम श्रादर करो, क्योकि वे हमे मुक्ति क्ल शुभ समाचार देते है। 

५, इनचारमेंसरे शेष दो ऋक्‌ ग्रीर श्रतर (रथव) हमे विश्वश्रातत्तव का पाठ पठति 
है। येदो ज्योतिः स्तम्भैः जो हमे उस लभ्य (वि्वभातृत्व) कौ शरोर श्रपना मुहं 
मोडने कौ चेतावनी देते है । 
अर देशीय कवि लावी दवारा वेदों ने प्रति समित यह श्रद्धांजलि स्व्णक्षिरो मे 

लिखने योग्य है । 
दाराशिकोह का वेद को इदवरीय ज्ञान मानना 


मुस्लिम मतान्व कुख्यात शनोरंगनेव के बड़ माई दारारिकोह का नाम सुप्रसिद्ध है। 
चै एकं सल्यान्वेषी सज्जन धे श्रौर सत्य की खोज में उन्होने उन पुस्तकों का अ्नुश्ीलन किया, 
जिन्हं ईंरवरीय पुस्तक माना जाता था । जैसे कि उन्होने स्वयं लिखा है-- 

जमीक्कुतब समावी बनजर दार श्राउर्‌दा ॥ 

र्था शने समस्त भ्रासमानी पुस्तकों ( ईस्वरीय पूस्तकों) पर दृष्टिपात क्रिया किन्तु 
हससे उनके उद्यो की सिदध न हई । उन्होने इस के सम्बन्ब भे लिखा -- 

नजर बा तोरेतो श्रंजीलो जबूरो दीगर सहफ श्रन्धस्त्‌ मुजमलो मरमूज्‌ बूदव 

प्रनतरजुमा हय सुहेली कि श्रहले गरज करदा बद न तसू भासम्‌ नगरदीद ॥ 

श्र्थात्‌ तौरेत (०1५ गावल) इजजील । गण््श्णलयध), श्नौर जबर 
(16 8००1६ ०725818) तथा स॒त्यात्य घम्रन्थो का अवलोकन, प किया, ईस्वर की 
एकता का वर्णन उतमे मी संक्षिप्त शरोर रहस्यपूं रहा श्रौर स्वार्थी लोगं ने इत धमं ग्रन्थो के 
ज्ञो भाष्य किये थे उनसे उदेश्य की सिद्धि न हौ पाई। 
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अरे मुलेमानी वरमग्व ह्ंरानशरोफ के विषय मे मौ उन्होने रेसो हो सम्मति र 
कि 


चू कुरान श्रजीम वकनि करीम श्रकसरे वा रमूज्‌स्त वे दानिन्द भ्रा मजृहा कमयाद्‌ 
श्रद्‌ ॥ 


भरात्‌ कुरानशरीफ ग्रथवा फुकानि करीममे भी प्रायः रहस्य हैँ ग्रौर रहस्यों के जाने 
वाले बहुत कम लोग है । 


खोज करते-करते दाराशिकोह को इस वात का निश्चय होग्याकि हिन्द्रो मेभ | 


ईदवर के एक होने का ज्ञान पर्याप्त परिमाण मे विद्यमान है ग्नौर उन्होने इस विषय मो 
लिखा है कि-- 


दर प श्रागुद कि श्रन्‌ चे जहत दर हिन्दुस्तान वहमद श्यां गुप्तगुए तौहीदर विसिया- 


रस्त व उल्माए नाहरी व बातिनी तायसा कदीम हिन्दरा श्रन्‌ वहदत इन्कारी व | 


वर्‌ मोहेदान गुपता रीनेस्त बल्कि पायापे तवार भ्रस्त । 


भर्थात्‌ मेँ इस बात के शरनुसंवान भें लग गया कि क्या कारण दै कि हिन्दुस्तान भँ 
ईदनर की एकता को प्रकट करने वाली एकैशवरवाद विषयक श्रनेक वार्ताएं विद्यमान है श्र 


अस्वीकार नहीं किया श्रौर न ही उन्होनि एकैश्वरवादियों के प्रति कभी किसी परकारकी | 


शङ्काएं कौ, वरन्‌ एकेश्वरवाद कै प्रति उनका दृढ निश्चय था । 


इतत विषय में श्रविक श्नुसंघान करने पर वे जिस परिणाम पर पटु उसका खल्ले । 


उन्होने फारसी के निम्न शब्दों म किया- - 


वाव भज्‌ तहको इन इमरातिब मालूकशुद कि दरमियान ईंकौमे कदीम पेश श्रन्‌ कतव 


समावी चाहर कुतव श्रास्मावी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद व॒ सामवेद व श्रथवंणवेद बाद बर 


इक्नाये श्रा वक्त के बुजुगेतर श्राह श्रादस सी प्रल्लाह व श्रलीस्सरलाम श्रस्त बरजमी 


श्रहुकाम नानिल शुदा । 


मर्यात्‌ कमश: अनुसन्वान करते के ¶र्वात्‌ यह ज्ञात हरा कि इस प्राचीन (हिन) 
जाति मे समस्त “ईखवरीयं प्तक" (भ्र्थात्‌ कुरान, इज्जील, तौरेल तथा जबर श्रादि) $ 
धवं चार ईदवरीय पुस्तकं जिन के नाम (१) ऋगवेद (२) यजुवंद (३) सामवेद तथा (४ 
शथ्तेद हं उस समय के ऋषियों प्र जिनमे ` सचसे बड़ आदम (श्रथवा ब्रह्माजी) थ, 
समस्त श्राज्ञाभ्ो के साथ ईइवर की श्रोर से प्रकट हई थी । 


शाहजरादा दाराशिकोह को इस बात का निश्चय हो गया था कि प्राचीनकालमें हिन्दु 
रोके चारों वेद विद्यमान ये, जिनमें ईश्वर की एकता का पुणंतया प्रतिपादन किया गया, ६। 
उपनिषद्‌ परय इन्दं वेदो के वचनो से संकलित कर के लिक गये है । भ्रतः उपनिषद्‌ वेदों 
भरतिपादित ब्रह्मविद्या के सारभूत ग्रन्थ है जंसा कि उन्होने लिखा कि इन चारों पुस्तकों (भर्तु 


\ ॐ बात क) जानकर दारारिकोह ने संस्कृत भाषा का स्वयं श्रष्ययन्‌ क्रिया श्रीर 
संसृत भे उन्न श्रपनी योग्यता इतनी कर लौ थी कि वे वेदो रौर उपनिषदों का अध्ययन 
कर उनके तायं को अलीमाति समम लेते थे । तव उन्होने १०६७. हिजरी भ उस समयं 
के वेदों श्रौर उपनिषदों के ज्ञाता प्रसिद्ध पण्डितो श्रौर संन्यासियों को एकनित करके उनकी 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


५७ 


सहायता से स्वयं उपनिषदों का फारसी भाषा भे श्ननुवाद किया । ईशोपनिषद्‌ को विषय में 
(जो अरन्य सव उपनिषदों का मल श्रौर स्वयं काण्व ाखा के यजुवेद का ४०्वां प्रव्याय है) 
दारा चिकौह ने लिखा कि-- 


किताब कदीम कि वेशको शुबह श्रव्वलीन किताव समावी व सरे चक्माये तहकौक्‌ 
व बहरे तोही दस्त। 


यह पुस्तक ग्रनादि है ग्रौर इपमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं करि समस्त ईइवरीय 
पुस्तकों मे यहं प्राचीनतम है नौर परम सत्य का सलरोत तथा ब्रह्मज्ञान का समुद्र है । 


कुरान मे वेद का निर्दे 

दारा शिकोहने इस प्रकार वेदों को परम पवित्र ईरवरीय ज्ञान करूप भें स्वीकार 
क्रिया ग्रौर साथ हौ वताया कि कुरान के एक वाक्य में जौ श्ररवी के निम्न दव्दों मे है-- 

इन्न कराने करीम-फो किताब मंन -लाये मस्सह इल्ला ्रल्‌ मतहुन - तंजौलमिन्‌ 

जब्बुल श्रालमौन 

वेदो का निदेश किथा गया है। दाराशिकोह के प्रनुसार इस श्ररवी वाक्य का तात्पयं 
यह है कि-- 

कुरान शरीफ एक पुस्तक है श्रौर बह पुस्तक गुप्त है । उसका श्ञान उसी को होता 
है, जिस का हृदय पवित्र हो श्रौर वह्‌ पुस्तक संसार कं पालनकर्तां ईइवर की श्रोर से प्रकटः 
हई दै। 

कुरान शरीफ की उपगं क्त पंत्रितयों मे कुरान के विषयमे तीन बातों का उल्लेख किया 
गया दै ग्र्थात्‌ (१) कुरान शरीफ किसी अरन्य पुस्तक में वियमान है श्रौर वह पुस्तक गुप्त है 
(२) उस पुस्तक को जिसमे कुरान विद्यमान ह कोई नहीं समभ सकता । हां, जिसका हृदय 
पवित्र है वे ही उस पुस्तक को समभ सक्ते ह । (३) वह मौलिक पुस्तक किसी मनुष्य के 
द्वारा नहीं रची गई विक वह्‌ स्वयं जगत्‌ कं पालनकर्ता परमेश्वरः की ग्रोर से उतारी गई है । 


प्रायः मौलवी लोग कुरान के उपयु क्त वाक्य का श्रथ करने मे वड़े चक्कर मे पड़ जाते 
है । वे यह दिखाने का प्रयत करते हैँ करि यहां निदंश तोरेत, इंजील या जत्रु का है, जिसे 
श्राञ्रेजी मं वाइवबल कं नाम से कठते हैं किन्तु वतंमान वादवल में कुरान का होना सिद्ध नहीं 
होता । दारा शिकोह का तो निरिचित मत धा किये पंत्रितयां घ्रूर, तौरेत श्रौर इंजील वा 
बाइबल के सम्बन्ध मे नहीं है, वरनु नाजिल (उतरी हृद). इस शब्द से एेसा प्रकट होता है 
किये परक्तियां लोहे महज वा सुरक्षित तस्तौ के विषय मे भी नहीं बल्कि वेद (वा तदाश्रितं 
उपनिषत्‌) कं विषय मे हं जसा उन्होने स्पष्ट लिखा-- 

जाहिर मीक्ञवत किरई प्रायत्‌ बेनहु दरई किताब कदीमस्त । व मालूम मीशवत 

कि श्रायत दर हक जवूरो तोरेत व दनील नस्त बति श्रच्न लपजतजील चुनी 

जाहिर मी गरदद कि दर हक लोहे महफूज हस नेस्त । च्‌ उपनिषद कि सर पोशौ- 

दनी श्रस्त श्रस्ली ई किताब श्रस्त व श्रायत हय कुरान मजीद बेनहु दर श्रायापता 

मोहवद पस ॥ 


भ्र्थात्‌ एसा प्रकट है कि कुरान शरीफ की ये पंक्तियां इसी श्रनादि पुस्तक (वेद वा 
तदाश्चित उपनिषत्‌) के विषय में ह उन्दने इसी प्रसङ्ख मे यह भी लिखा कि 

किताब ब तहकीक कि किताब मकनून ई किताबे फदीम वर शद व श्रजो फकीर 

रा नादानिस्तां वा नाफहमौदा फहमीदा शु । 
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रकि उपनिषद्‌ गुप्त रहस्य दै, इसलिए इस किताव (कुरान शरीफ) का 
है भ्रौर कररानशरीफ कौ कई श्रायते ज्यों की त्यो उनभे पाई जाती ह अतः निवि 
किताब भ्र्थात्‌ गुप्त पुस्तक यही प्राचीन पुस्तक (वेद वा उपनिषद्‌) है श्रौर इसी से इस सेको 
को (मुभ दारा शिकोह को) शरजञात वारे ज्ञात हुई श्रौर जो वाते सममः मेँ नहीं प्रात थीवे 
सममे भ्रा गई । 
श्रपने उपनिषद्‌ क फारसी अरुवाद क विषय मं दारा क्षिकोह ने लिखा कि- - 
सादत मन्दे कि गरज नस शवम्‌ गुजाइता खालिक्ञत व वजश्रत्लाहरई तरजुमा राके 
बवसरेश्रकवर मोहसुम गरता तरजुमा कलाम इलाही दानिस्ता तकं तास्तु नमृदा 
ब स्वाद व बफहमद वेल्‌ वेखोपऽव वेश्रन्दोह्‌ व रुस्तगा मो ये स्वाहृद शुद । 
श्र्थात्‌ जो सोभग्यश्ाली पुरुष अपने दूषित मन के स्वाथं का परित्याग कर केवल 
मात्र परमात्मा ही के लिए इस श्रनुवाद को जो सिरे प्रकबर म्रथवा महानु रहस्य के नाम 
से प्रसिद्ध है (ईरवरीय वाणी" का अनुवाद सममः कर श्रौर हदय से पक्षपात हटा कर प्रा 
श्रोर समभगा वह्‌ भजर, भ्रभय श्रौर दुःखरहित हो कर सदा के लिए मुक्त हौ जाएगा। 
इस प्रकार दारा शिकोह ने एक सत्यप्रिय व्यवित के रूप भें वेद को ईश्वरीय ज्ञात्‌ 
माना तथा इस बात कौ उपयु त स्पष्ट शब्दो मे घोषणा की, जिसके कारण उसे श्रपने प्राणो 
की बलि देनी पड़ी । ग्रौरङ्गजेव की श्राज्ञा का श्नुसरणा करते हुए उस समय के शाही दरः 


बार के सुला ने उस पर कुफ़ का फतवा लगाया श्रौर उस महापुरुष को कतल कर दा | 


गया॥ 


वेद श्रोर तदाधित उपनिषत्‌ के महत्व के विषय में दारा शिकोह जसे सत्यान्वेषौ कै | 


उपरिलिखित उद्गारः ग्रतयन्त महत्वधूं है, जिन पर किसी टीका टिप्पणी की श्रावद्यक्ता 
नहीं । 


श्रनेक निष्पक्ष पाइचात्य विद्वानों दवारा वेद गौरव गान 


यद्यपि ग्रधिकतर पाश्चात्य लेखकों ने ईसादयत कौ श्र ्ठता दिखाने के लिए वेदोका । 


निष्पक्ष भाव से अ्रव्ययन नहीं क्रिया, तथापि अनेक एसे विद्वान्‌ सुरोप श्रौरं अमेरिका 


हए, जिन्होन वेदों का अरष्ययन निष्पक्षभाव से कर के उनकी महिमा का मुक्त कण्ठ से गात । 


क्या है । दम उनमें से कुछ का इस प्रकरण मे उल्लेख किये निना नहीं रह सकते । 


डा° रसेल वले का वेदों के महत्व विषयक मत 
सव से पहले हम डाविन के साथ ही प्राकृतिक जगत्‌ में विकासवाद के श्राविष्काछ 
डा. रेल्‌ बेलेस व सुपरसिद्ध ग्रन्थ 8००१०] १70० 226 11074] 7087658 से व 
उद्धरण देना चाहते है, जो भ्रत्यधिक महत्तवपुणं ह । वे लिखते है - 
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श्र्थात्‌ पुरान समय के जो लेख हमे इस समय मिलते है उनम भी हमे इस वात कं 
पर्याप्त निदेश पराप्त होते दै कि उस समय के सदाचारादि विषयक विचार श्रौर व्यवहार हमारे 
से किसी ल्पमे भी कम कोटि के तहीं मे यद्यपि कई भ्रंशो मे वे हम से भिन्न भ्रवश्य थे । 
वेद कं नाम से प्रसिद्ध आङ्चयंजनक संहिता मं वाइवल के अच्छे माग के तुल्य पवित्र श्रौर 
ऊंची चाक शिनागमों कौ एक पद्धति पाई जाती है । इसके लेखक संसार श्रौर सुन्दरतम 
कविता मे प्रकाशित ई्वर विषयक विचार मे पूतया हमारे समान ये 1 इनमे हम भरत्य- 
धिक उन्नत वा प्रगतिशील घामिक विचारकों की मख्य रिक्षात्नों को पाति दै“ हमे यह 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जिस मन ने उन ऊंचे विचासों को ग्रहण किया श्रौर तदनुरूप 
उत्तम भाषा मं प्रकट किया, जो वेदों मे स्व॑र पाये जति है, हमारे उच्चतम घामिक शिक्षकों 
श्रीर मिल्टन, शोक्छपीयर तथा टैनीसन जैसे कवियों से किसी अवस्था मेभीक्मनये। 
इससे वदु कर सामाजिक  विकास॒वाद (5०५1 एणप्०प वाल) का 
खण्डन क्या हो सकता है ? यदि वेदों की जिन्हं प्रायः समी पाश्चात्य विद्वान्‌ संसार में 
प्राचीनतम ग्न्य, प्रो मैकसमूलर के भ्रसिदध शब्दो म 1५ ०10०5 0००1६७१ (6 110 
पथ 0 फकप्र्तणतः मानते है, शिक्षाएं इतनी ऊंची श्रौर पवित्र है जितनी वादबल के 
अच्छे से भ्रच्ये मागो की श्रथवा यदि ऋषि वर्तमान सुसभ्य जगत्‌ के उच्चतम विचारकौं 
अ्रयवा मिल्टन, दौ्सपियर, ठैनीसनु जैसे कवियों से कम नथे तो फिर सामाजिक विकास के 
लिए ्रवकादा कहां रह जाता है ? स्वयं भौतिक जगत्‌ में विकासवाद के प्रवत्त॑कों मे से एक 
वैज्ञानिक रिरोमि का सामाजिक विकासवाद का इस प्रकार का निराकरण श्रयन्त महत्व 
पूणं है । इस सामाजिक विकासवाद क श्राघार पर जो ईश्वरीय _ ज्ञान (९९१य्‌०।००) की! 
श्रावदयकता से इन्कार करते है उन्हें श्रपना विचार बदलने को विवश होना पड़ेगा मह बात! 
डा. श्रत ड्‌ रसेल वंलेस के उपरिलिखित वाक्यों से स्ट हो जाती है। 


दो ईसाई पादरियों क वेद विषयक मन्तभ्य 
९6५. 10०5 ए नामक्‌ ईसाई पादरी ने 7116 {60101088 ० ४16 १९१३५ 
नामकं श्रपने ग्रन्थ में निम्न शब्दों मे वेदों को प्रारम्भिक ईख्वरीय ज्ञान बताया है। वे 
लिखते है 
०८.0८ (€ 18८5 6७९१८०९5 1900 {76 01816 ०४त्‌ ९0700010 ह्४ न 
००1८६ ° ©14 76190601, 6 799 5218] 1100 6811 6 118४608 28 116 
01651 ९००1६, 7० 0४ ग € ¢ वप पकक, एष॥ छा 0९ कठात कण्पत्‌, 
न्‌६5 लभं त९०६ पला (1) 1081 116 1106 ०10 16 §णा6€ ° € 
९६010 16118102, १६ एण 0४7 67वणापा68, 106 एणाला 30 81 #€ 706 
1८ ०००८९१०४ ०६ 6०0, ९०५ {181 2) 1० 707०१०१ 98 १४६ ८0776 त0्णा 
{1€ 97९87 07 (7९, 116 7016. 60६ 270 60016 २८ 700 1. € 
@0761प०१९॥प४र्थगल 0246 6 “भ८त० 47275" 074 ००६ धत्व पलप 
1001९086 ० 106 वाशा6 81170१९5 800 ९1008 @1017168119, 88 710 
1018६ ९४86, € 87010 07त्‌ 21.116 ९76 एदा € 70५ पत्‌ 19 116 एह्ाणण- 
108. प्रभा५८ ५८ प्राणऽ 86९6 07 8४ ल०ा) फणिता वणय 211६6 णिः 
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106 शि7111687 70101 € 76401160, 137 27 116 
6 #600 28६. 

0९ ००एनृप्ञंमा (66076, 15 [7८ज( वणल 
01 शाशाणऽ 1100816 1 [0672 188 06671 प०{07प1ड प0 शाका, 27 70 
09/90, १९॥७1071107 210 1101 €४०10(10. ४/९ 81६ 1१51160, वाल्धणिम, 


7 6070]प010६ {191 1शाला 270 [एषा 60106711005 0( 116 ९416 41949 
फला 106 76515 ०8 [णा ४६ [017८ ९८४९21१0. 


11८ 7८04705 ९/८ 1८405 0# 1२९४. 108 1211110, ?. 231. 

इस लम्बे किन्तु भरत्यन्त महत्वपुणं उद्धरण का तात्पयं यह है कि पुराने वसीयतनमि 

के इतिहास श्रोर पुस्तकं के निर्माण-कालादि विषयक श्नुसन्वान के परिणामस्वरूप श्रवह्म 

कऋवेद को न केवल भ्नायंजगत्‌ की, किन्तु सारे संसार कौ सवसे पुरानी पुस्तक ॒निस्संकोच 
कह सकते है । 

(१) यह स्पष्ट है कि ज्यो-ज्यों हम वेदिक धमं के सत की श्रोर खोज ऊपर-उपर 
करते चले जाते ह, हम ईंदवर विषयकं विचार को श्रधिक पवित्र रौर सरल पति है। 

(२) जिस श्नुपात से ठम समय धारा मे नीचे नीचे श्राति चले जाते है, हम ईव 
विषयक विचार को भ्रधिक विष्कृत श्रौर विषम पाते है । इसलिए हम यह परिणाम निकालते 
है किवेदिकश्रायों ने इदवर के गुणों मोर कायौ का ज्ञान मरनुमव वा निरीक्षण के श्राधार 
प्र प्राप्त नहीं किया, बयोकि उस भ्रवस्था सें हम जो शृदधरूप प्रारम्भ मेंपाते है उसे हमें भरन 
भे पाना चादिए था। इसलिए हमे एक एसे वाद कौ खोज करनी चाहिए, जो उस ज्ञान की 
भप्त, वर्ण के समान दशवरविषयक कल्यना श्रौर क्रमिक हास की समान रूप से व्याख्या 
कर सके । वेदों की शिक्षा, पृ. १०४ 

हम श्रपनी खोज को समय की दृष्ट से इतना पीेकी ओर ले गये, जितने ॥ 
लेखादि सामग्री हमे मिल सकती थी श्रौर हमने पाया कि लोगो की घामिक अर दाशंतिक 
विचारधारा सब से पुराने समय भें जहां तक हम पहुंच सके श्रविकतम पवित्र, युन्तियुक 


श्रोर ५ थी अपेक्षया वैदिक काल कै मी हमारी दृष्टि से समीपतम श्रौरं नवीनतम 
समय मे । 


2. 1181 {€ 0९एल्‌णृला 


„ . रेवरे्ड 2 फिलिप का वैदिक एक्वस्वादादि विषयक यह्‌ लेख विदोषं महस्य 
पृश है इसमे व सहाय्य ते पूर्णतया विशरूप भ वेदिक धम कै सिद्धातो को सम 
स अ नह कहा जा सकता । उनके ग्न्य भ भी कई अशुद्ध घाराएः पाई जाती ह जिनका 
हम यथावकाडच निदेश करेगे । 

भरो° हीरेन्‌ नामक इसाईं विधान्‌ का वेद विषयक लेख 


भो, हीरेन्‌ (220६ ६८९०) नामक एक सु्रसिद्ध विदान्‌ ने वेदों कं विषय 
सिखा कि-- ४ 
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= १.) (106 ४९१०७) 276 शंत ५0० 176 ०10687 ०य९३ 6071088 
प ऽवत श्ल 116 708६ कलालः 8205] कश (17188 81106 10 11€ 
४6045 88 2176440 69131108. ग16 ४९0१8 8187 81076 10 {लया 3०0119४ 
57916000 51870 ३5 0626071 ०{ 0101716 [17६ एए ॥6 उपफवपत्‌ पाद्य 
1111150 
{२९5९८८९5 ४४ २८0. प्रदाह, $ण. 17, 2. 1217. 
६ भ्र्थात्‌ इसमें सन्देह नदीं कि वेद्‌ संस्कृत क प्रा्रीनतम प्रन्थ है । उपलभ्यमान सवसे 
श्रधिक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों मे भी उनकी विद्यमानता का स्पष्ट निदेश पराया जाता है| वे 
मनुष्यमात्र की उन्नति के लिए श्रपनी अद्भत शान में दिव्य प्रकारा स्तम्भ का काम देते दै। 
लें देवा नामक फंस देशीय विद्रान्‌ का मत 


, १४ चुलाई शण को पेरिस मे श्रायोजित श्रन्तरराष्टीय साहित्यिक स्कं (1019- 
7 [लभु ^5806181100)} कै सम्मुख निवन्व पदते हृए लेश्रों देल्वो (1405 
1.60 12619०5) नामक पपा सदेरीय युप्रसिदध विद्धान्‌ ने घोषणा की कि 

06 ९२1९४९५9 15 1116 71051 ऽपरा पट ९०८0 0 11८ इ1८27 0180 
९३४७ 07 परप्रावा119. 

(44 77 4८ त्री उपलानां) ए प्रथः 81125 8181404, 2. 1179- 

180. 

म्र्थात्‌ ऋमबेद मनुष्यमात्र की उच्च प्रगति मौर श्राद की उच्चतम कल्पना है । 

तोबेल पुरस्कार विजेता सैटरलिक का श्रभिप्राय 

नोबेल पुरस्कार विजेता सुप्सिद्ध दाशं निक मैटरलिक ने स्टाइनर्‌ नामक विदान्‌ के 

शब्दों में वेदों के महत्व को निम्नलिखित शब्दों नँ प्रकट किया-- 
"0711४ 06 &92© ०{ 176 ©417१09/8411 0176{€व 700० 06 75516165 
0106 0251, 7129 76४९1 ए00-0116760 [80०7 पर९॥ 165 9406 एन्व्‌ 
1795 प्त ध785 (1 ४९५३8). 1. 9. ^/ 16766 010 ०णत ए76-1510716 ३०५९- 
51075 1 (लए ऽए 7०8९ प्लाप1016 51846 0{ 18072706 धत 8एवातजाला।> 
0८४८ 0८३९ कधा४-०7ताप78१/ 17{0111005-- 1186 1610/16486 810 2581072766 
110 € 0561४९8 16 76-00णवृप्रलां ०९. 7/८ नाथ 9८८९ %) 214९८. 
171८८, ९. 44. 
भावा्थ--केवल सूक्ष्मदर्शी कौ अन्तंदुष्टि दै, जो वेदोंमें भरे सुश्म ज्ञान को प्रकट 
कर सक्रती है । श्रास्चयं यह है कि हमरे प्रागैतिहासिक काल के पूव॑जों ने जितके विषय में 
यह कल्पना की जाती है कि वे घोर भज्ञान की भयङ्कर श्रवस्था मेधे कहांसे वह रसा 
धारण अन्तान प्राप्त कर लिया, जिसे हम फिर से प्राप्तं करते का प्रयल कर रहे है? 

दस से बढ़ कर सामाजिक विकासवाद कौ श्रसत्यता का क्या अमा हो सक्ता दै ? 
श्री नैयरलिक ने वेदों की सदाचारादि विषयक शिक्षभ्रो को पृ. ९९९७ म स्भरथम किन्तु 
सर्वोत्तम (1.00651) बताकर्‌ सामाजिक विकासवाद पर जो कृठाराघात क्रिया है उपकां 
हम यथास्थान पुनः निर्देश करेगे ॥ 

शरनेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक थोरियो कौ सम्मति 

ओस्ो नामक अमेरिका के सुपरसिदध विद्धान्‌ ने वेदों के विषय भे निम्न उद्गार 
प्रकट किये । 

“021 @74618 ठ 106 (९028 ॥ 74९6 764 811 0० 706 11८९ 106 
119 1018767 20 716८. 11171087 शण) ०८७०८०68 2 1 
12411 911607९6 7070 70871101975, अए1९, पणारएना58॥; 106 


८628 6०210 8. 50081916 86०६० ७०4. =, 
५ , 001९0 धरण 10111८7 47711८0, 0 8 ९४९71 0701687, 2. 9. 


६२ 


भावार्थ मने वेदो के जो उद्धरण पद है वे मुभ पर एक उच्च श्नौर पवित्र ज्योति 
पुजके प्रकाश की तरह्‌,पडते ह, जो एक उक्कृष्ट मागं का वरन करता है । 


वेदों के उपदेश सरल, देश वा जाति विज्ञेष के इतिहास से रहित श्नौर्‌ ॥. 
तथा उनमे ईवरविषयङ़ युवितयुवत विचार दिये गये है। 


श्रायर्‌ कं डा. जेम्स कानिन्स की धद्ध(ज्जलि 
डाः जेम्स कजिन नामक श्रायर्‌ के सुप्रसिद्ध कवि श्रौर दासनिक ने? 
श्रथवा शान्ति का मागे" नामक पुस्तक मे वैदिक रदं की उच्चता का 
वंन करते हए श्रन्त मे लिखा-- 
70.10४६, 10 {पाल 10 4० ०८ प 106 $; 
107) {1165 {एप्लौन्त छ 11618761101#, 


2111 10 २९0६ 


कुछ विस्तार 


€§ 0 401080118715, 18 39770810) 
118 00851016 {0 7८7 8 16 € 
41 प्€व४्ला5. 
24111 10 2९4८८ 0४ 01. 1877165 (075, ?. 60. 
भ्र्थात्‌ श्रम करना, विचार करना श्रौर कार्यं करना, ये वैदिक विचारानुसार क्षरित 
निरासारं व्यथं क्रियादं नहीं ह, किन्तु वे विवव्याप्त दथा के जो नित्य परमेदवर कै 
आनन्द स परिप ह, ञननुकरण मात्र ह । वे एक प्रकार तै छाया ह, प्रकाशो कै प्रका 
परमेश्वर द्रा भ्र षित छायाए है, श्रन्वकार दारा नहीं प्रौर उस प्रकाश में, नित्य परमेदवरक 
उस देन भे जो भौतिक जगत्‌ द्वारा प्रकाशमान हो रहा दै मनुष्यमात्र एक एसे श्रादश्ं फो 
शाप्त कर सकता हे जो भर्थाधिनौ प्रव॑चपूरां पवित्रता का स्थान सम्पूणं जीवमात्र कौ 
पवित्रता की शारवत श्रनुभूति द्वारा ले सकता है। 


उस वेदिक श्रादशं का अनुसरण करते हए ही जो सावभौम होने के कारण विरोध 
केका हानुमूति द्वारा घृणा को दूर कर के जीत लेता दै यह 
समात सूखदायक वनाथा जा सके । डा. कनि 


इस वंदिक ग्रादशं से इतने प्रभावित हए कनि वे कुलपति 

के ्मनुसार ग्न्त तक श्रपने जीवत कौ बनाने काँ निरन्तर भयल करते रहे । (वेद है र 
फरवरी १६५६ मे उनका देहावषान हो गया) यह प्रेरणा उन्हे महि दयानन्द के लेलो दरार 
वप्त हई, इत वात को उन्होने महपि को श्रदाजलि श्रपित कपत हए इन शब्दो में स्वीकार 


ध ८ (0 वप्रा फर ॥ष४४न्‌§ पर 10014, 10& €ी&०§ 1 
१ 21111. 229/2081108 8878807211/8 17006066 77 68171168 60715 10 ४1191156 
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4 तात्प यह्‌ है कि रमन भारतमें यात्रा करते हए स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदिक 
श्आदशं द्वारा भारतीयों म नवजीवन संचार करने विषयफ़ सत्यनिष्ठापूणे प्रयत के प्रभाव 
को भ्नुमव किथा है । यह वैदिक श्रादशं ही मेरे रौर मेरी धर्मपत्नी के जीवन मं वास्तविक 
रूप से प्रभावजनक रहा है । इसलिए भारत श्नौर समस्त जगत्‌ के प्रति कौ गई स्वामी दया- 
नन्द की इ श्रत्यावदथक सेवा के लिए भँ श्रपनी तथा म्रपनी घमेपत्नी कौ श्रौर से संयुक्त 
श्रद्धांजलि स्नपित करता हूं 1 

रूस को विद्वान्‌ बोलंगर कौ वेदमेश्रद्धा 
§0०ाघ्व्‌ 00165 9 ध16 251 ऽना65 के २४७७। एत00्‌ के सम्पादक म. 
वोलंगर (147. 80197ट} ने प्रसिद्ध जर्मन विद्धान्‌ प्रो° मवसमूलर के वेदों के ग्रटकल- 
षच्ू यनुवाद ` (स्वयं भरो जवसमूलर ते 7/९ 1०41८ (णऽ मे स्वीकार क्रिया है कि -- 
१४ (वा5181107 07 116 ४९५१९ 18 (गलन 81) । 
(अर्थात्‌ वेदों का मेरा श्रनुवाद श्रटकलपच्चू वा ्रतुमान पर्‌ श्राध्रितहै) की कड़ी 
समालोचना करते हृए भूमिका मे लिवा-- 
"1846 5(7पठ}६ € 10 काणा 1741518411011 ११३७ 8 101 ग 8080 
0५8, ०४७८८०८ 22588868 8०0 8 1०६ ०१ ५/81 15 701 10८14." 
९45 {87 95 ][ ८47 ६795] 1116 {९401108 ०1 176 ४६0३७, 1018 8० अप्रणा6 
{08६ 1 छतणात 10०6 ०९0० 11 85. 2 ल्८ 97 )/ 1871 1{ 116 ०552१. 
ए916 ९८००य८ ३०१०९११९ [11 1 पत्णण्डा 06 पत्वा त 9 ८०००५९१ 
9726 0191046 प्शाञशाा, 1005 70६ तला1०8 ए" 118 80] {184६ एच 
प 1©]1 (75 १९०7108 8॥००॥१ &1*€ 10 (1६ [-4- 
@४०{९५ € {0 8241४ ग्‌, 1. $वञछवां'§ 70/ना-एदवकाला, 7. 143. 
अर्थात्‌ प्रो मैवसमूलर के ्रनुबाद भ जिस वात से मु त्यन्त आइचयं हृग्रा है वह 
यह्‌ है कि उपमे बहृत-सी वेहृदी, श्ररलील ग्रौर ग्रसपष्ट वाते ह । जहां तकर्म वेदों की दिक्षा 
को समभ सकता ह, मुभे वह इतनी ्रधिक उच्च म्‌लूम होती है कि रूसी जनता के एक गड 
बड़ श्रौर मद सरनुवाद द्वारा उसे परिचय कराने को भै वड़ा भारी श्रपराव मानता हु, क्यों 
कि इसमे वहं उस आत्मिक लाभ से वंचित रह जायेगी, जो वैदिक रिक्षा जनता को देती है 
वेद श्रात्मा कं हिमालय समान 
मि; जे. मास्कये एम, ए. (1. 1४045८व7० 10. ^^) 1२९३८ ° 8081311, एण- 
उलि त 89706004) ने 41045 ०८ 5०५1 नानक एका संग्रहात्मक पुस्तक 
का सम्पादन किया है। इसकी भूमिका मे उन्होने वेद, उपनिषद्‌ श्रौर गीता को ्रात्मा 
के हिमालय के साथ उपमा देते हए लिला दै 
न्‌(8 एाण< न [एतं2 कलह 600१116, 17 8805161८ व्छणात ०५ & हप०४््‌ 
0 (5121075 7111 106 506 ९611१8६ 07. 061४ 0 1978828 210 11९ 
5916 10९६ 7 {१८ 507९4 16915 17 106 07814] 25 106 81016 1185 9ण्णत्‌ 
10 13781270, 6167081 17688०१९ ०10 18607 2०0 ए06ा %०४त कपपल 
{06 {1065 ० 1०-44- 
^ 70178 10056 60708105, 5076 07 (€ 110६ ७०708 एर्घणा€ 
11108 ५/3 1711704१060, 116 १९0९३, 116 7040180 2085 27 116 2810284४2त्‌ 
8118 ४००1५ 7156 २००४९ 116 7681 111८ पवा 7419985 07 € 8716 07 787." 
11८ 17101010 ९ ॥1८ 50101 0४ 1. 1498०470 14. ¢, ९. 15 11 
अर्थात्‌ यदि भारत की कोई बादवल संकलित कौ जाती, यदि संस्कृत भाषा के 
लिए एते ही श्रदालु श्रोर योगय भरनुवादकों का वं मिल जाता, जिनका ध्यान भाषा के 
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सौन्दयं की श्रौर होता ओर मूल के पविव मनो के साय जिनका वैसा ही प्रेम होता, भै 
इद्खलेण्ड मे वाइवल को प्रप्त हो गथा तो प्राचीन बुद्धिमत्ता वा ज्ञान तथा कविताके निघ. 
कोषो से वतेमान यु सम्पन्न वन जाता । 


उत रचनाघ्रों मे से कई ठेसी दहै, जो जीवित-जागृत शव्द वन चुके ये पुवं इसके (¢ 
लेख का प्रयोग प्रारम्भ होता । इन सें से वेद, उपनिषदं प्नौर भगवदगीता मानवीय श्रात्मा के 
हिमालय के समान शेष सव से ऊपर उठे हए ग्रन्थ होगे । 


मि. ब्राउन नामक श्रङ्गरेज लेलक की श्द्धाजलि 


मि. उन्तूःडी. ब्राउन (ए. 2, 570४7) नामक एक शङ्गरेन विद्धान्‌ ने ग्रपने ऽणृथ. 

10 प ०1८ ४९८ रलाहा०ा (वैदिक धमं की श्रेष्ठता) नामक ग्रंथ में वेदिक ध्म 
के विषय म जो लिखा है वह स्वण्षरौ मे उल्लेख करम योग्य है । वे लिखते दै 

(1 (४९५ २611810१) 7९९071508 एण! 0०6 60. 1 18 8 ४, 11 

86167110 एल] 9 छलाह 16118107 870 6५८ 716९7 747त्‌ 17 1274, पच 

10601082# 15 28864 07०१ ऽलंलां८७ पत ए1080एा1/." 

1/८ 51/0९/4011}, ९/ 1९ द्व ९९1९1077 0४ ४४. 12. 70०. 

श्र्यात्‌ वेदिक घमं केवन एक ईशवर का प्रतिपादन करता है। यहं एक पूरंतया 

वैज्ञानिक घमं है, जहां घमं रौर विज्ञान हाथ मेहाथ मिला कर चलते दै। यहां धारि 

सिद्धान्त विज्ञान श्रौर तच्वज्ञान वा षिलासफी स्राध्ित है । 


वेदिक घमं की अरन्य मतमतान्तरीं से विङेषता इन थोडे-ते शब्दों मे वड़ी उत्तमतापे 
बता दी गई रै। 


शोपनहार के वेदमूलक उपनिषद्‌ विषयक वचन 
जमनी के सुपरसिद्ध दार्शनिक शोपनहार ने ईशोपनिषत्‌ के विषय मं (जौ यजुवद 
काण्व शाखा का श्रन्तिम ्रव्याय है) निम्न उद्गार प्रकट किये थै । शोपनहार जसे निराशा 
4 दाशेनिक की लेखनी से निकले हए ये शब्द वस्तुतः भ्रत्यन्त महत्वपूरं ये । उसने 
ला-- 
(10.106 91016 एठा]त, 17९7 15 7० § 


018 85 106 12271303. 1६0 
106 8012८ 9८ 7 06417. 


भ्र्थात्‌ सारे संसार मे कोई इ 
जितनी उपनिषत्‌ । यह मेरे जीवन मे शान्तिदायक ग्रथ रहा है श्रौर मृत्युके समय भी 
यही मु शान्त देने वाला होगा । 9 


रागोजिन नामक विद्वान्‌ का वैदिक कत्तव्यशास्त्र पर मत 


र रागोजिन नामक विदान्‌ ने १८0१० 1०418 के नाम से एक ग्रन्थ लिखा है। यथपि 
उसमे यज्ञादि विषयक कई अशुद्ध विचार प्रकट क्रि गये है, जिनका हम प्रकरणानुशार 
उल्लेख करेगे, तथापि सम्ूणंतया वैदिक शिक्षाग्रो की उच्चता को उन्होने निस्नलिखित शब्दौ 
मे स्वीकार किया है-- 


१6016 19/78 87620४67 पञ 10 106८; 1 8६ 116 
47271 1073] 60०06, 95 71770154 17) (€ र ॥ 1 1 ९ 
1141 एप्र76 27 616४416 नावाथ. 90 7011176 71 © 7018 
1 01111 लना 270 9010178 1189 116 1०#17£ 07 2175 
हाट 07781067 00 {06 ९० ०? 111 0610178 ए606धा1४.* 
(2/7 0४ 1220210, 2. 314. 


100 0 61606121 400 लुक 
48 एदा 1116 56166 £ 70 116. 1 111 08 


" 
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शरणात्‌ वैदिक सुत हमारे इस विचार कां प्रवल समर्थन करते हैँ कि वैदिकं श्राचार- 
शास्त्र सम्पुणेतया श्रसयधिक पवि ग्रौर उक्ृष्ट था । उदाहरणार्थं दान ग्रथवा दूसरों को 
सहायता देने के विषय मे (जो ऋ्वेद १०. ११७ म वणित है) कोई रिक्षा, भावना श्रौर 
भाषा की दृष्टि से इसे ग्रचिक सुन्दर नहीं हो सकती । 
यहां प्रसङ्खवश एक वात का ति्दंश कर देना श्ननुचित न होगा । जहां ऋ. १०. 
११७ के विषयमे मि. रागोजिन ने वड़ं उत्तम विचार प्रकट कयि हँ वहां वैदिक एन्‌ के 
लेखक ने इस पर निम्नलिखित टिप्पणी देकर इसके गौरव को कम करने का निन्दनौय 
प्रयत्न किया है, जिससे उन की दूषित मनोवृत्ति ही प्रकट होती है-- 
1716 0४ पा (1६. 10. 117) 15 १३८1६९0 +} 10816 इला 17ाला18, 870 
115 €ण्ला 070 15 00260 एणा ४१०००, ४ 11 50णात ०0 06 0ह०ला 
11147 16 16610710 €्‌०वृ्ला८८ 9 1015 लाला६६।५ 71651 ५,5ऽ 700801४ 
01666 राशा] (0 1116 एषा०56€ ग {पि दा।१६ 116 १४८३1] 1710 (व्वाणटट 
8 971 07 11167 १६41111 10 1116 72071275 6576612] |#, 271 707 10 116 
ए00 ° €श्ला४ 61988, 07 9 दलाप्रा€ 8४70 + 07 116 007, 166 15 
7101 710५} 70 116 (२९६५९५६. 11९1८ 48९, ९. 342. 
भर्थात्‌ इस सूषत के प्रन्दर उत्तम भावनां भरी हुई हँ श्रौर इसका भ्रतयेक शाब्द वड़ा 
श्रोजस्वी है । किन्तु इस वात को नहीं भूलना चाहिए कि इस शप्तिडाली पुरोहित की मार्मिक 
वक्तृत्व शक्ति का उदेश्य संभवतः मुष्यतया चनियों को उरा-घमका कर उतके एक _भाग 
को विशेषतः ब्राह्मणों के लिए प्राप्त करना थान करि प्रत्येक वं के निर्वनों के 
लिए, क्यो करि निर्धनो कै प्रति वास्तविक सहानुभूति का भाव ऋ्ेद मे वहत नहीं पाया 
जाता। 
इस टिप्पणी में वे रागोजिन जसे विदेशी ईसाई लेखक से भी कई कदम श्रागे वद्‌ 
गये है रौर एसी कल्पनाएं कर वै है, जिनके लिए इस तथा ग्रस्य दान सक्तो मे कोई 
श्राधार नहीं । सारे सूक्त मे कहीं ब्राह्मण तथा किसी वं विशेष का सूचक कोई शब्द 
नहीं, श्राप्राय, च फमाताव, रफिताय, उपजगमुषे, श्रननकामाय, चरते कशाय इत्यादि जो 
विशेषणा श्राये हैँ वे सभी दीनो, दरवंलों स्रौर श्नन्न की श्रावश्यकता श्रौर इच्छा ८ वालों 
पर लगते हैन कि ब्राह्मण ्रथवा श्रन्य किसी विशेष वगं पर । एसी श्रवस्था मं वेदिक 
एज्‌ के लेलो का ्रसंगत निराधार कल्पना करके दानादि विषयक्र. उच्च वेदिक शिक्षाके 
महत्व को कम करम का प्रयत्न जि विचित्र मनोवृत्ति का सूचक है उस पर कुं श्रधिक न 
लिखना ही उचित प्रतीत होता है । लेखकों नै 09491 वा संभवतः शब्द का प्रयोग 
म्रवश्य कर दिया है ताकि किसी को उन पर ग्राभेप करने का सीधा श्रवर प्राप्त न हो, 
किन्तु इस ए70948]# वा संभवतः से तो उतकी सारी पुस्तक ही भरी हई दै म श्नन्य एक 
म्रव्याय मे हम उनकी 7003019 का संग्रह करके दिखाने त प्रयत्त करगे क्रि इस पुस्तक 
को ही ^ 80०८ ० ?7004011165 श्र्थात्‌ सम्भावनाभ्नों कौ पुस्तक कर्टना श्रनुचित न 
होगा। दुःख की वात है कि जव उन्हें किसी भी वात का कोई निश्चय नहीं प्रतीत होता 
म्रौर संभव है पेसाहो यान हो" एेसा सन्देह उन्हे प्रायः भत्येक्‌ विषय मे स्वपं बना हुघ्रा 
है तो व्यथं मे विद्याधियों श्रौर अन्य पाठकों को एसी पुस्तकं लिखकर भ्रम तथा संशय मे 
डालने की कयां श्रावश्यकता थी ? इससे तो श्रच्छा था कि भ्रमी कई इ तकवे विवादास्पद 
विवधं का गम्भीर श्रौर निष्पक्ष श्रनुशीलन करते भ्रौर तव निश्चित परिणाम विचारशील 
विदानो नौर बिद्याधियों के सम्मुख रखते का साहस करते । श्रस्तु, इस बात को श्रमी हम 
यहीं छोड़ते ह । ह 
फरार देशीय श्री जेकोलियद्‌ क! महत्वपुणं वर्चन 
श्री जैकोलियर्‌ फान्स के एक बडे परसिद्ध विद्धान्‌ हए ई जो चन््रनगर्‌ भे कुई 
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वषं चीफ जस्टिस रहे घे प्रौर विविध मत-मतान्तरों कै ग्रन्थों का श्रनुशीलन करते 
उन्होने एक ग्रन्थ लिखा था, जिसका श्ङ्गरेजी श्रनुवाद 11९ 191 7" 12 नामं से 
भ्रकारित हप्ा । इस पुस्तक में ईर रीय ज्ञान माने जाने वाले विविध मत-मतान्तरों के गर्यो 
की सष्टयुलत्ि बे विषय मे वेदों के साथ तुलना करते हृए जँकोलियद्‌ महोदय ने व 
भ्रार्चयं के साथ लिखा-- ॥ 
ह .481011180108 8461 | 706 पराणप (९९९१10१ (४०८४) 18 ० 311 6६. 
1075 10 ००] ०76 ‰1108€ 10९85 976 1प ल्ल 04771003 1170 [40व्या 
96167106, 25 11 7009105 17८ 5107 27 2710781 077121107 ° {€ गा]. 


11९ 818८ 7 कक 2), 146गा]1०॥ एन्‌. 1, @0बए०ः 1, 

भर्थात्‌ कितनी प्राड्चयंजनक सचाई है ! हिन्दु का ई्वरीय ज्ञान (वेद) ही, जो 
लोकों की मन्दं ग्रौर क्रमिक रचना वताता है, सव ईश्वरीय ज्ञानो मे एक एसा है, जिसकी । 
कंल्पनाए श्राधुनिक विज्ञान के साथ पूं रूप से मिलती है । 

16 एशि 1० [पता (मारत मे बाइवल' का हिन्दी श्रनुवाद श्री सन्तराम इत्‌ 
द्वितीय भाग. श. १, पृ° २४६ । | 

श्री जैकोलिय्‌ ने यहां जो बात कही है, वह ्र्यधिक महत्तवपुं है । हम उस्र । 
यथार्थता पर तुलनात्मक हष्टि से कृष विवेचन करेगे, किन्तु एेसा करने से पूवं इक्ी प्रकार 
शरमेरिकन विदुषी महिला भेन ह्वीलर विल्लोकस (1/5, शाः 711097९) के वेद 


ध द विषयक वाक्यों को उद्वृत करना उचित प्रतीत होता है। उस विदुषी देवौ 
- 


96 185४6 9] षात्‌ 27त 71९8 वकण 106 छनं 1110 
10018; 1८13 1116 147 ० {76 2768८ ५९045176 70081 12162016 ००7 
60718178 70६ 0719 7८1110४5 १७०5 {07 9 0६८६ 116, एप 915० 19५ 
` फ 16 41] 106 5616166 1196 5706 70४60 1९. 8ा6्नप५ं क, 24077, 
1 41750105 811 96671 10 ७6 [007 (0 106 86678 ४10 {0०४०4 10 

९५28." 
भ्र्ात्‌ हमने प्राचीन भारत के धमं के विषय में सुना श्रौर पढ़ा है । यह उन महीर्‌ 
वेदों की भरमि है नो भ्रल्न्त श्रद्भुत न्थ है, जिनमे न कवल पुं जीवन के लिए उपयोगी | 
घामिक तत्त्व बताये गये है वत्कि उन तथ्यो का भी प्रतिपादन श्रिया गया है, जिन्हे सण । 
विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है । बिजली, रेडियम, एलेवटान्स, विमान आदि चीजे वेदी | 
के दरष्टा ऋषियों को ज्ञात प्रतीत होती है। ¢ 
शरी जेकोलियद्‌ ने 716 701० 7 11018 से जो यह वात लिली है कि ईप | 
ज्ञान मानने वालों सरन्थों मे केवल हिलदुगरो का घरमग्रन्थ (वेद) ही है जिसके विचार वतत । 
विज्ञात से भेल खाते ह यह वस्त सत्य दै । प्रधानतया सष्टुयुतपक्ति के विषय मे ^ | 
मतान्तरों के ग्रन्थों का प्रिचार करते इए श्री जेकोलियट्‌ ने बड श्रारनयं के साथ इस ब । 
क लिखा । वाइवल की (७०२०७ नामक स्तक मे सष्टगुतपत्ति का वंन है, जौ विका | 
श्रोर तत्वज्ञान के विष्ट है । इस बात को निष्पक्ष माव से विचार करने बाले श्रायः | 
विचारकों न स्वीकार किया है । ७००७७ के भयम भरघ्याय के श्रनुसार ईङ्वर ने कहा | 
प्रकाश हो जाये शौर प्रकरा हो गया-- | 
^0५व 5810, 19६ छला€ 6 1890 9पत्‌ 17ल्‌८ 928 11871. (थद, 1 | 


इस श्रष्याय के श्रनुसार ६ दिन में परमेदवर ने सृष्टि उत्पल की शरोर अ.२ के 9 | 


सार उसने ७ वे दिन भ्राराम किया । बादवल मं लिखा है 


६७ 


410 01 {116 36४८067 ५89 00 तल्प [5 एठा] फठ्‌ 76 [8 वत्‌९, 
871 16 1656 07 {€ 86५४610 04 {0 9्‌| 18 फणा] ला 16 18 
71806. 6९71९825, 2. 2. 
अर्थात्‌ ७वे दिन परमेश्वर ने ्रपने काम को समाप्त किया ग्रौर फिर उस दिन सारे 
काम से श्राराम लिया। उसके पश्चात्‌ भी सृष्टिकर्ता ईश्वर के विषय मेंजो वर्णन है 
वह्‌ सव एक मनुष्य कै समान है, जिसे श्रङ्गरेजी मेँ ^ पा7०70फ०प९ (0पव्वाण०व ण 
७०५ कहते दै - 
6८७5 के तृतीय म्रध्याय में लिखा दै 1 
१८087] 370 € 16€धा7प {€ ४०1०६ 9 116 1.00 60 1६ 17 
176 दशप 77 16 600] 01 11८ १3४ 8110 {16 [त्‌ 11167561४65 {707 76 
71686006 9 {106 1.010 60 श०ाषहट$ 116 {7665 07 16 896, 
0९1९575, 3. ९. 
मर्थात्‌ आदम श्नौर व्वा ने दिन के समय वाग मं घूमे हृए ईइवुर की घ्रावाज को 
सुना ग्रौर उन्होने श्रपने को उस (ईहवर) की उपस्थिति से वाग के वृक्षों कै पीछे छिपा 
लिया । ७८०८७७ के षष्ठ ्रध्याय म परमेरवर के मनुष्य सृष्टि पर परचात्ताप का वंन है-- 
(470 11 7कोला1&त {6 1.07 1191 16 09 71208 प्राश ०7 106 तवणा 
2० 1६ शा16४९ प ध 018 1९011. &1त्‌ 16 1.07 581, 1 ४111 तंल्डा०४ 
7127 १701 7 १4५८ ला९16त {जि {16 106 07 {06 €8711 {7 11 7दए९य॥ 
706 (14६ 1 18४6 प्रावत्‌€ पा." 6९1९575, 6. 6--7. 
अर्थात्‌ दवर को इस बात पर परचात्ताप हृश्रा कि उसने मनुष्यो को भमि पर 
बनाया श्रौर उसका हदय वडा दुःखित हो गया । श्रौर तव ईरवर ते कहा कि मै मनुष्यको 
नष्ट कर्‌ दुगा, ब्योकिं मुके इस वात का परचात्ताप हुम्रा हैकरिर्मैने उसे बनाया ॥ 
©रण्टंऽ के य्रध्याय ११ मे परमेदवर के विषय भें निम्न वंन है-- 
1.07त ०8८ व0का (0 8९6 106 61५ आरात (16 10, 90 176 1070 
52; तानव, (0५ ८०5 28 ००८ ०० (९ 19९९ 21। 006 1211286 80 
{118 10& 18४6 एष्छ्णा (०.4० 270 70५, 7० प्रण छा 06 16572176 गिठणा 
प्राला), छया (9९ 12४6 172६116त्‌ 19 9०. 
@0 10, 16( 75 ० १०४५१ 10 {166 ८० {767 189०48५ 8४ 
176 718 701 00675170 0१६ 2110€78 3८1. 
80016 1.07त्‌ ऽ९व{ लत (ला) 20708 87त्‌ 116 1८ 0? 10 एणात 
{16 61४. (72155, (41९ 12. 5. ९ 
भर्थात्‌ ईवर उस शदर श्रौरः गोपुर को देखने के लिए आया (जिसे लोग मिल कर्‌ 
उस तक पचने के लिए वना रहे थे) श्रौर तव ईड्वर ने कहा कि देखो सवं लोग भ्रव एक 
भाव से मिते हए है प्रौर उनकी एक भाषा है । श्रव उन्होने इस गोपुर को बनाना शुरू 
क्रिया है मरौर उन्हे इससे कोई रोक नहीं सकता । चलो हम चले रौर उनकी भाषा मे 
गड़वड़ डाल दे, जिससे वे एक दूसरे कौ भाषा को न सम सके । तव उसने एेसा ही 
क्रिया श्रौर उनको तितर-वितर किया जिस से उन्होने उस श्र भोर गोर को वताता 
खोडः दिया ॥ ४ त 
इसी प्रकार ईश्वर के जंकव के साय कुश्ती लङने, भ्रत्राहम के घर वड का मसि 
खाने श्रादि के वर्णन बादइवल में श्रये है, जिन्हँ विस्तार भय से यहां उद्धृत करना अना 
वश्यक प्रतीत होता है । च 
दस वर की मचुप्यवत्‌ कल्पना वा 4707010 0700710 19197 से वैज्ञानिक तथा 
विचारशील विदान्‌ कभी सहमत नदीं हो सक्ते । तभी ¢, 5- 1/1, ९.२.9.1.8. 
ने इस के विषय मे लिखा है कि 


| 
५॥| 
| 
| 


1 


48०] 811170एगा0ा0 0157 15 01114131. 
पर्थात्‌ दस प्रकार कौ ईदवर की मनुष्यवत्‌ कल्पना वच्चो जैसी मूखंतापुणं है ङ 
प्रन के उत्तर मे कि-- ५ 
"20 ० राण] 1187 ऽतं ९९ 76211४९5 {16 1068 9 8 एलाड्णाक् 
७०५ ? 
00. 1, 8. 107, ए.1२.8., 9. 8९, 1... 2. ८.0.8. नामक सुप्सिद्ध का 
निक ने लिखा कि-- | 


¶ [रण 1८ १०९७ &ऽइ््ा ह॒ {116 एलाऽ०7४] 00 {0 12४6 प्रावा 
21171065." 


भ्र्थात्‌ मँ समता हुं किं ईरवर विषयक यह विचार किं वह मानवीय श्राति तथा 
गुणों से युक्त है, वंज्ञानिक विचार के विरुद्ध है । 

यही बात एा0. ©, ©, एवा, ए. २२. 8., 7. 86., 7068807 ° ?1986 
(वणल @०11न्ह९, तपाल ग कवे८ण 2681970 ने इन शब्दों में उपयु क्त प्रश्न 
का उत्तर देते हृए लिखी-- 

706 1468 ० ४.एलाऽ०7] ©0त] 85 1840६0६ ४४ 1८5ण§ (7131 फणा 
36९71 10 06 ४67५ वालि 0 116 00060110 ० | 30101106 7९0. [5६ | 
710 768115311071 0{ 16 56०५०४०३ 70881106९006 6 705{ 06 95611060 | 


10 116 00४6 एलाात 0८ पणाशाः 10 [65४8 '§ {6846110 27 11 1तवला78 
9 {06 नौणाल]) {0-08४. | 


11८ 2२९/1610/ ९/ 90०01815, ९119 ४४ 0180071486 14. ^. ए. 84, 

श्रत्‌ ईसा मसीहे ने जो ईइन्र का स्वल्प वताया वह वैज्ञानिकों के विचा ॥ 

बहुत भिन्न प्रतीत होता दै । ईसा मपीह्‌ तथा श्राजकल के गिरजाषरों की दिकषाग्नों मं ५ 
जगत्‌ की संचाधिका उच्च शित के श्रुत महत्व की साक्षिता नहीं मिलती, इ्यादि । 


सृष्टयुत्पत्ति कं सम्बन्व मे वैज्ञानिकों श्र अन्य विचारशील सज्जनो को जिस बा 
पर सव से श्रविक्र म्रपत्ति है वह यह है कि बाइबल के श्रनुसार अभाव या श्रसत्‌ से भ 
हो गयां । वेदिक वम के म्रनुत्तार सृष्ट श्रभाव से नहीं होती श्रपितु उसका उपादान का 
(10467181 ०१5६) नित्य प्रकृति (09थ) है । परमेश्वर कुम्हार, लोहार, या पृ 
शरदि की तरह निमित्त कारण (1010160८ ०४०७६) है । इस परं विज्ञान (५९००९ या 
तच्ज्ञान (72/10) की दृष्टि से वस्तुतः कोई श्रापत्ति नहीं हो सकतौ । एक # | 
॥ 
| 
^ 


श्रस्यधिक म्रापक्तिजनक वात इस भ्रकरण मे यह है कि कवल ६ दिनोंमें सृष्टि की @ ष {| 
मानी गई हे श्र रथम दिन ही, दिन श्रौर्‌ रात का विभाग बताया गया है जैसे कि ७०४५ | 

कं प्रथम श्रव्याय में स्पष्ट लिखा है-- प 
4. ७0० 88५ (6 11९0४, 178६ 16 छ४§ ९००५ 970 ©०त 01४14८0 1१९ 1 
670 10€ १०१५०९8. 10 | 
5. 47 61160 116 1180६ 08 2 48710688 प्र€ ०811६ (€ प ~“ | 
06 6५6९17६ 206 176 707१10६ कलाल 116 0751 08. जव 

जव किं सथं ग्रर चन्र की ईश्वरः द्वारा उत्पति चुं दिन वताई गई दै, 

6९0698 कं इसी प्रथम श्रध्याय मे लिला है-- | 
16. ^70 606 78९ (० &162॥ 11201, € ९768167 11207 ९ 1 ५४ | 
08/ 270 10€ 18867 117 10 णाल 10६ 712100. 16 7०4८ ॥ 


| 
॥ 


81278 8150. 


~~ । 
"3९६ “12118107 ९/7 6८10/1515" €41160 ४४ 0,11.1 1/ २ ए५0150८0 ॥॥ | 


@0715020 8४106066 8०८61४, 10०0०. 


६€ 


17. त 600 §6। [ला 10 {96 वदपाद्चप्ाला( 0 ध6 06 0 &1४८ [टा 
परएना 116 €. 
18. 420 10 गए]€ 0णलाः 106 02 9०6 0८ {7९ 0107 पत्‌ 0 ताशव 106 

11817 {0 116 (81161688, 970 (0 82५ 11181 1{ ५३5 &००त. 

19. 4०0 116 छष्टा7ह धात 10€ पठा फला6 106 प्रा 09४. 

यह्‌ लिखने की श्रावश्यकता नहीं कि प्रकाश श्रौर श्नन्वकार्‌ श्रथवा दिन श्रौर रात 

का विभाग पहले हो श्रौर चन्द्र का पी यह वात सामान्य वुद्धिकेही विषु है । 

इसके श्रतिरिक्त वाइवल पृथिवी का चपटा होना (न करि गोल), कुमारी मरियम 

से ईसा मसीह की उत्पत्ति, ईसा का पानी को शराव कैरूपमें परिणत कर देना, चार 
रोटियों से ४ हजार का पेट भर देना, ईषा मसीह्‌ का लैजरस को कवर मेँ ४ दिन पड़े रहने 
के पदचात्‌ उठा देना, तीसरे दिन ईसा का कवर मंसे उठ पड़ना (८ऽपाश्८णा) 
इत्यादि प्रनेक बुद्धि तथा सृष्टिनियम विरुद वातो से भरी हुई है । गैलीलियो नामक स्पेन 
के वैज्ञानिक को इस वात का प्रचार करने पर कि पृथिवौ गोल है ग्रौर यहं सूयं के चारों 
श्नोर धूमती है, 1ण्पूणाजप्णा (ण्ण के सामने लाया गया, जिसने यह निणंय 
दिया कि 

16 0181 {07000511107 1131 116 ऽणा) 15 116 (6€{76 21 ५0९§ 701 
16५४01९९ 20001 106 €व1711 15 90113, 8050, 8156 10 116019४ 200 ॥६्ा९- 
11684] ९९८७९ लए16551४ ९०7 क्वा ४ 10 {16 प्र०]# ऽ ला1[010165. 

470 1116 56604 {701005111011 1181 {116 €871| 13 101 106 61176 एौ 
76४01४८5 200 {116 ऽपरा 18 205 णात, {4156 171 12111105000% 274 707 8 
10९0108168] ए०१प६ ०7 भ< 8116851 9०860 {0 116 {706 8111. 

च्र्थात्‌ यह कृथन है कि सूयं केन्द्रहैश्रौर वह प्रथिवीके चारों श्रोर नहीं परुमता 

म॑तापूर्ण, घामिक्र सिद्धान्त विद्या की दृष्टि से प्रस्य; प्रप्ङ्गत श्रौर धर्मविषध है, क्योकि 
यह स्पष्टतया हमरे धमं ग्रंथों के विरुद है। 

दूसरा विचार कि पृथिवी के नहीं, प्र्युत सूर्यं के चारों श्नोर प्रदक्षिणा करती है 

श्रङ्खत, फिलापफी के दृष्टिकोण से प्रसव्य ग्रौर कम से कम धार्मिक सिद्धान्त कौ दृष्टिमे 
सच्चे धमं के सवथा विषहे । 

इसीलिए वज्ञानिक सिद्धान्त क भ्रनुसार पृथ्वी को गोल बताने वाले गेलीलियो पर 

बड़े-बड़े अत्याचार क्ये गये । उसे १० वषं कौ कठति सजा दी गई, जिसके परिणामस्वरूपः 
जेल मे ही उसकी म॒घ्यु हो गई । ननो नामक एक दूसरे वज्ञानिक कै विरु भी इसी तरहः 
की कारवाई की गई, कंथोक्रि वह्‌ पृथिवी को गोल बताता मौर यह सिद्ध करता था कि श्रनेक 
लोक-लोकान्तर है । उसे १६ फरवरी सन्‌ १६०० को जीवित श्रवस्था में ही तेल चछिडक कर 
जला दिया गया, जिस पर उसने मृस्कारते हुए कहा कि-- 

1 15 ए0110 ह76वाल्या ल्वा 027 १० 0858 56ा16€प९९ ण०० 6 78106 
17047 1 ६८६१९ 11. 

ऽ९८ 75107. 2/ 11८ ८०110८1 0९11#९९ा1 1२९10007 कद 5८1410९, २. 160. 

ए षाव 1074067 14. 4... 1.1. 7. 
भर्थात्‌ मु यह मृत्यु दण्ड दते हए मेरी श्नपेक्षा तुम्हे ही श्रविक भय होगा (कि तुम 
एक निरपराध कौ ेसा कठोर दण्ड दे रहे हौ, जिस पर भावौ सन्तति के विचारक तुम्हे क्या 
करेगे ।) एते अन्य वंज्ञानिकों श्रौर हिपेशिया, नेस्टर, एसि इत्यादि दाशंनिवगे पर जो 
अत्याचार ईसाइयत के सिद्धान्तो से थोड़ा मतभेदः प्रकट करने पर किथे गये उनका वणेन 
पाठक 7741072 0 11८ (ग 0९1#लदा_ {२९118107 4710 561९1८८ नामक पुस्तक 
मे पट्‌ सक्ते है । ईसाइयत के विज्ञान से विरोध के मुख्यस्य विषय पर वमिद्धम के 
विक्प डा, बानेस (12, 89765, 81910 ०? एत्या ) ने 2९12101 


७५ 


5०९८९ पर जो एक्‌ 87044045 ५7०58 दिया नौर जौ "€ १थ)800॥ | 
501010९) 4 80/710051477 के प° ५७ पर छपा है उसे उद्धत करके हम ्रागे 1 
य॒ह उद्धरण कितना महत्वपुणं श्नौर विचारोत्तेनक है इते पाठक स्वयं जान सक्ते ६। 
विशप महोदय ने कहा-- 


140४ एण 1 870९९16 ० इप्लौौ 05810111 ०६ 00700101, 
71816 11 वपा 01687 1781 णाथ ए८1§ 2580618 ५1111 1. 
17 106 2851 7३ 06 20470076. 716९ 13४८ 2त 10 ९९६ 
08116186 07 36167106 211 1 06116४6 11 18 [7७ 10 54४ 
01766} 01116 31706 11€ ‰२6०41388.1९6, 5616106 1125 {€ 
76 21४6 0607116 105147665-- 


1. लि781, 116 68710 15 701 106 वं (ला ० 176 11116758, 11} 


7067619 116 पाछा ऽक्ाला116 97 2 800 फाल] ए८इलाए]6्‌ [0्णपालव6 
गला 9०8. 


2. 56८07419, 797) 25 7101 810661411४ ०८७९{6त. 

३ [ाताक, 76 एवा 09 वाप] 07 णिकफण]द व्वा 21190 9111 
ए0ए€ाप९§ 10 1708710216 प्राधा. 

4. ०, 1 0४ 7172068, € ला 14786-5८916 169८165 10 [1४ 
प्रणणिा४ 0 प्थाणा९, ऽपठ॥ 0172665 तं० 70६ ०्ल्व्णाः 70 [प्रथा 


९6167166. 676 876 एण {5071081 65४118०7 नदा1106 100८9 
100 पाता 21 1ला8ा]1 81] पण्डः ५.11 


„1/८ 1२९/7870४ 0/4 5००८९, 4 5070०971002, 1.00व्‌०, 7. 5}. 

,  भ्र्थात्‌ पूवं इसके कि म मं शौर विज्ञान में संषषं की संभावना कै विषयं में क 
कहु, म इस वात क सर्वथा स्पष्ट कर देना चाहता ह कि भूतकाल मे वाभिक विश्वास 
सम्बद्ध कई मन्तव्यो को भ्रवश्य छोड देना चाहिए । विज्ञान ने उन्हं खुली चुनौती दीदैगरोः 
मेरा विवास है करि यह कहना सत्य है कि पेसे प्रत्येक सीधे युद्ध मे विज्ञान दी विजयी इ 
हे । इसके मे चार उदाहरण प्रस्तुत करता हु 

| १. पृथिवी संसार का ध्रुव केन नहीं 1 यह तो म्रनैक सूर्यो मे से एक सूथं के चारो ओः | 
गति करती है । 

२. मण्य की ही विशेष रूप से रचना कौ गई, यह कथन भी यथाथ नही । | 

३. पुरोहित किसी विधि, क्रियाकलाप श्रथवा सत्र दवारा जड़ प्रकृति में आध्या | 

गुणो का भवेश नहीं करा सकता । । 


४, यदि चमत्कारो का यह तात्पयं है कि प्रकृति कौ एकल्यता मे बडी मात्रा मँ श्त 
पड़ जाता है ग्रथवा प्राकृतिक नियमों कां उल्लङ्घन हौ जाता है तो एसे च॑ 
श्नुभव भे होते नही। वं्ञानिक अरतुसन्धान के थे चार स्यण्ट परिणाम ह जिह | 
रन्त में प्रत्येक को श्रवदय स्वीकार करना ही पड़ेगा । । 
इक भरकाश मे ईसाई मत के अनेक मन्तव्यो श्रोर वा इवल भे वशित चमत्कार ^ । 

विश्वास का, जिनको सेन्ट पाल के श्राकंविशप डा. म॑न्सल श्रौर डा. मैजले शरादि ति | 
शब्दों द्वारा श्रनिवायं वताते रहे है परित्याग करना होगा । ५ | 


४; ओ, सृन्सल्‌. (०. 12००्‌) ने चमल्कासो के ईसाद्यतः बन्ध कं विध, 
९ मे लिखा थां क्रि-- ईसाइ्यत के साथ सम्बन्ध 


॥ 
1 पणापवन्‌68 व76 06016, 911 © 0 | 

न € १6160, 211 17131187; £ ध 
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4145 1 0104, 
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प्रात्‌ यदि चमत्कारो से इन्कार किया जाये तो सारी ईसाई्यत-- जहां तक उस 
का ईसा मसीहं से विशेष समवन्ध है..-समाप्त हो जाती है, उसका परित्याग करना 
पड़ता है । 
डा. मैजले (121. 11221९/) ने इसन सम्बन्ध मँ यो लिखा था-- 
%172९]€5 210 116 51061817] (0115 9 (11511811[ पाप्ऽ 
81410 270 8] 1०... (पंञ्ा11/ ६३०7० 6 7811141116त 85 ४. 
76+6181107 पावांऽ८०४८ादए16 ४४ 76860, 8 €जलु9० ० 2. 5पएदा18101781 
5017676 07 71878 381४170, १४1170४६ 16 €भरतवला८€ ० पा774८165.> 
54111071011 (९८110९5, 1. 180. 
रथात्‌ चमत्कार श्रौर ईाइयत कं ग्रभौत्िक विर्वास--ये दोनों साथ ही रह सकते 
थवा गिर सकते ह । ईसाइयत को एक बुद्धि द्वारा प्रगम्य ईश्वरीय ज्ञान के रूप मेँ श्रथवा 
मनुष्य की मुक्ति कं लिए एकर श्रभौतिकर ईश्वरीय ज्ञान के रूप म चमत्कारो की साक्षिता 
क विना नहीं माना जा सकता । 
वेदों मे प्रकृति नियम श्रवा विज्ञान विरुद्ध बातों का उल्लेख नहीं, बल्कि परमेश्वर 
को सेकड़ों स्थान पर 'सत्यधर्मा' के नाम से स्मरणा किया गया है जिसका श्रं ही यह है कि 
उसक्ते धमं वा नियम सत्य ्रौर श्रटल हैँ । 
कविमगनिमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवममीवचातनम्‌ ।। चग्‌० १. १२.७.॥ 
मा नो हिसीज्जनिता यः पृथिव्या, 
योवा दिनं सत्यधर्मा जजान । ऋग्‌ १०. १२१. १०॥ 
श्रदन्धानि वरुणस्य त्रतानि। चऋग्‌० १. २४. १०॥ 
शरस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो श्रन्तरिक्षम्‌ श्रनिमोत वरिमाणं पृचिव्याः ॥ 
श्रासीदद्‌ विद्वा भुवनानि सम्राड्‌ बिवेत्‌ तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ 
-यजुः० ४२०। 
इत्यादि मन्तो मेँ स्पष्ट बताया गया है कि उस संज्ञ, सवंव्यापक, स्वंराक्तिमान्‌ की! 
स्मृति करो, जिसने ग्रपनी ग्रनन्त शक्ति से लोक-लोकान्तरों का निमि प्रकृति से किया है 
श्रौर जिसके ब्रत श्रयवा नियम श्रटल हैँ । इन्हीं नियमों को वेदों मे ऋत के नाम से पुकारा 
गया है, जिसका प्रथं 2167081 18905 है । न केवल यह कि विज्ञान से वैदिक. घमं का 
विरोध नही, जंसा श्रनैक निष्पक्ष पाश्चात्य विद्वानों के लेखों को उद्धत कर कं संक्षेप से 
दिखाया गया है बल्कि धमं की तरह विज्ञान का भी मूल वैद है। वेद का प्रथं ही ज्ञान है, 
जिसमे मनुष्यमात्र के सवंविघ कल्याणां भ्रावङ्यक भौतिक शौर श्राघ्यात्मिक सव प्रकार के 
ज्ञान का समावेश है। विमान विद्या, ज्योतिष, कलाशास्व, चिकित्साओास््, विदयत्शास्त् 
इत्यादि सब विद्याग्रों के मूल तत्त्व वेदों में विद्यमान है। इस बात को सेकड़ों उदाहरण 
देकर सिद्ध क्रिया जा सकता है । 


वेदो में विविध विदयाश्रों का मूल निदेश 


विमान विद्या-- 

वेदों के महत्व की ष्टि से भ्रावश्यक होने के कारण इस विषय पर संक्षेप से कख 
प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। सबसे पहले हम विमान विद्या को लेते है । विमान 
विद्या पर जो प्राचीन ग्रन्थ श्र दातः उपलग्च हुए ह उनमें महि भावान कृत यन्वस्वस्व" 
नामक ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसके वैमानिक प्रकरण के कुं भाग वोघानन्द- 
वृत्ति सहित प्राप्त हृए है, जिन में पे श्लोक १०-१३ मे स्पष्ट कहा है कि 


७९ 
निर्मथ्य तद्वेदाम्बुवि, भरद्वाजो महामुनिः ५ 
नवनीतं समुद्धृत्य, यंतरसर्वस्वरूपकम्‌ ॥ १९ 
भरायच्छत्‌ स्वंलोकानाम्‌, ईस्सिताथेफलभ्रदम्‌ । 
तस्मिन्‌ चवारितिकापिकारे सम्प्रदश्ितम्‌ ॥ ११ 
नानाविमानवेचिजञ्यरचनाक्रमजोधकम्‌ ॥ 
श्रषटाध्या्योविभाजितं, इताधिकरणेय्‌ तम्‌ ॥ १२ 
सुतर पञ्चशशतेयु क्त, व्योमयानप्रधानकम्‌ । 
वंमानिकाधिकरणम्‌, उक्तं भगवता स्फुटम्‌ ॥ १३ 
श्र्यात्‌ महि मादद्वाज ने वेद रूप समुद्र का निर्मन्थन कर के सव मनुष्यो के 
श्रभीष्टफलदायक धनर सर्वंस्व' गरनथरूप मक्खन को निकाल कर दिया । ४० ग्रधिकारो से 
युक्त उतत चन्लसवंस्व ग्न्य मे मिन्न-मिन्न विमानं की विचित्रता शरोर रचनाप्रम का बोधक 
भ्राठ अरघ्यायों से. विभाजित १०० अ्रधिकरणों वाला 
विमान-भघान रूप से जिस मे वशित है एसा वैमानिक ्रधिकरण भारद्वाज ऋषि नै 
सम्परदशित किया एवं स्पष्ट कहा है ॥ 
वेद में मनुष्य के लिए श्रदेश है कि-- 
समुद्र गच्छ स्वाहाऽन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा ॥ यजुः० ६. २१ 
भ्र्थात्‌ त्रु यानो द्वारा सुखपूर्वंक समुद्र की यात्रा कर श्रौ ग्रन्तरिक्ष की यात्रा कर| 
भरन्तरिक्न की यात्रा के लिए मन के समान वेगवान्‌ विमान रथ का स्पष्ट वरन श्ननेक मं 
मे श्राया है, उदाहरणाथं व्ग्‌० १. ११६. १ मे स्पष्ट कहा है-- 
श्रा वां रथं पुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं नीयसे हवे । 
सहलकेतु वनिनं शतद्टवस्‌, शरुष्टीवानं वरिवोधामभिप्रयः ॥ 
यहां रथ कै विशेषणो भे पुरुमायमु, मनोजवम्‌, भरुष्टीवानम्‌, वरिबोधाम्‌ ये विष 
रूप से द्रष्टव्य है, जिनका तात्पयं पुरुमायमु-- बहत बुद्धि से सम्पादित, मायेति प्रजञानाम 
निषं. ३ ९ पु्व्या--माययां प्रज्ञया सम्पादितम्‌ (मनोजवम्‌) मनोवद्‌ वेगवस्तमू-मन की तरह 
वेग वाले (शरष्टीवानम) शरण्टीः क्िप्रगतीवनति भाजयति यस्तम्‌ शर ष्टीतिक्षिपरनाम रीध्रगति 
कराने वाले (वरिवोधामु) सुख सेवन कराने वालि ये विशेषण साघारण यान पर चरितार्थ 
नहीं होते, किन्तु विमानादि पर ही भ्रच्छी तरह लग सकते है । इसलिए ऋषि दयानन्द जी 
वहां रथ का भ्रथं विमानादियानम्‌ किया है जो विशेषण श्रौर प्रकरणादि कै श्रनुसार सर्वथा 
उचित ही है । कग्‌० ३. ५८. ८ के-- 
रथो हध्यमृतजा श्रद्रिजूतः परिद्यादा पृथिवो याति सद्य ॥ 
इस मन्य भ जिस शिल्य सम्पादित रथ का वन है उसके विषयमे कहा गया हैक 
वहं बहत शीर पराकाश भरर एथिती कौ यात्रा करता है । ` उसे अदिननौ अर्वत्‌ समाधीश। 


राष्टपति मरौर सेनापति यात्रा करते है । इसके भावा मे ऋषि दयानन्द ते ठीक ही 
लिखा है-- 


ये विप्ानादिः यानानान्यन्या 
सदयो गन्तु शक्रुवन्ति । 
भरयातुः जो श्रगनि, विचत्‌ रादि के उचित भरयोग से विमानादि यानो का निर्म 
करते हं वे अभीष्ट सुखो को प्रप्त कर कै जहां चाहे वहां द प जाते दै। 
ही ऋग्‌० २.४०. ३ नामनिदशपूर्वक विमान का वर्णन है 
सोमा पूषणौ रजसो विमानं सप्तचजर' रथमविश्वपिवम्‌ । 
विशूवूतं जनस सुज्यमानं तं जिनवयो वृषणा पच 1, 


दिभिविनिमते तेऽभौष्टानि सुखानि प्राप्य यत्रेच्छा त 


५०० सूरो से युक्त श्राकाडयात | 
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इसमे मौ विमान का स्पष्ट बन मनसा युज्यमानम्‌, सप्तचक्रमू, विषूवृतमु इत्यादि 
विशेषणो द्वारा करिया गया है, जिन का ब्र कमश मनसा अन्तःकरणेन विचारेण मन 
श्रथवा मनन-विचार पूवक निमित सप्तचकर युवत दूर-दूर तकं व्यापकं गमन वाले इस प्रकार 
कादै, विमान शब्द का श्रथ "वियति गमकमुः राकाया में ले जाने वाला है ग्रतः ऋषि 
दयानन्द ने मन्त्र का भावार्थं ठीक ही दिया दै कि 
मनुष्यैरम्तरिक्षे गमयितार सप्तकला यन्त्रच्नामणनिमित्तं सद्योगमयितारं रयं कृत्वा 
सुखमाप्तव्यम्‌ ॥} 
„ श्र्थात्‌ मनुष्यो को भ्रन्तरि्ष मेले जाने वाले सात कलायन्तों को घुमाने बाले शीघ्र 
जाने वाले रथ को वना कर सुख प्राप्त करना बाहिए । 
सा ही वणन म्न्य श्रनेक मन्यो मे है जिनसे विमान-वि्या का मूल वेदों में होना 
अ्रसन्दिग्धतया सिद्ध होता दै। महि भ्राज ने यन्व्सवेस्व' का वैमानिक प्रकरण प्रौर 
महाराज भोज ने समरा्गर सूत्रवार' इन्दं वेद मन्त्रो के घ्रावार पर्‌ लिखा, जिनमें से बहुत 
का श्रथं सहित उल्लेख त्रपि दयानन्द ने वहग्वेदादि माप्य भुभिका के (तौ विमानादि विद्या 
विषयः" मे किया हे, जिसे जिज्ञासुश्रों को प्रवश्य देखना चाहिए । यहां यह बात भी स्मरणीय 
है कियुरोपमें विमानोँके ग्राविष्कार सं वहत्‌ वषं पूवं ऋषि दयानन्द ने ऋरवेदादि नाष्य- 
मूभिका तया वेद भाष्य भे विमानादिका वैदो के ्राघार पर वर्णन क्रिया था। श्रधर्ेवेदः 
९५.२7 
ये पन्थानो बहवो देवाना श्रन्तरा द्यावापु यिवौ संचरन्ति । 
ते मा जुषन्तां पयता घृतेन यया करीस्वा धनमाहराणि ॥ 
इस मन्व मे शाका श्नौर पृथिवी के मध्य देवों शर्थात्‌ विद्वानों के जाने योग्य जिन 
मार्गो का निदेश है गनौर जिनके विषय में वेश्य के मुल से यहाँ कहा गया है क्र उन पृथिवी 
श्नोर स्राकाड में मध्यवर्ती मारणो द्वारा यावा कर्‌ कर्म खूव घन प्राप्त करू वह्‌ विमान द्वारा 
आकारा यात्रा निदेशपरक है, इसमे सन्देह का श्रणुमात् भी कारण नहीं। 
शरनेक प्रकार के नन्व, विद्युत्‌ प्रादि से चलने वाले रथोंकाभी वेदों मेंस्पष्ट 
निर्देश है, यथा-- 
श्रनइवो जातो श्रनभीशुरुकध्यो रथस्विचक्रः परिवतंते रजः ॥ 
--ऋग्‌० ४. ३६. १॥ 
इस रथ में जिसका ऋभु रथात्‌ वैज्ञानिक शित्पियों दारा निर्माणं किया गया 
है (तक्षम्ना सत्याभ्यां सुखं रथम्‌ ऋग्‌ १ २०. २ ) न घोड़े ह (अनश्वः) न॒रहिमियां वा 
लगाम (मरनमीयुः) किन्तु यह्‌ जल, स्थल, गराकाश मे रमे वाला है श्रौर क्षेत्र परि 
वतन कर सकता है, जव चाहे जल भे, जव चाहे स्थल म्‌, जव चाहे श्राकाशमें चले। एसे 
अदुमुत यान का श्रभी तकं भी आविष्कार नहीं हुमा, जहां तक हमे ज्ञात है । 
ऋग्‌० ३. १४. १३ में मर्तो का विदोषर विदयुदथाः" यह दिया दै, जिसका अथं 
विजली से चलने वाले रथों वाले सेनिकादि यह है। 
ऋग्‌० १. त. शमे श्रा बिचयुन्मद्धर्मस्तः स्वकं रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिररवपर्णेः ।' 
मं बिजली स चलने वाते रथों का स्पष्ट वंत है । 
समुद्री जहाज का वेद में स्पष्ट निक्श-- 
विमान वा हवाई जहाज के समान वेदों मे समुद्री जहाज का भी स्पष्ट निदेश अनेक 
स्थानों पर है । उदाहरणाथं निम्न मन्त्रो का उत्लेल प्यप्ति है-- 
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श्मनारम्भणे तदवीरयेथामरास्थाने श्र्रभणे समुद्रं । 
यददरिविना उहवुमु जयुमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥। 
ह । | 
इस मन्त्र मे ्रगाघ समुद्र मे सेकडों श्ररित्रों वा चप्प्‌ वाली नौका भ्रर्थात जहाज ङ्ग | 
चलाने का निवेश भ्रत्मथिक स्पष्ट है । सको चप्‌ वाली नौ छोट नौका नहीं हो तकौ 
श्नौर न छोटी नौकाएं बड़ समुद्रो मे चल सकती है, प्रतः जहाजु का प्रथं लेना ही सधा 
उचित है । 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेद नावः समुद्रियः ॥! --ग्‌° १. २५.६॥ 
इस मन्त्र मे भी पक्षियों कौ तरह प्राकाश मे उड़ने वाले विमानं श्रौर समुद्रम 
चलने वाली नौकाश्नो कौ गति को जानने वाला भगवान्‌ श्रौर श्रोण्ठ विद्धानों को कह 
गया है। 
सुत्रामाणं पृथिवीं चयामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । | 
देवीं नावं स्वरिामनागसमलवन्तीमारहैमा स्वस्तये ` ॥ कण्‌" | 
इस मन्त्र मे श्रच्छे प्ररतो वा चमुं वाली दैवी नौ म्र्थात्‌ विजली से चलने वाती 
नौ ग्रथवा जहाज पर कल्याण के लिए चदरने का उपदेश है जो (पृथिवीम्‌) बहुत विशां | 
हो, जो चद्र रहित, उत्तम सुख देने वाला, प्रबण्डित श्रौर श्रच्छी प्रकार से वताय 
हृश्राहो। | 
पनड्ब्वियों का स्पष्ट निदेश-- | 
ग्‌ ० ६. ५८. ३ के निम्न मन्व मे ठवाई जहाजों श्नौर पनडुव्वियों (ऽ५४००९०१०९) 
का कितना स्पष्ट निरदेदा है इसे पाठक देखे - 
यास्ते पुषन्‌ नावः श्रन्तः समुद्र हिरण्ययरन्तरिक्षे चरसति 1 
ताभिर्यासि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृतव इच्छमानः ॥ | 
हे पूषन्‌ ! जो तेरी लोहादि की वनी नौकां समुद्र के भीतर श्र्थात्‌ समुद्रम 
नीते ्नौर अन्तरिक्ष मे चलती ह मानो तर उनके दवारा इच्छापूवंक श्रजित यज्ञ को चह | 
इरा सयं के दूतत्व को प्राप्त कर रहा है । 4 
यहां नौका का विशेषण 'हिरण्ययीः” यह दिया है । हिरण्य का ग्रं जहां सुवणं ६ । 
वहां वेद मे लोहे शौर घातु मात्र के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। इस मत्व | 
॥ 
॥ 
| 
॥ 


नीका के विचारे के लिए समुद्रे" न कह कर श्रन्तः समु" र्ना विष म्रथं को ष 
करता है । अन्तः समुद्रो का अरं केवल समुद्र मे यह न होकर समुद्र के भीतर यह हीता€ | 
इससे वागुयानो के साथ पनड्व्वियों का भौ निर्देश सर्वथा स्पष्ट है-- 
समुद्र कौ लहरों पर कार चलाना-- 
परि भासिण्यदत्‌ कविः सिन्धोरूर्मावधि भितः 1 | 
कारं विश्नत्‌ पुरस्पृहम्‌ ॥ ऋग्‌० ९. १४. १1 | 
समुद्र कौ लहरो पर रहने वाले क्रान्तदर्शी, ज्ञानी, रिल्पी श्रव्यन्त स्पृहणीय कार कौ | 
समुद्र की लहुरो पर धारण करता हप्रा सव भ्रोर चलाता है । प्रगे का कार (@०) कह । 
न्द वेदिक है । 
वदो मे ज्योतिष शास्त्र का मल-- । 
वेदों मे सव वि्याश्नो का हनि के कारण ज्योतिष का भी मुल ६ै। इसक्रे लिए श्रविकि 
भरमाणो को ्रावश्यक्ता नही) वरयो ज्योतिष एक वेदाङ्ग है इसे सव एक स्वर से स्वीका. 
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करते दै । सयं सिद्धान्त १.३ मे लिला है कि-- 
वेदाद्धमग्रमयलिल ज्योतिषां गंतिकारणम्‌ । 
यहां ज्योतिष को एक श्रेष्ठ वेदाङ्ग बताया गया है, जिसके दारा नक्ष रौर 
सूर्यादि की गति का ज्ञान हौता है । अ्मथर्व० १९.७।२. २५मेर२०८ नक्षवोंके नामनिम्न 
मन्त्र द्वारा ज्ञात होते ह ।-- 
सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भदरं मृगक्ञिरः शमारद्रा । पुनवंसु सुनता चार पुण्यो 
भानुराद्षनेषा श्रयनं सघा ने । पुण्यं पूरवाफट्गुनयौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा ते स्वाति 
सुलो मे श्रसतु। राषे वि्ञाल सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनोक्षत्रमरिष्टमूलम्‌ । श्रन्तं 
पूर्वा राते मे भ्रषाटा ऊर्जं देव्युत्तरा श्रावहन्तु 1 श्रभिलिन्मे रासतां पुण्यमेव, 
श्रवणः श्रविष्ठाः कुता सुपुष्टिम्‌ 1 श्ना मे महच्छतमिषम्‌ वरीयश्रामे दथा प्रोष्ठ 
पर्दा सुशमं 1 श्रा रेवतो चास्वयुजौ भगं स चरा मे रायि भरण्य श्रावहन्तु ॥ 
दन २८ नक्षत्रों का स्वरूप वताते हूए वेद्‌ मे कहा गया है कि-- 
चिज्नाणि साके दिवि रोचनानि सरौमृपाणि भुवने जवानि ॥ 
--श्रथवं० १६. ७. १। 
रथात्‌ द्युलोक मँ चमकने वाले चित्र-विचितर एवं माति-मांति कै नक्षत्र परिषिमण्डल 
से एक साथ सर्पणशील दै । परस्पर प्राकपंण वल से वे युक्त रहते हैं । 
चऋग्‌० १, १६४. ४ म राक्ञियों का वन इन शब्दों मे किया गया है-- 
हाद प्रधयश्वक्तमेकं चीणि नभ्यावि क उ तच्चिकेत । 
तस्मितसाकं त्रिशता चङ्धुवोर्भपताः षष्टिनंचलाचलासः ॥। 
सुषुम्णः सूय॑रदिमउवद्रमा गन्घरवः । (यजुः १८. ४०) तथा अत्राह गोरमन्वत नाम्‌ 
त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्दमसो शृहे । (ग्‌० १. ४, १५) इत्यादि मन्तरं मे चन्द्रमा के 
सूयं कौ रदिम से प्रकाशित होने कां प्रतिपादन दै ॥ 
शवा गौतनि पयति निष्कृतम्‌ ऋग्‌ ० १०. ६५. ६ इत्यादि में पृथ्वी के गोल होने 
श्रौर सूं के चारों प्रोर रमणा का स्पष्ट निर्देश है । इस विषय में विस्तार से जानने कौ, 
इच्छा वाले श्र पं० प्रियरत्न जी राप (वत्तंमन स्वामी ब्रह्ममुनिजी परित्राक) कृत 
वैदिक ज्योतिष शास्र" ग्रन्थ को प्रवद्य पटं । 
प्रायर्वेद का मूल वेदों मे -- 
चिकित्सा विद्या के मुख्य ग्रन्थ चरक मे कहा हे कि तदो द्यावंणः चिकित्सां प्राह" 
(चरक सूत्रस्थान श्र° ३०. २०) श्र्थात्‌ अ्रथरववेद मे. मुख्यतया चिकित्सा का प्रतिपादन 
क्रिया गया दै। सुश्रुत सूत्र स्थान श्र १० मे भी लिखा है--हं खल्वायुवेदौ नाम 
यदुपाङ्खमथवं वेदस्य" शर्वात्‌ आयुवेद श्ववेद का उपाङ्ग दै ॥ अ्रथवेवेद के अतिरिक्त ऋष्वेद 
के १० ६७. १०. १६१, १०. १६३, {०- १८९ तथा शरन्य अनेक सूक्तं मे भी श्रोपषियों 
द्वारा चिकित्सा, मनः शित कै प्रयोग द्वारा चिक्रित्सा तथा शुद्ध वायु सेवन द्वारा चिकित्सा, 
का प्रतिपादन दै । उग्‌* १. २३ के अप्युभे सोमो भ्रत्रवीदन्तविरवानि भेषजा । श्रन्ति चः 
विद्वशम्भुव॒मापर्च विङ्वभेषजीः ॥। मं० २० तथा ऋ्‌० १०. ६ के ्रापो हिष्ठा मयोभुव्‌- 
स्तान खजं दधातन । महे रणाय चक्षमे । इत्यादि भे जल श्रौर श्रम्ति द्वारां श्रनेक रोगों 
की चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया है॥ 
अ्थवनेद के २,२५.२ मे पिपरी, ४, १७१६ श्रौर ७. ६५ मे पपामागं, १६. 
४२ से श्राञ्जन, ९. ५६ में ग्रर्वती, ५. ४.६ तथा १६.२६. ४. मे कुष्ठ, & २१३ 
६. १३७. १ इत्यादि मे केश हणी वा केशवं नी, २. २७ मे पाटा, ६. १०६ मे पिप्पली, 
अ: १२ रोही, ५.५ मँ ताक्ष, ६.१३६ मे सहलर्णी, ऋछेद ॐ नवम मण्डल के अक्‌ 


| 
| 
| 
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सक्तो, सामवेद के भ्रनेक सूक्त तथा भ्रयववेद के बहुत-से सवतो मे सोम प्रोषि का व 
ह ॥ इन श्रोषधियों के सेवन से ज्वर, क्षयरोग, नपु सकत, कृमिजन्य उपद्रव, मूत्ररोग, त 
केशों का भडना इत्यादि को दुर किया जा सकता टै एसा मन्तो म स्पष्ट वताथा कौं 
है। अथववेद को भ्रम से जादर-टोनोंका वेद माना जाता है, किन्तु वस्तुतः उसे श्रद्‌ मत 
भ्नोषधियों के सेवन, लेप तथा प्राकृतिक उपायो द्वारा चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया 
है । इस वात को इस पुस्तक के दशाम श्रघ्याय में श्रथवंवेद विषयक श्रम निवारण करते हए 
पर्याप्त विस्तार से बताया जायेगा । यहां तो विस्तारभयसे निदेशमात्र किया गया है। ५] 
इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हँ उन्हें श्री पं० प्रियरल जी श्राषं कृत श्रथैवेदीय 
चिकित्सा शात्र' तथा वेदों में शरायरवेद' (वैय पं० रामगोपाल जी शास्नी कृत) ग्रन्थों को 
श्रव पढना चाहिए । 

वेद मे भूगभं विद्या (००1०8) का मल -- 


अन्य विदाश्रों की तरह भूगभं विद्या का मूल भी वेदो मँ विद्यपान है । इस वात को 
महाराष्ट के सूप्रतिद्ध विदान्‌ श्री नारायण भवानीराव पावगी ने श्रपनी "© ०0 
एवल5 ० 66008" मे यः पृथिवीं व्यथमानाम हद्‌ यः पवंतान्‌ प्रकुपितां श्ररम्णात्‌ । 
(कछग्‌० ५. १२. २) स प्राचीनान्‌ पर्वतान्‌ प्रद्‌ हदोजसताऽधराचीनमकृणोदपामपः । (ऋग्‌ 
२. १७.५) येन चयौरग्रा पृथिवी च दद्रा (ग्‌ ° १०. १२१. ५.) या श्रोपधीः पूर्वा जता 
देवेभ्यस्तियुगं षरा (ऋग्‌० १०. &७. १.) इत्यादि मन्त्रो कं ्राधार पर सप्रमाण ` बताया त 
श्रौर लिखा है कि-- 

1 78 18166 पाऽ 00एगापाा1+ 10 एदाातप्रत्‌ 6 एष्व, पठा विः 
07 60०1720161107, 1021 (€ ४९१85 ००१87 फ्व7+ {01785 701 ‰€६ {1090 


19 37/00 25 1069 णि 2 पाल 0 कन्द] [ठता ८०१1, 10४1 
188 811] 76281060 17-6>010760. 


711८ [८९व/८ 6८" ०/ 6९००६), 0४ पि, ए. 724४९66, 
[1706प्110४, 2. १८. 
मर्थात्‌ मे बिना करिसी विरोधके भय के पाठकों को याद कराना चाहता हं कि वेदौ 
में वहुत-सी एेसी वाते पाई जाती ई, जिनका श्रमी तक किसी को ज्ञान नही, क्योकि वे उष 
साहित्यिक धन की श्रक्षय खान है, जिसका श्रभी थोड़ा-सी श्रंश ही प्रकट हुभ्राहै ्रौर जो 
अ्रभी तक भ्रज्ञात ही पड़ा है । श्रपने ४९076 17012-700लः ग 29 पथिा€ा15 नामक 
स भे भी श्री नारायण भवानीराव परावगी ने वेदोंके विषय मे ठीक ही तिषा 
है यै 
106 608 15 116 {00712106 07 {0०४/1६486, {0५ ए प्€ 80066 
0{1057118॥1070, 288 116 7800 7600900४ 9 01/16 1500771 870 6४९४ 
€6081 ्रप्र08." 
(1/1. 0 
भ्र्थात्‌ वेद सम्पूणं ज्ञान का श्रादि स्रोत, ईरवरीय ज्ञान का प्रधान श्राधार, इतना £| 
नहीं बल्कि दिव्य बुद्धि श्रोर नित्य सत्यमय वाक्यों का महान्‌ भण्डार है । 
जोव विज्ञान का मूल वेदों मे ४ 
नौविमान विद्या, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त, यन्तडास्र, भूगभं विद्या रादि 
की तरह्‌ जीव विज्ञान (8101029) का भी मूल वेदों मे पाया जाता है । इस बात $ 
बम्बई के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ डा. वी. जी. रेले 1. 14. 7, 8., ए, ©, 7, 8. ने श +९८८ 
©०05--95 ९०९8 ° 819198)" नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में वड श्रन्ी तरह से प्रमि 
किया है । उन्होने बड़ भ्रास्चयं के साथ इस वात का लिखा है कि-- 
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0 ए ए7८ऽला( 841181011८8] 1710१1९६५९6€ ०? 10& पटा ४०ण5 §फअला 1411168 
50 16601216] 11 (16 [1{लाघ| 0९३८070 ° (6 ४० हाण्ला 170 176 
२1४९0 (81 9 पप्द्शणा शा366 17 11716 पोत शणलाला 116 #८045ऽ वाट 
7६11 7ला78ं० पऽ ७००९§ 07 प्रलाः 1116 976 00015 00 शाण व7त्‌ 
7081००६४ गा 116 161*005 8161, ५111001 116 {10101 (0१८ म 
स्ट) ए59तागछहछं चधा तलवपला०ा§ ३7त एा0डजो९दा ल्वपाश्ाणा§ तव 
7101 ०6 ९०८९९] 12१९." 
1112 1६८ 6०वऽ, ०४ 127. १९२५९, 2. 30. 
य्र्थात्‌ हमारा ग्राजकल का नाड़ी संस्थान की रचना सम्बन्धी ज्ञान ऋरवद के जगत्‌ 
विषयक वशंनों से इतनी भ्रच्छी तरह मेल खाताहै कि मन में कुई वार यह प्रदन उढ्ने 
लगता क्रि क्या वेद वास्तव में धर्म ग्रन्थ हया वे शरीर विज्ञान श्रौर नाडी संस्थान की 
स्वना विषयक ग्रन्थ ह, जिनके पूं ज्ञात के विना मनोवजञानिक रौरं दाशेनिक विचार 
ठीक तौर पर समभमें नहीं ग्रा सकते। 
वास्तविक बात यह है कि पसे सन्देह का कोई कारणा नहीं । वेद सवं सत्य विदयाग्नों 
के भण्डारहै। वे संकुचित श्रथ मे वाइवल इत्यादि की तरह ?€]181005 80००८ ग्रथवा 
मत प्रतिपादक ग्रन्थ नहीं । वे वर्मं क प्रतिपादक ही नहीं वल्क श्रादिल्लोत है पर उस घर्म 
के अन्दर भौतिकः ओर नँतिक जगत्‌ म कायं करने वाले सव प्रचल नियमों का, जिन्हे वेदो 
मे कत ग्नौर सत्यके नामसे पुकारा गया है, समावेश है । उन नियमों का म्राला, परमात्मा 
उनके सम्बन्ध, कमंनियम, पुनर्जन्म रादि विषयक सिद्धान्तो के साथ वेदों मे प्रतिपादन है । 
यही उनकी विशेषता दै जो अरन्य किसी मत ग्रन्थ मे नहीं पाई जाती । 
ऋग्वेद १. १६३ के-- 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकपताभ्यो . श्रनृक्यात्‌ । मं २ 
श्रन्त्रभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोहं दयादधि ॥ 
यक्ष्मं मत्नाभ्यां यक्नः प्लाश्षिभ्यो विवृहामिते ॥ मं०३ 
इत्यादि मन्त्रं मे शरीर विज्ञान का मूल है, जिसका कविराज श्री नारायण सेन 
एम. ए. ने श्रव्यक्षदारी रकम्‌! नामक श्पने सुप्रसिद्धं ग्रन्थ क भूमिका मे तथा श्री ब्रजेन्द्रनाथ 
सील ने 209111४< ऽलंला०९३ ०7 106 प्राप्त म भली भांति निदेश किया है । जिज्ञासुघ्रों 
को पे तीनों ग्रन्थ अ्रवश्य पठने चाहिए । 
भौतिकं श्रौर रतायन शास्त्र का मूल वेदों मे-- 
वेदों मे भौतिक विज्ञान श्रौर रसायन शास्र के श्रनेक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से पाये 
जति है-- 
मित्रं हुवे पृतदक्षं बर्णं च रिषादसम्‌ । 
धियं घृताचीं साधन्ता ॥ ऋग्‌ १.२-७॥ 
इस मन्त्रम भित्र पद से प$त70था (उदजन) प्रौर “वरुण' से स्वीकरणीय 
ग्रोपजन (0:26) का ग्रहण ट, जिनके मेल से जल कां निर्माण होता है। 
गूटी के श्री पन्यम्‌ नारायण गौड, एम. ए., बी. एससी. (एडिन्वरा) ने सनु १६२० में 
प्रकाशित (10704०1० 10 11९ 11985880 07116 2001 (लापा / नामक्‌ अत्यन्त 
महत्वध्रणं पुस्तक में इस बात को सप्रमाण सिद्ध क्यार कि वेदो मे भौतिक विज्ञान 
ग्रौर रसायन शास्र के ठव स्पष्टतया पाये जाति है। गुल पृष्ठ भर श्रपनी पुस्तक 
के उपयुक्त विचित्र नामके साथ ही उन्होने उसके विषय का स्पष्टीकरण करते हए 


लिखा है-- 


७ 


07181108 2. 76 71616 {97 {€ 5१ऽ{6ा12116 1 पला एालवगा 0 
116 ५६१४३ 87 6761191 0818 10४18 1721 1116 ४९५३5 218 17641156 
07 {16 2461 96167668. 


रथात्‌ इस पुस्तक मे वेदो की क्रमवदध व्याख्या कौ नई प्रणाली वताई गई है शर्‌ । 


इस वात को सिद्ध किया गया है कि वेद युद्ध वैज्ञानिक ग्रन्थ हँ । वज्ञानिक हृष्टि से ५, 
ओर यजुर्वेद के विषयों का निरूपण करते हृए सुयोग्य लेखक ने बताया है कि-- 

716 ९12४608. 06815 १४९10 10607615 870 लोल पाटा18, भ॥116 114 
0700658 91 एए ध6 768्खा15 870 धवा 2105 18 16001060 17 118 
‰8]ण7 ए076 18 17 661, 8 10074107 ६११६९. 


अर्थात्‌ ऋग्वेद वंज्ञानिक सिद्धान्तो श्नौर परीक्षणं का निरूपणा करता दै, जव कि । 


उनके साधनों ग्रौर उपकरणों के तयार करने की प्रक्रिया यजुवद मे पाई जाती है, भो 
परिणामस्वरूप एक परीक्षणशाला मागंदशंक है । जो इस विषय को विस्तार से जानना 
चाहते दै उन्हें इस बहुमूल्य पुस्तक को रव्य पढ़ना चाहिए । इनके श्रतिरिक्त श्रीपं 
प्रियरत्न जी भ्राषं छृतं चेद मे दो बड़ी वैज्ञानिक राकितियां' तथा श्री हंसराज कृत 11 
80066 17 11९ ४०025” इत्यादि में भी वेदों मे विदयच्छास्त्रादि कै मूल का भली भि 
विवेचन क्रिया गया है । राजनीति विद्या, कतंव्य शास्व॒ (जैसे हमने “वेदिक कतंव्यदासवं 


म बताया है) समाज शास्र जसे हमने ग्रषनी (भारतीय समाजशास्त्र' नामकं पुस्त | 


ब्राह्मणोऽस्य मुखासीत्‌ श्रादि की व्याख्या करते हुए निरूपण किया है, मनोविज्ञान (जपे 
स्वर्गीय स्वामी श्रात्मानन्द जी ने (मनोविज्ञान ओर शिवसंकर्प' तथा सुप्रसिद्ध योगी श्री अरव 
जी ने © 116 ८१९७ पुस्तक मे बताया है), प्रध्यात्मवि्या इत्यादि का मूल वेदो मे है। 


प° बलराम शर्मा कृत विद्याम का श्रादि स्नोत पुस्तक भी इस विषय में पठनीय है । फे । 


सवेविद्यानिघान वेदों को ईरवरीय ज्ञान मानना स्वधा युवत ग्रौर उचित ही दै । ५ 
वेदों में पक्षपात ग्रौर भ्रन्यायपूणं उपदेश कोई नहीं । वेदों के अनुसार ज्ञान क 
श्नौर उपासना तीनों का समुच्चय मोक्ष का साधन है । केवल विर्वास की श्रपेक्षा शुभ कमो 
का महत्त्व ग्रविक है । भगवान्‌ को प्यारा कौन होता टै इसका उत्तर॒ऋग्‌° ४. २५. ५ 
इन महत्त्वपूणं शब्दों यें दिया गया है कि-- 
श्रियः सुकृत श्रिय इन्द्रो मनायुः प्रियः चुप्रावीः प्रियो श्रस्य सोमी ।" 


अर्यात्‌ भगवान्‌ का प्यारा बह होता है जो (सृकृत्‌) सदा श्रच्छे काम करने वाला | 


है । जो (मनायुः) मननरील दह (श्रियः) बह परमेश्वर का प्यारा होता हैजो (सपाः 
उत्तम रीति से सव प्राणियों कौ रक्षा करणे वाला होता है मौर जो (सोमौ) स्वयं श्नि" 
युक्त हो कर शान्ति का प्रसार करते वाला हीता दै । एसा व्यक्ति ही भगवान्‌ का 
हता है, फिर वह्‌ चाहे किसी भी देश व स्थान का हो। 1 
एसे सावभौम ओर मनुष्यो की सर्वाङ्गीण उन्नति के साधक पक्षपात शून्य उपदेदा क 
कारण वेदों को ईर्वरीय ज्ञान मानना सर्वथा युक्तियुक्त ग्रौर समुचित है । इसमें सन्द्हरका 
कोई कारण नहीं । श्रन्य ग्रन्थो की बाते जहां तक युदितयुक्त श्रौर॒पक्षपातरदित, लोकिः" 
कारक हों वहां तक माननीय ह ग्रन्था नदीं । चमं का मून तो वेदी है, इसीलिए 
“पर्य देवस्य कव्पं न ममार न जीयेति' (अरथवं० १०. ८. २.४) इत्यादि दवारा भगवान्‌ 
काव्य कहा गया है । हमे यह देख कर प्रसन्नता होती दै किं श्रनैक विचारसील ईसाई, 
मुसलमान विद्वानों ने संकुचित पक्षपातं बातो को मानना छोड़ कर श्रपने मतग्रनथ 
नवौत उदारताभूचक व्याख्या का प्रयत्न प्रारम्भ क्रिया दै । हमः इसका श्रभिनन्दन कं 
चाहे यह उन मतो की प्राचीन परम्परा के विरुद्ध भी हो । सव से ग्रच्छी बात तौ यहं है 
वे एसी वुद्धिविज्ञान विरुद पक्षपातपूरं बातों के विरुद स्पष्ट प्रचार करे 1 


की 


तृतीय अध्याय 
क्षि मन्त्रकर्ता नही, मन्त्रद्रष्टाथे 


पिच्ने श्रध्यायों में हमने वेदों को श्रपौरुषेय ईङ्वरीय ज्ञान सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है रीर विविध दष्टियों से उनका महत्व भी वताया है, किन्तु इस पर ४९५1९ 4.8, 
२1४९416 17418, 1२1६४९61 (णा ९, 01101, #+7८[८ प्राह 17 1176 ४९१९७ 
इत्यादि प्रों के विद्धान्‌ भारतीय लेखक शरीर प्रो मैवसमरूलर, वीवर, मैक्डोनल्‌ इत्यादि 
पाश्चात्य विद्वान्‌ स्राक्षेप करते हैँ कि उपयुक्त कथन सर्वथा श्रद्ध है । ऋषि मन्त्रौ के कर्ता 
है । वे भिन्न-मिन्त समयो में मन्व की रवना करते रहे । वेद उन ऋषियों कौ स्वना तो 
उनको कंसे ग्रपौहषेय या नित्य ईङ्वरीय ज्ञान माना जा सक्ता है ? करतो इसके लिए 
कुल वेद मन्त्रों नौर श्रीतसूवरादि मे प्रयुक्त मन्चकृतः या मन्तरकाराः इत्यादि शब्दों का प्रमाण 
भो देते ह । प्रतः इस प्रध्याय में हम इस विषय पर॒ विचार करना चाहते हँ कि ऋषि वेद 
मन्त्रों के रचयिता दै ग्रथवां द्रष्टा । जव वेदों मे ही वसिष्ठ, विद्वामिव्र, जमदग्नि, भ्रङ्किरा, 
कण्व, भारद्वाज, गौतम, ग्रत्रि इत्यादि नाम श्रत है तो उनको कंसे नित्य ईदवरीय ज्ञान माना 
जा सकता है ? उनमें तो प्रनेक राजाश्रों तथा देशों के नाम भी है जिनकी एक विस्तृत 
सूची प्रो° मैक्डोनल्‌ श्रौर डा. ए.वी. कीथ ने /९ता८ 170९ 0 13210९8 27 ऽपर) €लह 
इस नाम से तैयार को है। एसी श्रवस्था मे वेदों को भिन्न-मिन्त समयो मँ उत्सन्न अनेक 
ऋषियों कौ रचना मानना ही उचित प्रतीत होता है । इसके उत्तर मे हम निम्न निनेदन' 
करना चाहते है । 
१. ऋषि का भ्रथं यास्काचायं ने निक्त मँ निम्न प्रकार दिया है-- 
ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । ऋषिरदशंनात्‌ स्तोमान्‌ ददशेत्यौपमन्यवः । तद्‌ यदेन- 
स्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्ववम्भ्वभ्यान्ष॑त्‌ तदृषीणाम्‌ ऋषित्वमिति विज्ञायते । 
9 -निस्वत २. ११। 
श्र्थात्‌ ऋषि वेदमन्ों के श्र्थं के द्रष्टा होते है । श्रौपसन्यव श्राचायं ने भी कहा है 
कि वेदों सें पयु स्दुति इत्यादि विपयक मन्तो के वास्तविक रथं का साक्षात्कार करने 
बालोंको दही ऋषिकेनामसे पक्रारा जातादै। तपस्या वा ध्यान करते हुए जो इनको 
स्वयम्भु नित्य वेद के श्रथ का भान हमरा, इसलिए ये चषि कहलाये । यही वेदमन्त्रों का 
रहस्य सहित श्रथ दशन ऋपित्व है । 8 ५ 
२. श्रौपमन्यव श्राचाये काएक दूसरा वाक्य भी उपयुक्त वाक्यो से भिलता-जुलता 
तैत्तिरीय श्रारण्यक २. €. ९ मे पाया जाता दै 
श्रनान्‌ ह॒वै पदनीस्तापस्यानान्‌ ब्रह्म स्वयभ्म्वार्नषत त ऋषयोऽभवन्‌ 
तद्षोणामषित्वम्‌ 1 3 
शतपथ ब्राह्मण ६. १. १.१९ का निम्न वाक्य भी इसी श्रे का प्रतिपादक है 
ते यत्‌ पुरास्मात्‌ स्ंस्मादिदभिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषस्तस्मादुषयः 
इसका भी तात्प ऊग्रर लिखे वाक्य कै श्रनुसार ही है किं जिन तपस्वी जीवों को तप 
प्रथवां घ्यान करते इए स्वयस्भर नित्य वेद का श्रथं ज्ञान हुमा वे उत-उन। मनो के ऋषि 
कहलाये ॥ 
इसीलिए तंत्तिरीय संहिता, एेतरेय ब्राह्यणा, काण्व संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा 
सर्वानुक्रमणी श्रादि भे मन्तं के दरष्य्नो को ही ऋषि नाम से सम्बोधितः क्रिया २ श्नौर 
उनके विषय मे यह्‌ उल्लेल किया गया है कि उस्होने अमुकरमुक मन्व, भूकतों भ्रथवा 
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मृण्डलों को देखा । दस विषय मे निम्न प्रमाणो का उल्लेख ही उदाहरणार्थं पष 
होगा । | 
१. स एतं (भूमिभूंम्नाः--) कपर्णीरः काद्रवेयो मन््रमपर्यत्‌ । | 
तेत्तिरीय संहिता १,६॥। 
२. स पुषा एतं मन्त्रमपडयत्‌ । सूर्यस्य त्वा चक्षुषा प्रतिपश्यामीति । | 
ते० सं० २.६.५६ 
३. शुनः शेपमाजीगति वरुणोऽगृह्णात्‌ स एतां वारुणीमपडयत्‌ ` "उदुत्तमं वह 
पाञञमस्मत्‌ इति । त° सं०५.२.१॥ 
४. सवामदेवः--एतं सुक्तमपश्यत्‌ “कृणुष्व वाजः प्रसिति न पृथ्वीम्‌" इति। ` । 
काण्व संहिता १०.१६ 

भू. या सेना श्रभीत्वरीरितिः" "ते देवा एता चऋचोऽपश््यन्‌ 1 


का० सं° १६. ११। 
६. ते देवा एतद्‌ यजुरपश्यन्‌ श्रजोऽसि महोऽसि । का० सं १७.४।| 
७. महीं गानिति काण्वो हैनां ददश्चं । शत० ब्रा० &. २. २.१६। 


८, एतत्‌ कवषः सुक्तमपश्यत्‌ पंचदशर्चम्‌ श्रदेवत्रा ब्रह्मणे गतुरेतु' इति । 
कौषोतकि ब्रा० १२.॥। 
&, इन्ध करतु न श्राभर इतिः ` "वसिष्ठो वा एत हतपृ्रोऽपद्यत्‌ 1 
ताण्डय ब्राह्मण ४. ७.३। | 
१०. गृ्समदो द्वितीयं मण्डलमपडपत्‌ । सर्वानुक्रणी २. । | 
| 
११. ˆ गाथिनो विश्वामित्रः स तृतीयं मण्डलमपश्यत्‌ । सर्वान्‌ ° ३.१। 
१२. सर्वानुक्रमणी ४. १ मे लिखा है-- 
वामदेवो गौत मश्चतुथं मण्डलमपश्यत्‌ 1 
१३. सर्वानृक्रमणो ६. १ मे लिखा है-- 
बाहस्पत्यो भरदाजः षष्ठं मण्डलमपश्यत्‌ । 
१४. सर्वानृक्रमणी ७. १ मे लिला है-- | 
सप्तमं मण्डलं बसिष्ठोऽपर्यत्‌ | 
भर्थात्‌ वसिष्ठ ऋषि ने सप्तम मण्डल देखा । 
१५. सर्वानुक्रमणी ८. १ मे लिखा है-- | 
भ्रां ह्च प्रगाथोऽपञ्यत्‌ । £ ४: 
श्र्ात्‌ पहली दो कह्नाभ्रौ को प्रगाथ ने देखा--उनक्त ग्रथ का रहस्य सहित सा | 
त्कार किया ॥ श्रत्य भी संकटों इस प्रकार के उद्धरण दिे जा सकते हँ । | 
इस अकार यह्‌ स्पष्ट है कि वेदिक्‌ मन्त्रों के गर्द्रष्टा, साक्षात्‌ कर के उतका रन | 
करने वाले को ऋषि कहते ह । ये ऋषि वेदिक मन्तो के रचयिता नही, अन्यथा उपयु 0 | 
वाक्यो मं श्रपर्यत्‌' भरथात्‌ ददन क्रिया के स्थान में श्रस्वयत्‌' श्रथवा बनाया, इसका # 
होना चादिए था॥ न ५ 
वेदो मे विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्ाज, शत्र श्रङ्जिरा, प्रियमेधादि शब्दों ६॥ ग । 
कर लोगो को भूम हो जाता है कि ये ऋषियों के नाम है, जिनका उन~उन ऋषियों 1 ५ 
उन के शिष्यादि ने मनर में भी प्रयोग किया है जंभे प्रान कल भी कई कतरि स्नपन ताम) १] 
अ्रपनी रचना मे प्रयोग करते ह भ्रथवा जैसे कबीर, सुर, तुलसी, नानक श्रादि का 1 
उनकी श्रनेक स्वना्रों मे है । वस्तुतः यह वात टीक्‌ नहीं । वैदो मे इन शब्दों का 
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का श्रपनी रचनाभ्रं मे प्रयोग करते है श्रथवा जते कवीर, सुर, तुलसी, नानक श्रादि का प्रयोग 
व्यवितिविशेपवाचक नही, किन्तु सामान्य एुण॒-सुचक है । उदाहरणार्थ विश्वामित्र शब्द य॒दि वेद 
मे ग्राता हि तो उसका ग्रं गाधि का पुत्र विदवामिव्र नही, किन्तु सव को मित्र समभने वाला 
ऋषि है चाहे बह कोई भी हो । 

ये शव्द भ्राणादिवाचक भी जसा हम पहले भी निर्देश कर चुके है, किन्तु प्रसङ्ख- 
वश उक्त का स्पष्टीकरण करना श्रावइयक प्रतीत होता है । ब्राह्मणप्रन्थ वेदों के व्याख्यानरूप 
ह जेता कि-- 

कह्यभिः-चतुर्ेदविद्‌भिर्बाहण्महंषिभिः भोदतानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि 

ब्राह्मणानि ! महाभाष्य ५. १. १। 

दस महाभाष्यकारम्मत निरक्ति से स्पष्ट ज्ञात होता है । एेतरेय ब्राह्मण, एेतरेया- 
रण्यक, शतपथ ब्राह्मणा, छान्दोग्थोयनिपदादि प्राचीन ग्रन्थो मे इन शब्दों की प्राणादिपरक 
व्याख्या स्पष्टतया उपलब्ध होती है; यथा एेतरेयारण्यक में लिखा है - 

प्राणो वै गत्सः, श्रपानो सदः स यत्प्राणो गृ्तोऽपानो नदः तस्माद्‌ गृत्समद इत्याच 

क्षते । एतमेव सन्तं तस्येदं विश्वं सितम्‌ श्रासीद्‌ यदिदं किच । तद्‌ यस्येदं विदवं 

भिनमासीद्‌ यदिदं च तमाद्‌ विदवासिन्रः इत्याचक्षते । एतमेव सन्तं तं देवा 

भ्रतरवन्‌ श्रयं नः सर्वेषां वास इति । तं यद्‌ देवा भ्रन्रूवन्‌ श्रयं वै तः सवेषां 

वाम इति तस्माद्‌ वामदेवः । तस्नाद्‌ वामदेव इत्याचक्षते । एतमेव सन्तं स इदं सवं 

पाप्मनोऽत्रायत यदिदं श्च । च दिदं स्वं पाप्मनोऽनायत तदिदं किच तस्मादत्रय 

इत्याचक्षते । एतमेव सन्तं स उ एव विघ्रद्वाजः प्रजा वाजः एष विभति यद्‌ 

विभति तस्माद्‌ भरदराज इत्याचक्षते ।" 

एतं सन्तं देवा श्रत्‌ वन्‌ श्रयं वै नः सर्वेषां बलिष्ठः तस्पाद्‌ वसिष्ठः स इदं सर्वमभि 

प्रागात्‌- तस्मात्‌ प्रगाथः । एेतरेयारण्यक २. २. १॥ 

यहां बताया गया है क्रि गृत्समद, विरत्रामित्र, वामदेव, भरति, भरद्वाज, वस्तिष्ठ, प्रगाथ 
इत्यादि पद मुख्यतया प्राणवाचक है । इन शब्दों के यौगिक श्रं उपर उद्धत सन्दभं से 
दिखाये गये ह । इस यौगिक व्युलत्ति के श्रावार पर ये गन्द सामान्य गुणसुचक होने से इन 
इन गुणों से युक्त व्यरितयों श्रौ वतु लिए प्रयुक्त हो सक्ते है । उदाहरणाभ जो कोई 
भी सवको अपना मिव सभता है श्रौर जिसके सव मित्र है, वह विर्वामित्र कहलायेगा | जो 
पापों से रक्षा करने वाला हो, वह्‌ तरि कहलेगा । जो वाज प्रजा, जान ग्रौर्‌ वल को 
वार्ण करने वाला हो वह भरद्वाज कहलायेगा । जो सव से श्रष्ठ हो, प्राणविद्या को भली- 
भति जानने वाला हो (प्राणो वै वसिष्ठ षिः) श्रथवा ईश्वरको ्रन्दर सव से अ्रधिक 
वसाने बाला- सदा उस का स्मरण करने वाला ज्ञानी हौ वहं वसिष्ठ कहलयेगा । इच्छि्‌, 
मन श्रादि को सव स्ते अधिकं परेवा म रलने बाला भी वषिष्ठ कहलाएगा । उत्तम गुणों 
को धारण करने वाला ञ्रथवा वाम शर गुणवुक्त भगवान्‌ स रमण करने वाला--उस से 
प्रकाशित होने वाला (वामेन दीव्यतीति) वामद्व कहलाभेगा । ए ही न्य सच्दो के विषय 
मे समभना चादि । देते ब्रह्ण १. ररम लिला है श्रम्ति्व देवानां वततिष्ठः' भ्र्थात्‌ 


श्रग्ति वक्षिष्ठहै । 


ज्ञतपथ ब्राह्मण मे वसिष्ठादि शब्दों के भ्रं 
यजुर्वेद के व्याख्यान्तं शतपथब्राह्मण मे यजुर्वेद श्र. १३ के मन्तं की व्याख्या 
करते हए श्रष्टम काण्ड में स्पष्ट लिखा दै 
# भ्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः । शत, म १. १. ६॥. 


एर्‌ | 


मनो वे भरद्वाज ऋषिः । शत. र. १. १. ९ ॥ 
श्रोत्रं वे विकष्वामित्र ऋषिः । शात, ८. १. २. ६. । 
प्रनापतिवे जमदग्निः! शत. १३. २. २.४॥। 
चकषुर्वे जमदग्निः । शत. ठ. १, २. ३। 
प्राणो वा श्रद्धिराः । शत. ६. १.२. २८॥ 
वाग्‌ वे विदवकर्मा ऋषिः ! शत. ८. १. २. € 1 
भ्र्थात्‌ वसिष्ठ का श्रथं प्राणा, भरद्वाज का रथे मन, विद्वाभित्र का ग्र्थश्रोत्र 
कान, श्रद्धिरा का रथं प्राण॒ श्रौर विश्वकर्मा का प्रथं वाणी हैँ। शतपथ ब्राह्मरान्तरगेत वृह 
दारण्यकोपनिषद्‌ मेँ भी गोतम, भर्टाजादि शब्दों के इद्दरियादिपरक भ्रं वतायै येह 
यथा-- 
हमावेव गोतमभरद्वाजौ । श्रयं गोतमः श्रयं भरद्वाजः । इमावेव विहवामित्रनम 
दग्नौ । श्रयननेव विश्वामित्रः श्रयं जमदग्निः, इमावेव दसिष्ठकद्यपौ, श्रयमेव वरिष्ठः । 
श्रयं कड्यपः । वागेवात्रिर्वाचा श्रन्नमद्यते 1 भ्रत्तिहं वे नामैतद्‌ यदत्रिरिति 1 
वृहदारण्यकोप. २.२॥ 
यहाँ दो कान, दो श्रांल, दो नासिका छिद्र ्रौर वाणी इन को क्रमशः गोतम, भान । 
जमदग्नि वसिष्ठ इत्यादि नामों से पुकारा गया है 1 | 
पूवंमीमांसाशास्त में वेदारचंके सन्तिकषं पुरुषाख्याः । १, १. २७. प्रनित्यदश्नाच्च॥ | 
श्राख्या प्रवचनात्‌ ॥ परस्तु शरुतिसामान्यमात्रम्‌ । सू. ३३ 
इत्यादि सूत्रों दारा स्पष्ट बताया गया है करि वेदों मे प्रयुक्त वसिष्ठ, विक्वापर | 
जमदम्नि ्रादि शब्द कुठ विशेष गणो को सूचित करने वाले सामान्य शब्द है; वे व्यनि 
विशेष के वाचक संज्ञा शब्द (27009 ००४) नहीं । काठक, कालापक, पैप्पलाद शरदि | 
शब्द प्रवचन मूलक हँ । इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहैकिि वेदों मे्रनित्य व्यक्तियों के नाम ब | 
इतिहास नहीं । उदाहरणार्थ-- | 
भोजायाइवं सं मृजन्ाशुं भोजायास्ते कन्या शुम्भमाना । 
भोज्यं पुष्करिणीव वेऽम परिष्कृतं देवमानेव चित्रम्‌ ॥ 
ऋ. १०. १०७. १॥ | 
इत्यादि म्नो मे भयुक्त॒ भोज शव्द से संस्छृत कँ ग्रत्यधिक प्रेमी श्रौर निपुण रर्जा | 
भोज का ग्रहण नहीं है जो दसवीं या ्यारहवी शताब्दी भे दुभा, किन्तु भुज्‌-पालनाभ्यवहयः + 
इस धातु से निष्पन्न होकर दान द्वारा प्रजा का पालन करनेहारे राजा श्रथवा प्न्य दा 
शील पुरुष का इस शब्द से ग्रहण होता है । 
वयमु त्वा तदिदर्था इन त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्येभिररन्ते ॥। 
क, ८. 


२ 
इत्यादि मन्त्रं मे प्रयुक्त कण्व शव्द कण्व नामक ऋषिविश्चेष श्नौर उस के । 
का वाचक नही, ्रपितु-- 


कण्व इति मेधाविनाम्‌ ॥ निषण्टु ३. १५॥ 


इस निघण्टु वचन के शरनुसार मेधाबुद्धिसम्पन्न सब व्यक्तियों के चिएहैकिटहै ८ 
मेद्वर ! हम तेरे मित्र तेरी ही कामना कर वाले, मेधानामक़ शद्ध बद्ध से सम्पत्त १ 
तेरी स्तुति कसते ह । इसलिए -- 


पद 


“चिहवामित्र | जमदग्ने ! वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, वामदेव शाः नो श्रतिः 

श्रप्रभीन्नमोसिः सुतासः पित्तरो मृडता नः ।' श्रथवै. १८. ३. १६। 

इस मन्व में प्रयुक्त विद्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, भरदरान, गोतम, वामदेव श्रौर 
मत्रि शब्दों का रथे गावि के पत्र विश्वामित्र ऋषि, परजुराम के पिता जमदम्ति, सूर्थवं दियं 
के पुरोहित वतिष्ठ इत्यादि व्यवितविशेप न लेकर यही करना चाहिए कि सव को मित्र की 
दृष्टि से देखने वलि (विरवामित्र), सव पदार्थो के यथाथ स्वल्प को बुद्धि की रंव सेदेखने 
वलि ग्रथना पविव दृष्टि से सवको देखने वाले जमदग्नि (चभुरवँ जमदग्नि्हषिः), प्राण 
विद्या मे निपुण ग्रथवा उत्तम गुणो को श्रते भ्रन्दर सवसे श्रविक वसाते दाले--श्रतिशयेन 
वासधिता-- श्रेष्ठ (प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः), वाज श्रशरवा ज्ञान को प्नपने म्नन्दर वारणा करने 
वानि श्मौर गुध सत वाने (मनो वै भरद्राज ऋषिः), ग्रव्यन्त गतिील (गोतम), म्रत्यन्त सेवनीय 
परमेरधर कौ सदा स्तुति करने वाले (वामदेव), ग्राध्यात्मिक, प्राधिभौतिक, ग्राधिदेविक तापों 
से रहित (श्रतरि) इस प्रकार कै उत्तमगुरागुव्त प्रनुभगी ज्ञानी हमें सूखी करं । 

स्रत्यन्त श्रादनचर्यं रौर दुःख की वात यह है करि सायणाचायं जैसे व्रि्टान्‌ भाष्यकार 
कैसे श्रपने वेदयाप्य की भूमिकामें मीमांसादास्व्र के इन श्रति महत््वपूणं सूं का निर्देश 
करके भ।प्य करने के समय श्रपनी वेदों की प्रपौस्पेयता ग्रौर निव्यत्तावाली प्रतिज्ञा को 
भूल कर रित्य ऋषियों नौर राजाग्नों के वृत्तान्तो से ्रपने भाष्य कोभर गये, जिन 
मे से कई श्राख्यान तो इतने प्रश्लील तथा वृशित दँ कि उनका किसी सभ्य सुमाज के सामने 
प्रकथन तकर नहीं किया जा सक्ता । उदाहरणार्थं ऋष्वेद भाष्य की भूभिकिा मे सायणाचायं 
ने लिखा है कि-- 

श्दप्यक्तं भ्रमगन्दाद्नित्यसंयो गान्मनतरस्यःनादिस्वं न स्यादिति तत्रोत्तरं सूत्रयति 

उक्तरचानित्यसंथोग इति । तत्र पूर्वपक्षे वेदानां पौरषेयत्वं वकत्‌ युक्तं काठकं काला- 

पकमित्यादि पुर्षसम्बन्धाभिषघानं दैतुङ्ृत्यनित्य दङञनाच्चेति हेत्वन्तरं सूत्रितं तस्या- 

यम्वः--ववबरः प्रावाहणिरकामयत इत्यनित्यानां बबराद्यर्थानां दर्शनात्‌ तेतः एवं 

मसत्वात पौरुषेयो वेद इति । तस्थोत्तरमेवं सूत्रितम्‌--परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌" 

इति 1 तस्थायमर्थो यत्‌ काठकादि समाल्यानं तत्‌ प्रवचननिमित्तं, यत्‌ तु परं बबराचच- 

नित्यदर्शनं तच्छब्दसासान्यमात्रं न तु तत्रानित्यो बवरास्यः कश्चित्‌ पुरुषो विवक्षितः 

किन्तु ववर इति शब्दानुकृतिः तथा सति वबर इति शष्दं दुर्वन्‌ वामूरभिधीयते 

सं चंप्रााहणिः- प्रकषण चहनग्ीलः, एवन्यत्राप्य्‌हनोयम्‌ ।" 

इभ सन्द का मावा्थं यह है कि पूरं प्के भ्रनुसार वेद पुद्पकृत ओर्‌ अतएव 
श्रित्य ह । काठकम्‌, कालपकम्‌ इत्यादि जो नाम वेदशांखाश्रं के भचलित॒ है उनसे मी यह्‌ 
सूचित होता है करि कठ, कलाप, पिप्मलाद प्रादि तथा भ्नन्य कऋपिथां ने उन्टर बनाया । इसी 
प्रकार ववरः प्रावाहशिरकामयत इत्यादि जो व्य वेद माने जाने वाले (ब्राह्मण) ग्रन्थो मे 
पाये जति ह उननने मी स्पष्ट है कि प्रवाहण के पुत्र ववर ने एसी कामना की । इसका श्रथ 
यह हरा कि वधर के होने के प्र्वात्‌ वहे वेद भाग वना । इस पवपक्ष का उत्तर परन्तु श्रुति 
सामान्यमात्रम्‌" इस सूत्र द्वारा दिवा गया है किवेद में व्यविति विडेषवाचक नाम नहीरहै, 
किन्तु गुणपूचक् सामान्य शब्द ह, मरतः वरः प्रावाहणिरकामयत, इत्यादि का तात्प परवाहेया 
कै पुत्र ववर नामक करी व्यतरितविश्चेष से नही, किन्तु चलने वालि वायु से है जसा इसके 
यौगिक श्रथ ते स्पष्ट दै। 

इस सन्दभं से तो यह स्पष्ट दै कि सायणाचायं के श्रनुखार न केवल वेदों मे 
बल्कि बरह्मणग्रथं मे भी श्रनित्य इतिहास का श्रभाव है । यद्यपि हम इसे टीक्‌ नहीं समते । 
ब्राह्मणा ग्रन्थ तो बरहम रथात वेद के ऋषिङृत व्याख्यान है, उन मे तो 


| 
1 


(ततर ्ह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराश्ंसौरित्ति 
तेत्तिरीयारण्यक २.६। 
इत्यादि के भ्रनुप्ार इतिहासादि विद्यमान है। भिन्त दक्से वड कर ग्राहं का र 
सकता है कि वही सथणाचायं जो ब्राह्मणप्रन्थों तक में ्रनित्य इतिहास का ग्रभाव माना 
है एते दूषित, घृणित मौर ग्रहलील इतिहासपरक अर्थं वेदमन्वों के गरनेक स्थानों पर करगे | 
है जिन्हे पढ़ कर प्रत्यधिक लज्जित होना पडता है । उदाहरणा्थ-- | 

क्रागधिता परिगयिता या कशीकेव जंगहे। 

ददाति मह्य यादुरी या्नूनां भोज्या शता ॥ 


ऋ. १. १२६.६॥। 
इस का प्रथं सायणाचायं श्रपने भाष्य में इस प्रकार करते ह-- 


सम्भोगाय प्राधितो भावयव्यः स्वभार्यां रोमम्‌ श्रपरोढेति बुद्धवा परिहनाह- । 
(मोनज्या) भोगवोग्येषा (श्रागधिता) श्रा-समन्तात्‌ स्वीकृता तथा (परि गविता) | 

| परिग्रहीता श्रा गिता) श्रा-समन्तान्मिश्रन्ति श्रान्तरं भजननेन बाहं 

| भुजादिभिः । कीदृशी सा या (जंगहे) प्रत्यन्तं गृह्णाति कदापि न विमुञ्चति। 

| भ्रघ्यागे दृष्टान्तः (कशीकेव) कडीका नाम सुतवत्सा नकुली सा यथा प्या क| 
चिरकालं करोडति न कदाचिदपि विमुञ्चति ` तथेवैषापि । {च मोज्य॑षा यद्रि | 
सयुदकनाम रेतो लक्षणम्‌ उदकं भभूतं राति--ददातीति यादुरी बहुरेतोयुकतेवयर्थ। 
तादृशी सतौ (याशूनाम्‌) संभोगानां ` यव इति प्रजनननामं तत्सम्बन्धीनि कर्मापि 
या्ूनि भोगाः तेषां (शतम्‌) श्रसंष्पातानि मह्य ददाति 1 


॥ 

| 

| 

| 

| 

| अत्यन्त अरदलील श्नौर जुगुष्माजनक होने के कारण इसका भाषानुवाद देता भी ह 

| श्रच्छा नहीं प्रसीत होता तथापि संप से इतना लिख देना पर्याप्त है कि सायणाचायं कै 

| सारः भावथव्य नामक ऋषि ग्रपनी पत्ती रोमशा को म्रपरौढा जान कर जवर उसे संभोग | 

| लिए प्राशन की तो उसका उपहास करते हृए इस मन्व द्वारा कहते है फि यह तौ दी | 

1 भोगयोग्य है जो अन्दर बाहर से मेरा आलिङ्गन कर रही है घ्रौर नकुली कौ तरह्‌ मेरा क | 

| (1 नहीं करी । इस मेँ वड़ा वीं है श्रौर यह सैकड़ों प्रकार से मु संभोग सुल | 
1 इत्यादि । | 


, | 

1 वस्तुतः मन्त मे सम्भोगाधं रोमा की प्राना, घप्रौढा सम कर स का ना | 

| दवारा परिहासादि सूचक एक भी शब्द वेद मन्व मे नहीं है । इसलिए मधि दथानन्द नै 4 | 

1 सन्त को उत्तम नीतिपर व्याख्या की है । यादु का अरथेउन्हीनि प्यलशीला श्र (धई | 

। नाम्‌) का ्रयतपानाभ्‌ ठेसा कसते हए मन्व का भावार्थं इन शब्दो मे दिया है-- 

| यया नीत्याऽसंख्यातानि सुलानि स्युः सा सर्वः सम्पादनीया 1 

| अर्थात्‌ निष नीति से ग्रस्य सुख हों उस का सव कौ मरवुष्ठान करना सर । 
विचारशील पाठक इन दोनों मर्थो की निष्पक्ष भाव से तुलना करके स्वयं निशंय ५; र 

। वेद्‌ के सर्बसम्मत स्वरूप की दृष्टि से कोन-सा ग्रथ धिक सङ्खतदहै, साथही किस अ 
कपोलकल्पना श्रौर खींचातानी धिक है । दसी सूक्त का श्रगला मन्त्र निम्न है-- 


उपोपमे परामृश मा मे दभ्राणि मन्यथाः । 
सर्वाहमस्मि रोमक्ञा गन्धारीणामिवाविका ॥ 


ऋ, १, १२६५। 


प्‌ 


इसका भाष्य सायणाचा्यं यों करते है-- 

रोया नाम वृहस्पतेः प्री ब्रह्मवादिनी परिहसन्तं स्वर्पाति ब्राहुभोः पते! (मे) मां 
द्वितीयार्थे चतुर्थौ (उपोप) उपेत्य (परामृश) सम्यक्‌ स्पृश भोगयोग्याम्‌ श्रवग~ 
च्छेत्यथेः । यदा (मे) मम गोपनीयमङ्गम्‌ (उपोपमुञ्च) श्रत्यम्तमान्तरं स्पृज्च । 
परामराभिचशङ्कां निवारयति (भे) सदङ्घानि रोमाणि (दश्राणि) श्रत्पानि मा 
वृष्यस्व 1 ग्रहम्‌) रोमा बहुरोमयुकता रस्मि यतोऽहमीवृशौ प्रतः (सर्वा) 
सम््णावियनास्मि रो मत्वे दृष्टान्तः गन्धारदेशीय मेषा इव यद्वा (गन्धारीणाम्‌) 
गभारिणीनां स्त्रीणाम्‌ (ज्रविका) श्रत्य्थं॑तप॑यन्ती योनिरिवास्मि यतोऽ्मीवृशो 
श्रतो साम्‌ श्रप्रौढां सावनुध्यस्वेति ।' 

म्रतयन्त श्रश्लील होने के कारणा इसका भौ भाषानुवाद देते हुए हम लज्जा प्रात है 
तथापि श्रपने माव को स्पष्ट करने कै लिए संक्षेप से तात्पर्यं वता देना प्रावश्यक प्रतीत होता 
है ताक्रि उप्त ग्रगुदध ग्र्थं को ठीक समभ कर दी गई 1241८ 4८ के लेखकों की टिप्पणी 
समभे मे सुगमता दौ सके । सायणभाप्य के ग्नुसार वृहस्पति कौ पूत्री ब्रह्मवादिनी रोमशा 
परिहास करते हुए श्नभने पति को कहती है कि ह पते ! प्राप मुभे स्पशं करे । श्रौर भोगके 
योग्य समभे रं 


कितने दुःख श्रौर श्राश्चयं की वात है कि एक शरोर तो सायणाचार्य भूमिका में वेदों 
मेही तीं, न्नाहाण भाग तक्‌ में श्रनित्यता कौ आ्राशङ्का से सव प्रकार के श्रनित्य इतिहा का 
निषेव करते ग्रौर्‌ ब्राह्मणों मे दी हई कथाश्रों तक का यौगिकार्थं दिषाने का यल करते है श्रौर 
दूसरी शरोर वही वेदो मं भावयव्य-रोमशा, अ्रगस्त्य-लोपामुद्रा, पुरुरवा-उवंशी, इन्र-इन््ःणी 
मरादि के श्रह्लील संवादपरक अथं लगाते ग्रौर दस्र प्रकार वेदों को कलद्किति करते हए 
लज्जित नहीं होति | 

17८0/८ 48८ के लेखकों ने पृ. ३४८ पर इस मुक्त (ऋ, १. १२९) पर निम्न 
टिप्पणी दी है-- 

श11§ 41578] पा €105 1 {9/0 0076 ४6६7565 7101891 07 1 प 
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भरथात्‌ यह नि राशाजनक अथवा निकृष्ट सूक्त दो मन्त्रो के साय समाप्त होता हैजो 
श्रहलीलता कौ पराकाष्ठा क कारण कुख्यात हैँ ॥ इन दानस्तुतियौ मँ ब्राह्मणों का लोभ 
ऋग्वेद में ग्रपने सवसे निङ्ृष्ट रूप में प्रकट होता है । जिन दो मन्त्रो का निर्देश क्रिया गयां 
है उनमें से एक का (ज्रागधिता परिगधिता) का भावाथं महपि दयानन्द जी के भाष्यातुसार 
हम ऊपर द्द्वृत कर चुके ह । पदाथ को उद्धृत कर कै दुसरे मन्त्र का वास्तविक श्रथं 
दर्शाया जायेगा जिससे उस के श्रश्लील होने का भ्रम दुर हो सके । 

मन्त्र का शब्दाथे इस प्रकार है -- 

या (श्रागतिता) समन्ताद्‌ गृहीता (परिगधिता) परितः स्वतो गधिता शुभैगु णः 

युषता नीतिः (गध्यतिमिशीभावक्मा नि. ५. १५) (जङ्गहे) भ्रतयन्तं गृहीतथ्या 

(क्षीकेव ) यथा ताडतार्थां कशीका (याकञूनाम्‌) भयतमानानाम्‌ श्र यसु प्रयत्ने 

घातोर्बाहलकादुण्‌ प्रत्ययः सस्य शश्च (यादी) परयत्तश्ीला (शता) शतानि श्रसंख्या- 

तानि वस्तूनि (भोज्या) भोक्तु योग्यानि (ददाति) सा सर्वः स्वीकार्या ॥ 


त) 


त 


सावाथ--या नौत्याऽसंस्थातानि चलानि स्युः सा सर्वैः सम्पादनोषा 1) 
र्यात्‌ जिस उत्तम नीति-व्यवहार कै ग्रहण करने से श्रसंच्य सुखो की प्रापि 


त होती 8 
जो सव शुभ गुण से युक्त है उसका प्रनुष्ठान स॒वको करना चाहिए । इस भं वो 
शररलीलता की वात है यह पाठक स्वयं निर्चय करं । सारा के ग्रशुदध माप्य को देवज 


भ्रौ ग्रिफिथ कौ टिप्यी के शरनुकरणा मे 1८41८ 48८ के लेखकों ने भी विना तिष्ठ | 
भाव से विचार किये उपरिल्िखित टिप्पणी देकर पार्कों को रमम डाल दिया; यह्‌ ्रक | 
निन्दनीय बात है। 

इस वेद मन्व का वास्तविक प्रथं जो मपि दयानन्द जी ने श्रपने भाष्य मेका 
निम्न है. | 
पना राज्ञी कि कुर्यादित्याह-- 


हे पते राजन्‌ | याऽहं (गन्धारीणाम्‌ इव श्रविका) पृथिवी राज्यधर्नणां मध्ये रकि 
(रोमञ्ञा) प्रगत्तलोमा (सर्वा) भस्मि तस्या मे गुणान्‌ (परामृज्ञ) विचारय (म 
(दभ्राणि) श्रत्पानि कर्माणि (मा) (उपोप) प्रति समीपत्वे (मन्यथाः) जानीपः। 
भावाथ :--राज्ञो राजानं प्रति ब्रूयात्‌ श्रं भवतो ग्यूना नास्मि । यथा भवात्‌ ए 


षाणां व्यायाधीशोऽस्ति तथाहं स्त्रीणां न्यायकारिणी भवामि । यथा र्वा राजप्त 
अनास्थानां स्त्रीणां स्यायकारिण्योऽभूवन्‌ तथाहमपि स्याम्‌ ॥ 


मर्थात्‌ रानी राजा से कहती दै फि श्राप भी मेरे गुरो का विचार करें ्रीरपु | 
कमी तुच्छ न समे ओर न मेरे कामों को तिरस्कार की दृष्टि से देखे । प्रापक 
नहीं ह । जैसे श्राप पुरुषो के लिए न्यायकारी है वैसे मै मी स्त्रियों के लिए न्यायकरि| 
होती ह । ्ै सदा स्वयो का न्याय करने में तत्पर रहं । 

इसमे अररलीलता कौ वया वात दै ? यहां तो स्तियों का पुरुषों के समान स्या | 
बताया गया है श्रोर उनका कभी श्रपमान न करने का भ्रादेश है, जिस को सुसभ्य जगत्‌ ¶ | 
देन माना जाता है । रानी का काम स्वियों का न्याय करना है अर्थात्‌ मजिर्टरट वा जग ¶ | 
स्थान भी स्त्रियों को दिया जाना चाहिए प्रौर उन को कभी तुच्छ न समना चाहिए।१५ | 
कितिनी उच्च व्यावहारिक शिक्षा मन्त्र मे पति-पत्नी क संवादस्प भं दी गर्द दै। | 
पठते हृए तो सुप्रसिद्ध विचारक रस्किन के शब्दों का स्मरण हो प्राता है कि-- | 

(१/8 876 [00131 870 १1116४॥ ८०५७० 9030, 17 506बत7 ५ | 
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0701 687 &1*९. ८ 1. 

ई 5९50777९ व्व 1771 ए 1000 1९527, कः | 
रथात्‌ हम पुर्ष श्र स्वी भे से किसी एक को दूसरे से ऊंचाः सिद्ध करने 1 | 
करते हए श्क्षन्तव्य मूखंता करते है, क्यों कि दोनों एक-दूसरे क पूति करने वाले है । 
की असन्ना शरीर पूर्णता एकर को यथाशनित देन ग्रौर उस शन मे है । इत्यादि । 


एसे उल्च माव्योतक मन्त को विना सोचे-समओे शरशलीलता की पराकाष्ठा 4 
1716706 ०08८८1४) के सूचक मान लेना कितना वड़ा दुस्साहस दै । ॥ 
चऋहषियां को मन्त्रकर्ता मानने पर प्रबल श्राक्षप ॥ 
जो लोग तियो को मन्वक्ता मानते हं उन्हे अनेक परवल जरकेपो का सामना ¶ 
पड़गा जिनका समाधान उनके लिए श्रसम्भव सि॥ 


7 ८७ 


श्ननेक रते मन्व हँ जिनके कई-कई यहाँ तक चि सौ तक ऋषि ह । उदाहरणार्थ-- 
श्रगन श्राय्‌ षि पवस श्रासुवोजमिषं च नः। 
भ्रारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ऋ. ९. ६६. १९ । 
दस एक ही मन्त्र के जो सामवेद स० ६२७, १४६४, १५१८ मे भी म्रावा दै-- 
(श्तं वैखानसा ऋषयः" 
मर्थात्‌ सौ वानप्रस्थ ऋषि दँ। क्या इस का यह्‌ तात्पयं समा जाये कि इस २४ 
म्रक्षरों के गायत्री छन्द के मन्त्र को सौ ऋषियों ने भिल कर बनाया ? देसी श्रसरङ्खत तथा 
वेहुदी कल्पना को कौन निष्पक्ष विद्वान्‌ स्वीकार कर सकता है १ यदि यह माना जायेकरि 
सौ या अविक वानप्रस्थ ऋषियों ने इस मन्त्र का रहस्य जान कर इस का प्रचार क्रिया तो 
इस में कोई प्रसद्धत वात नहीं प्रतीत होती । इसी रकार 
स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते । शं राजन्नोषधीभ्यः ॥ 
ऋ. 8. ११. ५३॥ 
इस सामवेद मं० ६५३ के शातं ववानसा ऋषयः, श्रथात्‌ सौ वानप्रस्थ ऋषि वताये 
गये है । मन्व के कर्ता ऋषियों को मानने वाले क्या यह करेगे कि २४ श्र्षरों वाले इस मन्त्र 
कोसौ ऋषियों ने मिल कर बनाया ? व्या यहं सर्वथा प्रसङ्गत श्रौर उपहासास्पद कल्पना 
नहीं है? सौ या श्रविक ऋषियों दवारा मन्त्रप्रोक्त भावना वा शरार्थना का प्रचार मानते में 
कोई य्ाक्नेपयोग्ध बात नदीं, यद स्पष्ट दै। 
सर्वानफ़मणी ९. ६६ तथा ग्राषनुक्रमणी €. १६ के अनुषार्‌ इन मन्त्रों के सौ वैखा- 
नस ऋषि स्पष्टतया उर्लिलित हँ । यथा-- 
पवस्व शतं वैलानसा श्रष्टादश्यनुष्टुष्‌ परास्तिल श्राग्नेययः । 
सर्वानुक्रमणी €. ६६। 
भ्रसिद्धगो वास्तु पवस्व सुरतं, वेलानसा नाम शतं विदुस्ते । 
शवेखानसा नाम शतं विदुस्ते' इन शब्दों से मी यही भाव निकलता है कि सौ वैखानस 
(वानप्रस्थ ऋषि) इन. मन्त्रों को पूणता जानने श्नौर्‌ उनका विरेष प्रचार करने के कारण 
इन के ऋषि कहलाते दँ । दो-दो चार-चार ऋषियों वाले मन्त्र तो संकड़ों है श्रतः हमे उनका 
उल्लेख करने की श्रावश्यकता नहीं । 
चेद €. १०७ कै “सप्तयः, सात ऋषि बताये गये ह । बया इस चछोटे-से सूक्त को 
सात ऋषियों ने भिल कर बनाया ? 
चह. १०. ५१. १। ३, ५, ७, & ्लौर १०.५३. १-३, ६-११ के. देवा ऋषयः, 
रथात्‌ मरनेक विदान्‌ छषि दै । ऋ. १०. १३६ के जिस मे ७ मन्त हँ नयो वातरशनाः" 
श्ननेक मुनि ऋषि है । 
ऋगवेद के सवे मण्डल के ३४बे सक्त के “एन्द्र याहि हरिभिः" इत्यादि तीन मन्तो के 
वसुरोचिषोऽद््िरसः सहखसंख्यका कपये £ र्यात्‌ यज्ञ से प्रकाशमान प्राणविद्या जानने वाले 
हजार ऋषि ह । ऋषियों को मन््रक्ता मानने वालो के श्रनुसार वया यह्‌ माना जाय कि एक्‌ 
हनार ऋषियों ने अनुष्डुम्‌ छन्द के इत तीत मन्त्रो को मिल करः बनाया { यह कल्पता कितनी 
भ्रपङ्खत ग्रौर उपहासास्पद है । हजारों ऋषियों को किन्दीं वेदिक रहस्यो का प्रकाशक मानने 
मे कोई आ्रापत्ति नहीं हौ सकती । 
इसी प्रकार सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत क्रथ जा सकते दै जिनसे इस वाद का स्पष्ट 
खण्डन होता है कि चपि मन्वों के कर्ता ह । उनसे यही सिद्ध होता है कि ऋषि मन्तरद्रष्टा्रो 
को ही कहते ह । 
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भिन्न वेदों में श्रौर उन्हीं वेद के भिन्न-भिन्न स्थलों स भी पृथक्‌ है, उदाहरणा 


एक दूसरा श्राभेष जो श्रत्यत्त प्रबल है वह यह है कि एकं ही मन्व के षि पिन. 


१ ऋ, ४. ४८. ३ में "चत्वारि शुङ्ास््रयो अरस्य पादा दे शोषे सप्त हस्तासो श्रस्य । 


मे मिन्त ऋषि है । उदाहरणाथं- 


यह्‌ मन्व राया है जिस का ऋषि वामदेव है] यही मन्व यजुवद १७. ९११ 
पाया जाता है परन्तु उस का ऋषि ताभ्याः" एसा लिखा ठे ब्रथात्‌ श्रनेक साका 
करने वलि । 


आस इत्या महां श्ररयमित्रलादो श्रद्भुतः । | 
न यस्य ह॒न्यते सला न जीयते कदाचन ।। | 
यह्‌ सन्न ऋह्ेद १०. १५२. १ मे राया है जहाँ इसका ऋषि यासः भरद्वाजः द| | 
यही मन्त घ्रथवै. १. २०. में भीज्राया दै, जहां इसका ऋषि श्रथरवा है । 
मुचानि त्वा हविषा जीवनाय कम्‌ । 
भ्रज्ञातयक्ष्सादुत राजयक्ष्मात्‌ ॥ 
अह मन्व ऋ १०.१६९. १ का है, जहं पि 'यक्ष्मनाञ्चनः प्राजापत्यः" तिषठ 
हे । यही मन्त्र ग्रथवं ३. ११. १ भे भी ह आर्‌ वहां उस का क्षि ब्रह्मा है। 
शग नय सुपया राये श्रस्मान्‌ वि्वानि देवं वयुनानि विद्धान्‌ । | 
यह सु्रसिद्ध मन्व ऋ. १, १८९. १ मे आया दै, जिस का ऋषि श्रगस्त्य' है । यही 
जव ४०. १६ आराताहैतो इसका ऋषि दध्यङ्डायर्वंण' है । 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चकषुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । | 
भराजा द्यावापृथिवी श्रन्तरिक्षफतुयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषङ्च स्वाहा । 4 
बह मन्त ऋ. १११५. में श्राया है, नहां इस का ऋषि "कुत्स मि है। | 
यजु. १३.४६ म इस का ऋषि साव्याः श्रौर प्रजापतिः है । अथव. १३.२.३५ ह ५ 
का पि ब्रह्मा है शरोर. २०. १०७. १४ सयः, देवी, कुत्सः इस प्रकार ह। | 
वेनस्तत्परयन्तिहितं गुहा सद्‌ येत्र विश्वं भवध्येकनोडम्‌ । । 
तस्मिन्निदंसं च वि चैति सवं स श्रोतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु । ल 
त म्व का यजुः २५.८ मे स्वयंभु ब्रह्म ऋषि हे बरौर श्रथ २, १.२ मं वेतः, 
हिरण्यग भः समवत्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक भ्रासीत्‌॥ स दाधार पृथिवीं यामु | 
कस्मे देवाय हविषा विधेम । 0 
इस सुधरसिद्ध मन्त्र का जो ऋ. १०. १२१. ५ श्राया हे, ऋषि “हिरण्यगर्भः प्राजापर्ः 
है ओर यजु, ३२. ६. मे इस का ऋषि स्वर्थ॑मू ब्रह्म दै । 
समिघागिनं दुवस्यत घृते्बोषयतातियिम्‌ । श्रास्मिन्‌ हव्या जुहोतन । 
इस का ऋषि ऋ. ८. ४४. १ मे विरूप ्रादित्य है रौर यजु ३. १ मेश्रम्ति है। 


एक हौ वेद मे भिर्न स्थानों पर एक ही सन्त्र के भिन्न-भिन्न ऋषि | 
श्रव हम एेपे उदाहरण अस्तुत करगे जहां उसी वैद में एक ही मन्व के भिन्त स्थत | 


भ्रापः पृणीत भेषनं वरूयं तन्वे मम । 

ज्योक्‌ च सुं दुक ॥ 
इदमापः भ्रवह॒त यत्कि च इरितं मयि। 
यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा होप उतानृतम्‌ ॥॥ 
श्रापो श्र्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि ॥ 
पयस्वानग्न श्रागहि तं सा संसृज वचसा ॥ 


क 


=€ 
ये तीन मन्व ऋग्वेद १. २३. २१-२३ में टै, जहां इः 
किन्तु दशममण्डल सू. & मे भीये मन्व राये हैँ (मन ६ 
रास्त्वाष्टरः सिन्धृष्टीपो वाम्बरीपःदँ। इसमेद कीम 
व्याख्या कर सक्ते हैँ ? क्था वे यहं कहैगे 
था श्नौर फिर त्रिशिरा ग्रौर सिन्धुदरौप नचोरी करके ्रपने ताम पर प्रसिद्ध कर दिया ?एसी 
कल्पना नितान्त प्रन्यायसूचक प्रौर ऋषियों पर चोरी का श्र््य प्रारोप लगाने दाली होगी । 
यदि ऋषियों को द्रष्टा माना जाये जँ ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः ऋषिरदयंनात्‌ स्तोमान्‌ ददशति 
के ्राघार पर पहले भी दिखाया जा चुका है तौ व्रिषय स्पष्ट हो 
रहस्य प्रौर भाव का प्रचार करने वाले ्रनेक ऋषि हृष्‌ श्रौर्‌ हौ 
२. इडा सरस्वती मही तिलो देवीर्मयोभुवः । वहिः सीदन्त्वनतिषटः 
यह्‌ मन्त्र ऋग्वेद १.१३.६ में है, जहां इसक। ऋ तिथि काण्व' है। यही मन्व 
५.५. र्मेभीभ्रातादै ्रौर य॒दहै। जो लोग मन्ोको 
ऋषिकृत मानते हैँ वे इस ऋ? िवाय इसके किवे 
यह कटं कि यह मन्व मेवातिथि काण्व ने बनाया भौर पीये से वघृभ्रूत आ्रेयने उपे नुरा 
कर अ्रपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया क्या सक्ष ऋषिं के विपव मेँ ठेसौ कल्पना 
करना कभी उचित हो सक्ता है ? पाठक 
३. विश्वान श्रधिवक्ता नौ श्रस्त्वपरिहताः सनुयाम वाजन्‌ । तन्नो सितो वख्णो 
मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः । 
यह मन्व ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में दो वार श्रायादै। १. १००; १६ इसके 
५ ऋषि बताये गये है वृषागिरो महाराजस्य वार्षानिरा ऋजरादनाम्बरीपसहदेवभयमान्‌- 
सुराधसः श्रौर जव यही मन्त्र १. १०२. १९ मेँ घ्राता है तो उसके उपयुक्त ५ ऋषियों के 
स्थानम (कुत्स श्राङ्िरस' चपि है । इस प्रन्तर कौ व्याख्या भी मन्त्रो को ऋषिकरृत मानने 
पर स्षिवाय कुत्स श्राङ्जिरस कौ चोरी रौर चुराक्र जपते तामे प्रसिद्ध करने के नहींहो 
सकती । ऋषियों को मन्वद्रष्टा मानने पर एक मच के अनेक प्रचारक मानने में कोई भ्राम 
का कारण नहीं । 
४. इडामन्ते पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनयो विजा- 
वाग्ने साते सुमतिभू त्वस्मे ॥ 
इस मन्व का तमाशा ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने वालों कौ दृष्टि से देखने योभ्य 
हट ॥ यह मन्त्र ऋर्वेद के तृतीय मण्डल में कर्‌ वार श्राया है। ऋ. ३. १. २३मेदसका 
ऋषि गाथिनं विशवामिव है । ऋ. ३. १५. ७ म इस का ऋषि गाथिन विश्वामिव नही, 
किन्तु उत्कील वात्य है । ऋ. : . २२. ५मे इसका ऋषि गाथी है। च. ३.२२.५.म 
इसकर भरत कुलोत्पन्न देवश्रवा सनौर देववात ये दो ऋषि हैँ (देवश्रवा देववातश्च भारतावृषी) 
शेष चार स्थानों पर ऋ. ३. ५. ११। ३. ६. ११ ओर ३. १०. ११ ओर सामः ५. १. १ 
८. ४ मे ऋषि विश्वामित्र है । 
श्रव मन््ों को ऋषिकरृत मानने वाले सिवा इस के क्या कटः सकते है क्रि यह मन्त्र 
बनाया तो विदवामिव्र ने था, जिस का चार स्थानों पर उसे ही ऋषि बताया गथा है, किन्तु 
एक वार तो उस के पिता गाथी ने पूत की इ कृति को चुरा कर श्रपने नाम से भ्रसिद्ध कर्‌ 
दिया श्नौर उत्वील वात्य तथा देवधवा ग्रौर देववात नामक्‌ ऋषियों ते भी किसी तरह इसे 
राकर रपे नाम से भ्रसिद्ध कर दिया । वयां ऋषियों को एेसा चोर श्रौर प्रसिद्धिलोलुप 


कपटी मानना उचित होगा ? 


का ऋषि मेधातिथि काण्व है, 
वहाँ इन का ऋषि व्रि्चि- 


| 


१२. पुस्त्रा हि सवृङ्कसि विश्वो विश्वा श्नु श्भुः । समत्सु त्वा हवामहे । 
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५. विड्वे देवास श्रागत शृणुता म इमं हवम्‌ । एदं बहिनिषौदत । 
यह मन्त्र ऋ्वेद २. ४. १. १ में प्रायाहै, जहां इस का ऋषि गृत्समद है शोर 
मन्त्र जव ऋ, ७. ५२. ७ त श्रातादहैतो इसका ऋषि गृत्समद के स्थान प्र मिला || 
इस भ्रन्तर का भौ ऋषियों को मन्तरकर्तां मानते वाले सिवाय चोरी श्रौर घोषेवाजी कै र 
समाधान कर सकते है ? 
६, रज्ञोतुते वरुणस्प व्रतानि बृहद्‌ गभीरं तव॒सोम धाम । शुचिष्ट्वमसि प्रि} 
मित्रो दक्षाय्यो श्रय॑मेवासि सोम । _ 

ह मन्व ऋ. १. ९१. उमे हे जहां इस का ऋषि "गोतमो राहृगणः" है, क्तु 
मन्त्र जव ऋ. €. प. ठ. मेंम्राताहै तो उप्का ऋषि गोतम रहूगण न हौ कर उर 
काव्यः. एसा लिला हुश्रा मिलता है । 

७. यच्चिद्धि शश्वतामसीच साधारणस्त्वम्‌ । तं स्वा वयं हवामहे । 
यह्‌ मन्न ऋ, ०. ६५. ७ मे श्राया है, जहां इसका ऋषि श्रगाध्‌ः काण्वः" है ॥2 
ऋ ४, २२. १३ मे इस का ऋषि व।मदेव है । 
फ. पुरोडाशं च नो वसो जोषयासे गिरइ्च नः । वधूयुरिव योषणाम्‌ । 
यह मन्त्र ऋ, २. ५३. ३ में भ्राता है, जहां उस का ऋषि विवाभिव्र है श्रीर्‌ जव 
मन्त्र ४.३२. ६ मे श्राताहैतो उस का ऋषि वामदेव है। इस प्रन्तर की ऋषियों के म्र 
कृतु त्ववाद में सिवाय चोरी वा नकल के कोई व्याख्या नहीं की जा सकती । 
& _ य्न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह॒ नाकं महिमानः सस | 
यत्न पूरवे साध्याः सन्ति देवाः । 
यह्‌ मतर ऋ. १- १६४. ५० में प्राता है, जहां इस का ऋषि दी्ंतमा भ्रौ | 
किन्तु जव यही मन्व १०. ९०. १६ में श्राता है तो उस का ऋषि नारायण हे। | 
१०. श्रप्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । स सध्रीचीः स विषूची 
श्रावरीर्वाति भवनेष्वम्तः । | 
जव यह मन्त्र ऋ. १. १६६. ३१ में प्राता है तो इस का चषि 'दीर्धतमाः ८. | 
है । किन्तु यही मन्व ऋ. १०. १७७. इम श्राया है, वहां इस का ऋषि | 
प्राजापत्य है । #| 
११. तवान्ने होत्रं तव पोत्रमृत्वियं तव नेषट्रः त्वग्निदृतायतः । तव परशास्त्रं त्वमध्वतीष॑ | 


ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दभे। पि 
यह्‌ सन्त ऋ, २. १.२ भे श्राया है, जहां इस का ऋषि श्राङ्किरसः शौनदौतो ज 
गत्समदः' इस प्रकार लिखा है श्रौर जव यही मन्व ऋ, १०. ९१. १० से भ्राता है तो ^ | 
ऋषि श्रर्णचैतहव्यः” है । 


यहं मन्व ऋगवेद ल. ११. ८ में भ्राया है, जहां इस का ऋषि "वत्सः कण्वः, दै | 

चच वह्‌ ०, २. १९१ श्रता है तो इसका ऋषि "विरूपः मराङ्गिरसः' दै । 
१३. मरुत्वन्तं वृषभं वावुधानमकवारि दिव्यं शासमिन्म्‌ 1 ॥ 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ॥ | 


यह्‌ मन्त कहसवेद ३,४७.५ मे श्राया दै, जहां दस का ऋषि विश्वामित्र है मी 
यही मन्त ऋ €. १९. ११ मे भ्राता है तो इस का ऋषि (भरद्राज" है। इस प्रत्त 1 


ख्या मन्त्रद्र्ट्रत्ववाद के प्राधार पर तो सर्वथा सरल है, किन्तु ऋषियों को मल्वकरता 
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पर ऋषि भरद्राज को चोर, नक्काल, धोचेवाज श्रौर प्रसिद्धिलोलुप माने बिना काम तहीं 
चल सकता जो ऋषित्व के विरुद्ध कत्पना है 1 
४. श्रा पवस्व सदिम्तम पविन्नं घारया कवे । श्रकंस्य योनिमासदम्‌ 1 
यह मन्व जव ऋग्वेद €. २५. ६ मेँ ्राताहैतो इस का ऋषि टच्युत अगस्त्य" है 
श्रीर्‌ जव यही क. €. ५०. ध्मेस्राताहैतो इस का ऋषि अगस्त्य के स्थान पर्‌ “उचथ्य 
शराङ्किरस' लिखा हप्ना मिलता है। इस की ऋषियों के मन्वत त्ववाद के ग्रनु्ार कोई 
संतोषजनक व्याख्या नहीं हो सकती । 
१५. इह त्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेक्ध 1 बोढासभि भ्यो हितम्‌ 1 
यहं मन्व ऋष्वेद ८, ३२. २६ मे जवश्रातादै तो इसका ऋषि “मेधातिथि काण्व" 
है ग्रौर जव यही ऋ. म. ६३. रध मेंग्रातादैतो दस का ऋपि "सुकक्ष प्राद्धिरस' है। इस 
ऋषिभेद की व्याख्या ऋषियों के मन्त्रकतु'त्व्ाद के प्रनुसार चोरी वा नकल भौर कपट का 
श्रारोप ऋषियों पर किये विना नहीं हौ सकती । 
१६. इन्द्रः सुत्रामा स्ववां अरवोभिः सुमृडीको भवतु विङ्ववेदाः । 
बाधतां दवेषो श्रमयं कृणोतु धुबींस्य पतयः स्याम । 
यह मन्त्र ऋण्वेद ४. ४७. १२ मेँश्राता दै जहांइसका पे गर्ग" है। जव यहः 
मन्त्र ऋ, १०. १३१. ६में भ्राता दै तो इस का ऋषि 'सुकरीति काक्षीवत' है मरौर जब यही 
मन्त्र धवं. ७.९. १. श मेश्राताहैतो इस काच्षपिन गगे,नः सुकीति किन्तु श्रथरवा है । 
जलब तया यह्‌ माना जाए मि इस मन्त्र की रचना तो गगं ने कौ किन्तु उसको सुकीति श्रौर्‌ 
उस के परचात्‌ ्रधर्वा ने चुरा करं श्रपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया ? एसी कल्पना ऋषियों 
पर भयं ,र श्रारोप लगाने वाली है जव कि ऋषियों को मन्तदरष्टा मानने पर्‌ एक मन्व के ३, 
या ही क्या श्रक्किरसः सहस्रसंख्याका ऋषयः' के भ्नुपार हजार तक भौ ऋषि मानने 
मे कोई श्रापत्ति नहीं हौ सक्ती । 
१७. श्रा भारती भारतीभिः सजोषा इडा देवैमनुष्येभिरग्ः । सरस्वती सारस्वतेभिर्वाक्‌ 
तिलो देवी्बहिरेदं सदन्तु ।1 
यह तथा इस के साथ के तन्नस्तुरीमघ पोषयित्नु, वनस्पतेऽव सृजोपदेवान्‌, भ्रा- 
याह्य समिधानो धरवाङ्ये तीन मत्व ऋषेद ३.४. न. ११ यं मति, इन क षि 
विदवामित् है श्नौर जव यही मन्त चह. ७. =--११ म ्राते हैपो इन का क्षि विश्वामित्र 
के स्थान पर वसिष्ठ है । ऋषियों को मन्वकता मानने वालों के ्रनुसार तौ यही कल्पना 
करनी पड़गी क्रि इन मन्त्रौ को विश्वामित्र नै बनाया था, पीछे से वसिष्ठ ते, जो उस कां 
विरोची था, इन्हे किसी तरह चुरा लिया श्रौर श्रपने नाम से ५ प्रसिद्ध कर दिया । वषिदंशं- 
नात्‌ स्तोमानु ददशं के अनुसार विदवामिचर नौर वसिष्ठ दोनों कौ इस मन्व का ऋषि मानने 
में कोई ्रापत्ति नहीं हौ सकती । इस प्रकार के भ्रत्य भी संकाड़ो उदाहरण दिये जा सक्ते है, 
जहां एक ही वेद मौर मण्डल म एक ही मन्व के ऋषि भिन्न-भिर्न है । इसकी व्याख्यां 
ऋषियों को मन्वकत्ता मानने पर नहीं हो सकती, जव कि उन्हूं मन्द्रष्टा मानने षर्‌ बडी. 
सरलता से हो जाती है । मतः कषिषों को मन्वकर्ता मानना ठीक नदीं है ॥ 
ऋषि कौन होते हे ? 
यहां यह वात भी ध्यान में रखने योग्य है कि ऋषि कौन होते है । यजु. ३४. ४€ मे 
ऋषियों का लक्षण वड़े उत्तम रूप मं पाया जाता है । मन्त्र निस्त प्रकार है 
सह स्तोमाः सहच्छन्दस श्रावुतः त ऋषयः सप्त दव्याः ॥ 
पूवेषां पन्यामनुदृश्य धीरा श्र'बल रथ्यो न रइमीन्‌ ॥ 
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इस मन्त में ऋषियों के गुणसूचक निम्न शब्द है-- 

( सह स्तोमाः ) प्रदंसा के साथ वत्त॑मान वा जिनकी शास्तस्तुति एक साय हो । 

( सहच्छन्दसः ) वेदादि का श्रध्ययन जिन का साथ हो । 

( श्रावृतः ) ब्रहमचयं क साथ समस्त विया पढ़ भ्नौर गुरुकुल से समावृत्त होकर 
श्राये हए । 

( सह्रमाः ) साथ ही जिन का प्रमाणादि यथार्थं ज्ञान हे । 

( सप्त देन्याः) पांच ज्ञानेन्द्रिय, अन्तःकरण श्रौर श्रात्मा ये जिनके ग्रतयन्त दिव्य 
वा पवित्र हों श्रथवा उत्तम गुणकमंस्वभाव में प्रवीण ध्यानवाले योगी । 

( ऋषथः ) वेदों के न केवल ज्ञाता किन्तु यथा्दरण्टा- वेदों , कै रहस्य को साक्षात्‌ 
कर कै उनका उपदेश करने वाले, एसे ऋषिणो के विषय मे मन्व मे कहा गयाहै किवे 
जते सारथी लगाम की रस्सी कौ ग्रहण करता है वैसे पूवज विद्वानों के मा को (अनुदृश्य) 
विवेकुपूषक भ्रचुशूलता से देख के ( म्रन्वालिभिरे) पड्चात्‌ उस सत्य मागं का प्रवलम्बन करत 
हे । वैते ही सव लोगो को उन श्राप्त लोगो के मागं पर चलना चाहिए । 

इख मन्त्र का भावाथ वेदिक घर्मोद्धारक िरोमणि महषि दथानः्द के दाव्दोंमे यह 
हैजरिजो रागद्रेषादि दोषों को दरर छोड़ कर ग्रास मं प्रीति रखने वाले हो, ब्रह्मचथं से 
धमं कै ्नुष्ठानपुव॑क समस्त वेदो को जान के सत्य-ग्र्त्य का निश्चय कर सत्य को प्राप्त 
हों मरौर श्रसत्य को छोड के श्रातो के भाव से वर्तते हवे सृद्िक्षित सारथियों के समान 
भ्रभीष्ट घर्मयुक्त मागं मे जाने को समथं होते रौर वे ही ऋषिसंज्ञक होते है । 

इस से स्मष्टतथा ज्ञात होता है कि ऋषि मन्रकरत्ता नही, किन्तु वेदों का अध्ययन 
श्नौर मनन करके उनके द्टा वा रहस्यवेत्ता होते है। चछन्द वा वेद उनसे पूवं विद्यमान 
होते ह जिनके मन्नं का वे साक्षात्कार करते है। 

मुण्डकोपनिषद्‌ ५.३ मे ऋषियों का लक्षण करते हए बताया है कि-- 

सम््राप्येनमूषयो ज्ञानतुप्ताः कृतात्मानो वीतरागा 

धीरा युकषतात्मानः सर्वमेवाविशन्ति 11" 

भर्या ऋषि वे होति है जो सवंव्यापक परमात्मा कौ सरव 
से तुप्त, रागरहित, श्रानन्दित श्नौर त्यन्त शान्त हौ जाते है । 

इसी के ्रनुसार निरुवत में यास्काचायं ने कहा है फि- 

सिाक्षातकृतधर्माण ऋषयो बभूवुः" निस्वत १,१९। 


र्यात्‌ ऋषि लोग वेदोक्त चमं का (क्योकि घमं का सादि 
(4 ८ 
त । चोदनालक्षणोऽर्थो वर्म" र्यात्‌ जो बेदविहित है वह्‌ चमं है) साक्षात्कार करे 
पे ऋषियों को च्राम्तिवशा मल्रक्तौ मान कर श्रौर उन मन्तो ^ 
अशुद्ध रथ सम कर्‌ स्वर्गाय श्री करहैयालाल जी मुन्शी ने ॥0 
८ 48८ क परमिका लेखक तथा मुख्य परक ३, चषि के सम्बन्ध म शरपरनी शलोपा- 
मुद्रा" नामकं पुस्तक मे जो वाते लिखी है मे कितनी ध्रान्तिपुणं श्नौर अयथं है, यह देख 
कर हमे ्रत्यविक दुःख श्नोर श्रावय हृत्रा। श्रापने (लोपामुद्रा की भूमिका भे लिखा हैत 


भील मांगते भरर भेट लेते, सोमरस 


: अशान्ताः ! ते स्वर्गं सवतः प्राप्य 


तै श्ननुभव करते हुए ज्ञानः 
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पौकर नशे में चुर रहते, लोम श्नौर क्रोध का परदशेन करते नौर गौव देने वाले कौ प्रसंसा 
करतेथे । वे कभी-कभी देप से मडका कर प्राग्-वूला हो जाते ्रौर एक-दूसरे पर देवों का 
क्रोध उतारने का प्रयत्न करते । 

युवक श्रीर युवतियां श्रपने हाव भावों से एक-दूसरे को अ्रपनी शरोर भ्राकरषित करते 
ये । ऋषि रूपवती स्वियों के श्राकर्पण के लिए मन्त्रों कौ रचना करते थे इत्यादि । 

('लोषामुद्रा' भूमिका) 

शर्या का जो घृणित चित्र इस पुस्तक मे खीचा गया है उसे उद्धृत करते हए मी हमं 
लज्जा श्राती है, तथापि'उम का उल्लेख हम प्रकरणानुस्ार कर के उसकी सप्रमाण॒ निस्सारता 
श्रोर ग्रयथा्थ॑ता दिखायेगे । यहां प्रस ्खवश हमने ऋषियों के विषय नँ उनके _श्रान्तिषूणं 
विचारों का दि्दक्श॑न कराया है । पाठकं इन विचारों की ऊपर वि वेद, उपनिषद्‌ ओर 
निस्क्तादि प्रामाणिक ग्रो के ऋपि-विषयक लक्षणों के साथ निष्पक्षभाव से तुलना करेगेतो 
उन्हे स्पष्टतया ज्ञात हो जायेगा कि ऋषियों के विषय मे उनकी कल्पना सर्वथा श्रशुद्ध है । 
वेद प्रर ब्रह्म के वेत्ता ऋषि जितके ज्ञानतुप्ताः, कृतात्मानः, वीतरागाः, प्रशान्ताः, साक्षाक्कृत- 
धर्माणः इत्यादि विज्ञेषण, वेदों श्रौर उपतिषदों से तथा निरुक्तादि भ्रापं ग्रन्योंमें दिये गये 
हवे रेसे लोभी, क्रोवी ओ्रौर कामी कभी नयथ जैसा लोपामुद्रा म उन्द दिखाया गया दै । 
एक ठेस पुस्तक मेँ जिते श्रारयावत्तं की महागाथा' के नाम से प्रकाशितं किया गया हो श्रौरः 
जिसके प्रकादाकों ने भूमिका मे लिखा हो कि श्ार्यावितं कौ महागाथा' नाम्‌ से मृन्शीजी ने 
तीन खण्डो मे वैदिककालीन भ्रायं संसृति के धु घले इतिहास को सुस्पष्ट करक उपस्थित क्रिया 
ह । दसम वैदिकः समभ्ता गनौर संस्कृति का वहत ही सुन्दर श्रौरं ्रधिकृत चित्रण है“ 
मुन्शी जी की ग्न्य समी कृतियों कौ तरहं यहं पुस्तक मी श्रद्भुत एवम्‌ अतीव रसमय है । 
इत्यादि `“ ऋषियों के चरित्र कापा दूषित श्रौरं निराघार चित्रण श्रव्यन्त निन्दनीय 
है । ऋषि रूपवती स्विथो के आकर्षण के लिए सन्तर की स्वना कसते थ ॥ ऋषियों के भ्रति 
इस घोर श्रपमानजनक स्थापना कं लिए लेखक ने एक मी प्रमाणा तीं दिया॥ केवल उनके 
लिख देने से ही देसी वात जो ऋषियों कं लक्षण के ही सर्वथा विरुद हो (जौ क्षि वीतराग 
शरोर प्रशान्त होते है) कंपे माननीय हौ सकती है ? ऋषियों दवार। लोभ ग्रौर्‌ क्रोव के प्रदशेन 
कामी कोई उदाहरण वा प्रमाण लेखक ने देने का कष्ट नहीं किया, जिससे उप्तकी परीक्षा 
कर कं यथाथं श्रमिप्राय वताया जा सकता ! 

सोम शब्द के श्रनेकाथं 


ऋषि सोमरस पीकर नशे मे घर्‌ रहते ये" लेखक का यह्‌ कथन भी सर्वथा श्रशुद्ध दै । 
सोम का अर्थं वे मादक पे विशेष समते है शरीर ऋषियों को उस्रं नशे मेँ तुर सममत 
है । वस्तुतः वैदो मं सोम शब्द 
त्वमिमा श्रोषधीः सोम॒ विदवास्त्वमपो श्रननयस्त्वं गाः । 
त्वमाततन्थोर्वनतरिक्षं स्वं ज्योतिषा वि तमो विवथं॥ 
ऋ. १. ६१. २२ तथा साम. ूर्वाचिक र, ६. खं, ३. मं. ३॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः \ 
जनितागनेजं निता सूर्यस्य जनितेच्स्य जनितोत विष्णोः॥ .  , 
जह. ६. ६६. ५ सामः पू. श्र. ५ खं. ६ म॑, ५॥ 
श्रयं पूषा रथिर्भगः सोमः पुनानो श्रषति॥ 
पतिवि्स्य भूमनो व्यस्यद्‌ रोदसी उभे ॥ 
^ ऋ. €, १०१. ७ सामपू.श्र. ५ खं.८१.२॥ 
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पवस्व सोम महान्‌ समुद्रः पिता देवानां विश््वाभिधाम्‌ । 1 
ऋ. १०९. ४ साम. पू. प्र.४वं. ८मं.३। 
विश्वा धामानि विश्वचक्षभ्वसः प्रभीष्टे सतः परियन्ति केतवः 1 
व्यानज्ञी पवसे सोम धर्मणा पतिविरवस्य भुवनस्य राजसि ।) 
क्र. €. ८६. ५ सामउ.श्र. ५खं १.३] 
ऋ.&०. १०१. साम, पू. म्र. ५ खं.5 म॑. २ इत्यादि मन्तो मे स्पष्टतया परमेश्वर वाचक 
है जिसे भ्रोषधि, जल, अन्तरिक्ष, पृथिवी, भ्राकाश, श्रग्नि, सूरय, वायु इत्यादि का उत्पादक, 
प्रकाशक श्रौर सारे विशाल जगत्‌ का स्वामी तथा सव लोकों में व्यापक वताया गया है ग्नौ 
जिभके लिए कहा गया है करि हे सोम ! तु सरे संसार का राजा है (पतिविश्वस्य भुवनस्य 
राजसि) जिसको सर्वज्ञ वा सवदरष्टा, सव लोकं मे व्याप्त ग्रौर महान्‌ प्रमु तथा गुणौका 
महानु समुद्र भ्रौर सव देवों का पित्ता है । तरु हमें पवित्र कर ! एेसा कहा गया है। 
क्या कोई मूखं से मूखं जंगली भी सोम नामक वनस्मति व ्रोषधि के विषय में एसी 
बातें कहने का साहस कर सकता दै कि वह सर्वव्यापक, सूय, ग्रत, जल, वायु, पृथिवी सव 
का उत्पादक, सर्वज्ञ प्रौर सारे संसार का स्वामी है ? कभी नहीं । ्रतः वेदों के ग्रनुसार सोम 
शाब्द परमात्मवाचकर है इसमें प्रणमात् भी सन्देह नहीं हो सकता 1 जहां सोम शब्दं परमात्म- 
वाचक है वहां परमेदवर कै प्रति ज्ञानमथ भक्ति का भी यह्‌ वाचक दै; यह वेदों के निष्पक्ष 
भ्रव्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है । उदाहरणाथं ऋ. ९. १०८. १ मे कहा है-- 
पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो सदः । महि दुक्षतमो मदः ॥ 
यहां सोम वौ मधुमत्तम श्र्थात्‌ श्रत्यन्त माधुयंयुक्त मस्ती उलन करने वाला कटा है, 
किन्तु बह शराव वी प्राकृतिक मस्ती नहीं श्रपितु उपे श्रात्मा के लिए (इन्द्राय) क्रतुवित्तम 
भरथात्‌ ज्ञान को प्राप्त कराने वालों मे श्रेष्ठ, ग्रयवा श्रेष्ठ संकल्प को प्राप्त कराने वालों 
में श्रेऽ5 श्रत्यविक यस्वी वनाने वाली श्राघ्यास्मिक मस्ती (महिवक्षतमो मदः) इस ल्पमें 
वणित किथा गया है । उसे रराव श्रादि की तरह की कोई वस्तु सम लेना वड़ी भूल है । 
सोम का वर्णन इन शब्दों मे है कि-- 
शचिः पाचक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ ॥ 
देवावीरघज्ञसहा ॥ 
चह, €. २४। ७ साम उण््र० ९ वि. २ मं. ७॥ 
अर्थात्‌ बह सोम न केवल स्वथं पवित्र है बल्कि दूसरों को भी पवित्र करने वाला 
(पावकः) ओर (ममान) माधूयं से भरा हना (देवावीः) दिव्य गुणों को बढ़ाने वाला 
श्रौर (्रधशंसहा) पापमयी भावनाग्नो का नाश करने वाला है । 
यह्‌ स्पष्ट दै कि यह वंन शराव जैसी मादक वस्तु का नही, किन्तु ज्ञानमय भक्ति 
के प॒वित्र श्रौर पावन ग्राध्यात्मिकः मद का है। 
इसी भरकार ऋ, ९. ९७.३६ सामवेद ॐउ० श्र ४ ल, ४ म, ६ का सोम विषयक 


५ भी इपर विषय भें ्रतमधिक स्पष्ट होने के कारण उल्तेवनीय है, जिसमे कहा 


एवा नः सोम परिषिच्यमान श्रा पवस्व पूयमानः स्वस्ति 
यमान श्रा प्‌ 4 ॥ 
इन्रमा विश बृहता मदेन वर्धया वाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥ 
क च, €. ६७. ३६ साम उ. श्र. ४ ल. ३ मं. ६। 
त इसमे सोम कौ सम्बोधित करते हए कहा गया है कि तु हमे सव ग्रोर से पवित्र कर ॥ 
श्रपनी बड़ी भारी मस्ती के साथ इन्र (नोवात्मा) के मन्दर भरवेश कर, हमारी वाणी की 


शक्ति को वदरा रीर हम मे उत्तम बुद्धि को उतपन्न कर । 
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बुद्धिनाशक शराव कै विषय मे इस प्रकार का वणन सवेथा ग्रसङद्कत है । यह स्पष्टतया 
ज्ञानमय भव्तिमाव की भ्राच्यात्मिक मस्ती का वणन है, जो भल्युततम वुद्धि को उलन्त करती 
प्रौर वाणी रादि की शक्ति को वढा कर मनुष्य को पवित्र कर देती ह । ऋ. €. १०८. ३ 
साम. पू. श्र. ५ख. ११ म॑. द६का-- 
त्वं ह्या३ङ्क देव्यं पवमान जनिमानि दुमत्तमः 1 
प्रमृतत्वाय द्यौश्यन्‌ ॥ 
यह सौम विषयक वन मी इस प्रसङ्घः मे श्रत्यधिक स्पष्ट होने के कारण उल्लेख- 
नीय है जिसमे कहा गया दै कि-- 
हे सोम ! तू (पवमान) सवको पविवर करने वाला (चयुमत्तमः) भ्रलयन्त प्रकाखमान 
श्रौर मनुष्य जन्म को दिव्य बनाता हा उसके लिए श्रमृतत्व की घोषणा करता है । 
यह सोम ज्ञानमय भक्तिभाव है इमे बरणुमाव्र भी सन्देह नहीं हो सकता । एसे ही-- 


(५5 शुक्तः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पथिध्ये शो च प्रजाभ्यः ॥ 
ऋ, &. १०८. ५ श्रादि 
र. दिषो धर्तालि शुक्तः पीयूषः सव्ये विधरमन्‌ बाजी पवस्व । 
ऋ. ६. १२८. ६॥ 
३. ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं वृहत्‌ ॥ 
ऋ. €. १०८. ८ ॥ 


तथा श्रन्य सैकड़ों मन्त्रो कौ उद्ध.त किया जा सकता है, जो स्पष्टतया सूचित करते 
हैकरिवेदोंमेसोम परमेश्वरके शरतिरिवतत ज्ञानमय परमेशभविति के ब्रा्यास्मिक्‌ मद का 
सूचक है । इसे न समभ कर स्वर्गीय कन्दैयालाल जी मुस्शी तथा श्रन्य विद्वानों का यह्‌ लिखना 
कि ऋषि (भौतिक) सोम का रस पी कर्‌ ने भे चूर रहते ये, सर्वथा श्रु हे इसमे सन्देह 
नहीं । इन मन्त्रो मे सोम को ऋत सत्य शरोर वेद से उत्पन्न, सत्य के कारण ही प्रसिद्ध, ज्ञान 
का धारण करने वाला दिव्य शरपृत, पृथिवी, श्राकाश श्रौर सारी प्रजा के लिए शान्ति रीर 
पवित्रताक्रारक बताया गया है। कोई पागल से पागल व्यक्ति भी शराब जेसी वस्तु का 
फसा वणन नहीं कर सकता । 

ऋ्षिवाचकपद प्रायः उपनाम 

कई महानुभावो को वेदमन्वों मे ऋषियों के नामों को देख कर यह्‌ सन्देह हो जाता 
हि कि वसिष्ठ, विर्वामिन), जमदर्नि, भ्त्रि, कण्व, कड्य॒प आदि जौ ऋषि नाम से रामायण 
महाभारतादि में पीचेसे प्रसिद्ध हुए उन्हीं के नाम वेदों मँ भ्राये हए है श्रतः वेद पौरुषेयं 
रचना है । इस विपय प॒र हम कख प्रकाश समा पहले गाल चके है तथापि कुच ओर 
स्आावह्यक वातों का निदेश श्रावर्यक प्रतीत होता दै, जिस से. एत्िषयक अम की निवक्ति हो 
सके । श्रथम बात जो ध्यान मे रखनी चादिए वह्‌ यह कि वेदो मे वसिष्ठ, विङ्वामित्र, श्रत्नि, 
कण्व, कद्यपादि शब्द यौगिक है शरोर वे व्यनित विशेष वाचक नही। विन्तु उनके प्राणा, श्रोत 
विविघतापरहित, वुद्धिमान्‌, सर्वद्रष्टा प्रमेद्वर इत्यादि श्रथ है । इसके लिए हम ग्रनेक 
स्माषंवच्तन प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कर चुके है। ऋषियों ने वेदों मे उन शब्दों का यौगिकथं 
देख श्रौर उपयोग पाकर श्रपने लिए उन नामों को चुन लिया जसे ईसाई, मुसलमान, जन, 
बौदढध, सिख, सहूदौ इत्यादि विविध मतावलम्बी अपने-्रपने मात्य ग्रन्थों । से श्रपने मान्य 
महानुभावो के नाम ग्रहण कर लेते है। इस के श्मतिरिक्तं दस बात के संकड व पिलते 
है कि ऋषियों के जो नाम मानि जाते है वे उनके कल्पित बा उपनान्‌ है| लोक मे' भी देखा 
जाताटै किजो जिस विषयका विशेष सूप से प्रतिपादन करवाला हो उसका वही नाम 
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प्रायः प्रसिद्ध हो जाता है । उदाहरणार्थं महात्मा मृन्शीराम जी ने जव गुख्कुल-विषयक 
प्रचार करिया तौ सर्वं साधारण उन को "गुसुकरुल' के ही नामसे पुकारने लग गये थे श्रौर 
उन के किसी स्थान पर पटंचने पर 'गुरकुल' श्रा गयां एला भी कहने लग गये थे । गुरुकुल 
काङ्धडी में स्वणं जयन्ती के श्रवसर पर एक सज्जन की तद्विषयक कार्यां नियुविति की गह | 
चिरकाल तक भ्रधिकतर ब्रह्मचारी श्रौर कर्मचारी उन्है श्री जयन्तीप्रसाद के नाम से स्मरण 
करते रदे । एते ही शरस्य श्रनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते ह । ऋषियों के भी नाम 
प्रायः इसी प्रकार के है एेसा दिखाने के लिए संकडो मे से कुछ प्रत्यन्त स्पष्ट उदाहरण देना 
पर्याप्त होगा, जिने सन्देह का कोई कारण ही प्रतीत नहीं होता । 
१. ऋप्तेद १०. ६० कौ पुरुप सूक्त के नाम से कहा जाता है, जिस का प्रारम्भ 
(सहस्रशीर्षा परुषः सहलाक्षः सहस्रपात्‌" 
इत्यादि मन्त्र से ह । इस में विरा पुरुष श्रथवा परमेश्वरं ग्रौर तन्तिर्मित जगत्‌ का 
वरन है । इस का ऋषि नारायण है, जो परमेश्वरवाचक दाव्द दहै श्रौर जिस की व्युत्पत्ति 
मनुस्मृति १. ,° गै-- 
प्रापो नारा इति प्रोक्ताः नारा वे नरसूनवः ॥ 
ता यदस्यायनं पूरवः तेन॒ नारायणः स्मृतः॥ 
इस रूप म की गई दै। 
२. तेद ५ 8७ का देवता श्रोषचीस्तुतिः' है, जिस में प्रोषधियों के गणो का वड़ा 
उत्तम प्रतिपादन किया गया है । इस का ऋषि भिषक्‌ प्रात्‌ वंद्य वा चिकित्सक दै । 
३. ऋ. १०. १०१ का देवता “विश्वे देवा ऋत्विजो वा' एेसा लिखा दै प्रौर इस का 
ऋषि बुवः सौम्यः" भ्र्थात्‌ सौम्य गुणा युक्त वुद्धिमान्‌ है, नो सवंथा उपयुक्त ही है । 
४. वेद १०. १०७ का देवता दक्षिणा तदातारो वा है, जिस मे दान देते का महत्व 
बड़ी उत्तमता से बताया गया है । इस का ऋषि दिव्यो दक्षिणा वा एेसा लिखा दै । 
म्द १०. ११७ का देवता अथवा प्रतिपा्य विषय “वनान्त दान प्रशंसा" है ग्रौर उस 
का ऋषि “भिक्ष्‌” दै जो सवेथा तदनुरूप है । 
कह. १०, १२१ के सुप्रसिद्ध सूनृत का देवता भ्रथवा प्रतिपाद्य विषय कः भर्थात्‌ सुल- 
स्वरूप परमेश्वर है, वयोंकर सारे सुवत मे उस्न का बड़ी उत्तम रीति से प्रतिपादन है । 
उस का ऋषि “हिरण्यगमभः' यही है ॥ 
कह. १०. १२३ का देवता वैनः दै, जिस का ग्रथ उत्तम कामना करने वाला प्रेमी 
मवत दै श्रौर उसका ऋषि भी वेनः" ही है । 
कह. १०. १२४ के २-४ मन्तो का देवता रग्निः" है ओर उनक्रा क्षि भी (न्रग्निः' 
ही है। 
क, १०. १२५ का देवता वागाम्भृणी है श्नौर उस की चऋषिका भी वागाम्भृणी 
श्र्धात्‌ महती वाङ्‌ है । विषयानुलूप ही ऋषि का उपनाम रखा गया है यह स्पष्ट है। 
चह. १०. १२० का देवता ज्रथवा प्रतिपाद्य विषय "रात्रि स्तवः' श्रौर उस की 
ऋषिक्रा भी “रारि” वताई गई है । 
ऋ, १०, १२६ के सु्रसिद्ध सूक्त का देवता वा प्रतिपाद्य विषय-- 
नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्‌ रजो न व्योमापरो यतु 


> । 


इत्यादि मन्व म ^भाववृत्तम्‌' है भर्थात्‌ इस मे सष्टि से पुवं का वुत्त ञ्रीर फिर 
सुष्टि की उत्पत्ति का (५ वशित दै, जिस पर प्रो मैक्समूलर जंसे पाश्ात्य 
विन्‌ भी इतने मुव हए कि निम्न प्रकार के शब्दं का प्रयोग करते हुए उन भावों 
को ्रवरीय ज्ञात के ही रूप मे उन्हं स्वीकार करने को विवर होता पड़ा । 
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इस सूक्त का ऋषि श्रथवा मन्वद्रण्टा भी श्रनापतिः परमेष्ठी' के नाम से प्रसिद्ध 
ह्भ्रा॥ 
१२. ऋ. १०. १८० का देवता (रग्निः है रौर उस का ऋषि भी श्रग्तिः पावकः" इस नाम 
से प्रसिद्ध हस्रा, वयोकि उस ने श्रम्नि विद्या का विशेष प्रचार किया । 
१३. ऋ. १०. १५१ का देवता या-- 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हृयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ 
इत्यादि मन्त्रं भे प्रतिपाद्य विषय श्रद्धा है ओर दस की ऋषिका भी श्रद्धा के विषय 
मे विक्ञेष प्रचार के कारण शद्धा के नामसे प्रसिद्ध हुई । 
१४. ऋ, १०. १५२ का देवता, जिस का प्रारम्भ. 
ज्ञास इत्था महां श्रस्यमित्रवादो श्रदभृतः 1 
न यस्य हन्यते सखा न॒ जीयते कदाचन ॥ 
स्वस्तिदा विक्स्पतिवृंतरहा विमृधो वशी ॥ 
वृषेच्धः पुर एतु नः सोपपा श्रनयङ्कुरः ॥ 
इत्यादि मनवो मे इः" अर्थात्‌ परमदतरयंसम्पन्न शासक है उसका ऋषि भौ 
(लासः' इसी नाम से प्रसिद्ध प्रा । 
१५. ऋ. १०. १५८ के 
सूर्यो नो दिवस्पातु ॥ क 
इस मन्त्र से प्रारम्भ होनेवाले सूक्त का देवता वा प्रतिपाद्य विषय सूपः" है भौर 
उसका चषि भी "चक्षुः सौय" एेसा लिखा गया है । 


प्रसिद्ध 
# ध हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादत राजयक्ष्मात्‌ । र 
इस मन्त्र से प्रारम्भ होनेवाले, हवन दारा राजवृ्षमादि रोगों की चिक्रित्सा का 
पर्िपादन करनेवाले सूक्त “राजयक्ष्मघ्नम्‌' एसा द श्रौर इस का ऋषिभी 
श्वकष्मनारनः' इसी नाम से प्रसि हृता । 
(९ ० ति नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां चुकादधि । 
चमं सीषण्यं मस्तिष्काज्निह्वाया विवृहामि ते।\ 


[31 


इस मन्त्र से प्रारम्भ होनेवाले सूक्त का, जिस मे सव श्रद्धां से रोगकृमियो को 
दूर करने का वंन है श्नौर जिस का देवता. "विवृहा कादयपः सवंद्रष्टा परमे्वर 
वा ज्ञानी का पुत्र रोगों को निकाल कर परे एकतेवाला इसी नाम से प्रसिद्ध हुप्रा । 
१८. ऋ. १०. १६४ की देवता द्ुःस्वप्तघ्नम्‌' है, क्योकि इस मे-- 
श्रपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परचर 1 
इत्यादि मन्त्र द्वारा मन के बुरे विचारों श्रौर तज्जन्य बुरे स्वप्नो को दुर करने 
करा प्रतिपादन है ्रतः उस का ऋषि भी श्रचेताः' ग्रथवा उत्तम ज्ञानी माना गयाहै। 
१९६. ऋ, १०. १७३ का देवता “राज्ञः स्तुतिः" है, लिस मे प्रभिषेक के समय राजा को 
सम्बोषन करते हए-- 
श्रा त्वाहाषेमन्तरेधि धर्‌.वस्तिष्ठाविचाचलिः ॥ 
विज्ञस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्‌ राष्टरमधि रशत्‌ ॥ 
इत्यादि मन्त्र श्राये हँ । इन मन्त्रो मे राजा को प्रजा की इच्छा के भ्रनुक्ूल कायं 
करते हए भ्रुव अथवा कर्तव्य पालन मेँ दृढ़ होने का उपदेश है श्रतः इस का ऋषि भी श्रुवः" 
इस नाम से प्रसिद्ध हुमा । 
२०, ऋ. १०. १८३ में केवल ३ तीन मन्त्र है, जिनमें से प्रथम में विवाहकामा कन्या 
कौ ष्ट विवाहार्थी वर के प्रति-- 
प्मपरयं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्‌ । 
इह प्रजामिह रयि रराणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम । 
यहं उक्ति है श्रौर दूसरे भें विवाहार्थं युवक कौ ओ्रोरसे उक्ति है किः-- 
भ्रपरयं त्वा मनसा दीध्याना स्वायां तन्‌ ऋतव्ये नाधमानाम्‌ । 
उप मामुच्चा युवतिर्बभूयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ 
इत मन्त्र मे वे एक-दूसरे के प्रति उत्तम सन्तानोत्पत्ति के लिए विवाह- 
सम्बन्ध करने का प्रस्तावं करते ह श्रतः इसका देवता यजमानपत्नीहोत्राशिषः* श्रौर 
ऋषि श्रजावान्‌ प्राजापत्यः" है जो सवथा उपयुक्त कहा जा सक्ता है । 
२१. ऋ. १०. १८४ निस मे-- 


विष्णर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । 
श्रा सिञ्चतु प्रनापतिर्वाता गभं दधातु ते।। 
इत्यादि मन्व है रौर शर्भार्थाशीः" देवता है, ऋषि (त्वष्टा गर्भकर्ता विष्णुर्वा 
^ , प्राजापत्यः” माना गया है, जो उस कै प्रतिपादय विषय के सर्वंथा श्रनुरूप है । 
२२. ऋ. १०. १८६ मे-- 
वात भ्रा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हदे । 
भरण श्रायूंषि तारिषत्‌ ॥। 
इत्यादि केवल तीन ही मन्त्र है जिनमें शुद्ध वायु के सेवन का महत्व वशित 
है भर इस लिए जिसका वायुदेवता है; “उलो वातायानः” यह ऋषि माना गया है 
जो देवता के श्रनुरूप है। उस का श्रथं गतिशील वायुसेवौ है ॥ 
२३. ऋः १०. १८७ का, जिसका प्रारम्भ-- 


राग्नये वाचमोरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 


सनः पषदति द्विषः ॥ 


९६ 


इस मन्व से होता दै, देवता श्रथवा प्रतिपाद्य विषय श्रग्निः है रौर ऋषि 

"वत्स श्रागनेयः' भ्र्थात्‌ ग्रग्नि विद्या जाननेवाले की सन्तान है । 
२४. ऋ. १०. १९० के सुप्रसिदध सूक्त का, जिस का प्रारम्भ-- 
चतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसो ऽध्यजायत 1 

इत्यादि मन्त्र से है शरीर जिस मे सृष्टुयुतपत्ि का क्रम वड़ उत्तमता से वताते 
हए यहं उपदे किया गया है कि परमात्मां कौ सर्वव्यापक मानते हुएु सव प्रकार के 
पापसे बचना चाहिए श्रौर इसी लिए जिसे श्रषमर्षण' इस नाम से भी पुकार 
जाता है, देवता "भाववृ त्तम्‌' है प्नौर ऋषि श्रवमषंण' है, धयोकि पाप सेवचने का 
उपाय ईङवरचिन्तनादि है । 

२५. ऋ. १०. १६१ के सुप्रसिदध सूत का, जिसमें संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनति जान 
ताम्‌ इत्यादि एेक्य तथा प्रीतिवर्धक मन्त्र ह प्नौर जिन का देवता संज्ञानम्‌" है ऋषि 
(संवननः' भरथात्‌ श्रच्छी प्रकार से मिलकर प्रेम से व्यवहार करनेबाला है जो 
सर्वथा तदनुरूप है । 

इसी प्रकार भ्रन्य सैकड़ों उदाहरण शेष वेदों से भी दिए जा सकते है, जिनसे 
यह्‌ 4 ज्ञात होता है कि वसिष्ठ, विदवामित्र, भरद्वाजादि गणविदोष-मूचक 
ऋषियों के उपनाम है जौ किसी विशेष व्यक्ति के वाचक नहीं लिये जा सकते । इस 
लिए ऋषि दयानन्द का यह लेख कि-- 
श्यो मन््रसुवतानामू्षिलिवितस्तेनेव तद्‌ रचितमिति हुतो न स्थात्‌ 7 मेवं वादि । 
ब्रह्मादिभिरपि वेदानामध्ययनश्नवणयोः कृतत्वात्‌ ।--“" यदर्षोणामुत्पत्तिरपि नासीत्‌ 
तदा ब्रह्मादौनां समीपे वेदानां वत्त॑मानत्वात्‌ । 
(ऋस्वेदादि भाष्यभ्रूमिका-वेदोत्पत्ति विषय) 
रथात्‌ मन्व या सूक्तों के ऊपर जिन ऋषियों के नाम लिखे है उन्दने हौ उन मन्व 
की रना की, एसा क्यो न माना जाये ? 
उत्तर-यह कथन ठीक नहीं । बरहा इत्यादि ने भी वेदों का श्रष्ययन ओ्रौर श्रवण 
किया । जव ऋषियों की उत्पत्ति भी न हृद थी तो भी ब्रह्म श्रादि कै पास वेद विमान ये ॥ 
यह सवंथा माननीय है । 
यो वै बरह्माणं विदधाति पूव, यो वै बेरदाश्च प्रहिणोति तस्म । तं देवमातमबुदधि- 
प्रका, मुमुक्षवे शरणमहं भप । इवेताश्वतरोपनिषत्‌ ६. १८. ॥ 
इस वचन को पने उद्धृत किया ही जा चुका है, जिषसे महि दयानन्द कै कथल' 
की सत्यता सिद्ध होती है । 
श्रधिक गहराई भे जायें तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिन ऋषियों के साम वैदिक 
मन्त्रो वा सुतो पर लिवे ह उन से पूवं भी वे मन्व तथा सूक्त विद्यमान थे । इन कै तीनही 
परसिद्ध श्नौर स्पष्ट उदाहरण देना यहां पर्याप्त दोगा । ऋग्वेद १.२४ के सूक्त का कऋषि-- 
शुनःशेप श्राजीगतिः कृत्रिमो वेश्वामित्रो देवरातः । 
रसा लिखा है । वेदों को पुरुषङ्ृत मानने वाले इस सूक्त में श्राये-- 
शनः्ेपो यमह्वव्‌ गृभीतस्त्िष्वादितय हुपदेषु बद्धः ॥ ऋ० १, २४. १३॥ 
दस मन्त्र भ शुनःशेप शब्द को देल कर यह परिणाम निकालते है कि इसी शुनः 
होप ने इन मन्त्रो कौ स्वना की । किन्तु वास्तव मे एसा मानना सवथा श्रणुदध दै । कस्य 


१०० 


नूनं कतमस्यामतानाम्‌' सूक्त के इस प्रथम मन्व कौ व्याख्या करते हुए “निर्व समुच्चयः 
नामक ग्रन्थ के लेखक वररुचि ने (जिस के श्रनेक स्थलों को ऋष्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार 
स्कन्द स्वामी ने श्रपने भाष्य मं उद्धत किया है) लिखा है-- 
(श्रस्याः प्रथमं तावदास्यानं भरस्तुयते--श्रजीगर्तो नाम ब्रह्मषिः मुवचस्य सूनुः पुत्र- 
दारादि सहितो दुभिक्षे क्षुधया पौड्यमानो निरतिशयतपोमहाभाग्ययुक्तः भराघान्यात्‌ 
प्रजापतिमेव देवानां मध्ये पथमं प्राथेयते (कस्य नूनम्‌" इति । 
निरुक्त समुच्वय प° ७७॥। 
भर्थात्‌ इस मन्ब का पहले भ्राष्यान लिखा जाता है 1 सुवच का पुत्र अ्रजीगतं नामक 
ब्रह्मापि पत्र श्नौर पत्नी सहित कभी दुर्भिक्ष में भूख से पीडित होकर तप के महाधन से युक्त; 
कस्य नूनम्‌' इत्यादि मन्व द्वारा देवताभ्रों मे प्रथम ब्रह्मा की प्राथना करता है। 
इत्यादि । 
इस लेख से अ्रणुमात्र भी सन्देह नदीं हो सकता करि “कस्व नूनं प्रथमस्यामृतानाम्‌! 
इत्यादि मन््ों का निर्माण शुनःशेप ने न करिया था, किन्तु उस के पिता ्रजीगतं के समयमे 
सी ये वरय चिमान थे । म्नन्यथा वे उन्हीं मन्त्रों द्वारा प्राथंनादि कैसे कर सकते थे ? 
शुनःशेप" यह भी यौगिक गुणवाचक शब्द है, व्यवितवाचक नहीं । शुनमिति सुख- 
नाम शेषः स्पृशतेः भर्थात्‌ खुल को स्पशं करने वाला । शुनःरोप का एेसा यौगिक प्रथं मान 
लेने पर मन्त्राथं सङ्गत हो जाता है। 
द्वितीय स्पष्ट उदाहुरण 
ऋगवेद के तृतीयमण्डलान्तगंत २२ वां सूक्त श्रयं सो श्रग्निः--“"*दस से प्रारम्भ 
होता है । इस सूक्त के विषय में तैत्तिरीय संहिता तथा काठक संहिता मे लिखा है-- 
श्रयं सोऽग्निः इत्येतद्‌ विडवामिन्रस्य सुक्तम्‌ ? 
भ्र्थात्‌ श्रं सो श्रग्तिः' यह विदवामित्र का सूक्त है, किन्तु सर्वाुक्रमणी से ज्ञात 
होता है करि यह सूक्त न केवल ` विश्वामित्र करै पिता गाधी के समय मे विद्यमान था, अ्रपितु 
वही उस का द्रष्टा र । _ आरर्षानुक्रमणी से यह वात स्पष्टतया ज्ञात होती है । उदाहरणार्थं 
आर्षानुक्रमणी ३. ४ मे लिखा है-- 
श्रन्ति होतारमारभ्य, गाधीनाम स कौर्चिकरः। 
सूकता्यपरयच्चत्वारि, सूक्तं निमिमते परे 11 
यहाँ यह भ भी ध्यात देने योग्य दै कि ूक्तान्यपश्यन्चत्वारि' यह्‌ पाठ ही यहां 
पाया जाता है, लि मरं उत से पूरवसूक्तों की विमानता निरिवत सिद्ध होती है 1 
तृतीय स्यष्ट उदाहरण मनु के पुत्र नाभानेदिष्ठ का है, जो ऋषेद मं, १० सूक्त ६१ 
६२ का ऋषि ठै जसा सर्वानुकमणीकार ने स्पष्ट लिखा है । ेतरेय ब्राह्मण ५. १४में 
जो नाभानेदिष्ठ विषयक कथा श्राती है-- 
नाभानेदिष्ठं राति । नाभानेदिष्ठं वै सानवं ब्रह्मचर्यं वसन्तं आ्रातरो निरभिजन्‌ 
सोऽन्रवीदेत्य ¡क मह्यमभाक्तेति । स पितरभेत्याव्रवीत्‌ त्वां हि वाव मह्य तताभा- 
क्षुरिति। तं पितात्रवीर्‌ सा पु्क तदादृथाः । श्रङ्जिरसो वा इमे स्वर्गाय लोकाय 
सत्रमासते 0 षष्ठं षष्ठमेवाहरागत्य मुह्यन्ति तानेते सूक्ते षष्ठेऽहनि शंसय तेषां यत्‌ 
सहस्र सत्रपरिवेषणं तत्‌ ते स्वयंन्तो दास्यन्तीति । 


, अर्थात्‌ जव मनुधुत्र नामनिदिष्ठ गुर्छुल मे मरष्ययन कर रहा था उप्त के भाइयों ने 
श्रपनी सम्पत्ति इत्यादि का विभाजन कर दिया । उस ने गुख्कुल से लौटने प्र पिता से कहा 
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कि इस प्रकार भादयों ने सम्पत्ति का विभाजन कर लिया हैँ । मेराक्याहोगा? पिताने कहा. 
त॒म चिन्ता न करो । श्रङ्किराके पुत्र एक यज्ञकर रहे दै। छठे दिन मे उन को मोहं प्राप्त 
हो जाता है ग्रथवावे एक वात भूल जति हँ । उन को तुमयेदो सुत्त समभादो तोवे 
तुम्हे पुष्कल दक्षिणा दे देगे । तव मनुनेउसेये दो सूक्त ऋ. १०. ६१-६२ जिन का प्रारम्भ 
क्रमशः-- 
इदमित्था रौद्रं गर्तवचा ब्रह्मकला शच्यामन्तराजौ 1 
क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः परव॑त्पवथे श्रहुन्ना सप्त होतान्‌ ॥ तथा 
ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्स्थ सस्यममृतत्वमानश्च । 
तेभ्यो भद्रमङ्धिरसो वो श्रस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेवस्तः॥ 
इन मन्त्रो से होता है । 
दाय भाग में दिये किन्तु इनका ऋषि नाभानेदिष्ठ लिखा है । इसी १०. ६२ सूत के 
दशम मन्त्र मँ “दुस्तुव॑श्च मामहे" यह्‌ मच्ांश भी मिलता है, जिसमे एतिहासिक पक्ष मानने- 
बालों के अरनुसार यदु श्रौरतुवंशु का नाम है, जो महाभारत ग्रध्याय ६५ कै ग्रनुसार मनु कीं 
छठी पीढी मे उत्पन्न हए । यह बात कंसे संभव हो सकती दै ! वस्तुतः यदु-दुवंशु ये दोनों 
शब्द किसी व्यक्तिविशेष के नाम नहीं ्रपितु निषण्टु २. ३ कै प्रनुसार मनुष्यनाम हँ 
प्रीताः । तु्वेशाः । दृह्यघः । यदवः । श्रनवः । पुरवः इत्यादि । 
पंचविशतिः (२५) सनुष्य नामामि यति- प्रयतते से यदु शब्द भ्रयत्तशील श्रौर 
तुर्वशाः-- चतुर्दशः, वश-- कान्तौ । 
इस के श्रनुसार घम, श्रथं, काम ग्रौर मोक्ष की कामना करनेवाले मनुष्य इन के श्रे 
है इस लिए सायणाचाय का यदुरचतुवंशदच--एतन्नामकौ राजषीं एसा लिखना नितान्त 
श्रश्ुद्ध है । 
कण्वतम, श्रद्धिरस्तम श्रादि का प्रयोग 
वेदों मे कण्व, प्रङ्किराः, इन्द्र ्रादि पद व्यदितविशेष वाचक नहीं अपितु यौगिक 
ने के कारण विशेष गुणपूचक है इस के लिए यह वात भी इस प्रपंग मे विशेष रूप से 
५ ट्‌ 
उल्लेनीय है कि बहत स्थानों पर कण्वतम, श्रद्किरस्तम, दन्रतम इत्यादि का प्रयोग पाया 
जाता है । व्यक्ति संज्ञावाचक पदों मे कभी इस प्रकार तमम्‌ श्रथवा भ्रगेजी परिभाषानुसार 
579९) ०4१४९ 0९8766 का प्रयोग नहीं हो सकता इस वात को सव मानते ह । उदाहर 
णाथं ऋ. १.४८. ४ में यह्‌ मन्त्र भाया है-- 
उषो येते भर॒ यामेषु युञ्जते मनो दानाय सुरयः॥ 
श्रत्राह तत्‌ कण्व एषां कण्वतमो साम गृणाति नृणाम्‌ ॥। 
यहां यह्‌ बताया गया है जो विद्वानु लोग उपःकाल भं उठ कर्‌ पोगाभ्मास द्वारा 
श्रपने मन को परमेश्वर में लगाते भ्रौर उस के प्रति अ्रपने को समपित करते है उनमें से जो 
कण्वतम होता है वह परमेश्वर का नाम सदा स्मरण कर प्रशंसनीय बनता है । यहाँ कण्वतम 
का श्रथं स्पष्टतया कण्व इति मेघावी नाम (निषण्टु ३.५) है । इस निघण्टु वचनानुसार मेधा 
वियों म॑ श्रेष्ठ के अतिरिक्त रौर कुछ हो हौ नहीं सकता । ऋ. १०. ११५. ५ मे भी 
“स इदमग्तिः कण्वतमः कण्व्तखायंः ।* 
इस मन्व मे भी भ्रमति भर्थात्‌ ज्ञानी श्रगरणी नेता के विरेषणरूप से (कण्वतमः का 
प्रयोग है जिस का श्रं मेाविथों मे शरेष्ठ भरत्यत्त स्पष्ट श्रौर सङ्गत है । उस के कण्व श्र्थात्‌ 
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मेधावी ही मित्र होति हं श्रौर वहं श्रपनी इन्दियौ का श्रयं र्यात्‌ स्वामी हौता है; पह यहाँ 
कहा गया है ॥ 
श्रद्धिरस्तम का प्रयोग 
श्र्किरस्तम का प्रयोग १. ३१. २ के त्वमने प्रथमो श्ङ्खिरस्तमः' च १. १००..४ 
शसो श्रद्िरोभिरद्धिरस्तमोऽमूत्‌ ऋ. €. १०७. ६ त्वं विभो श्नभवोऽङ्धिरस्तमः तथा ८. २३. 
१०., ८. ४३. २७. ८. ४४. ८५, १०.६२. इत्यादि ग्रनेक मन्त्रौ मे है । श्रङ्जिरा ऋषि मानने 
पर ्रशिरस्तम का प्रयोग व्याकरणादि की दृष्टि से सवंथा श्रसंगत है 1 
प्रद्धिरा छ ह्यग्निः) शतपथ १. ४. १. २५। 
प्राणो वा श्रङ्धिराः। शतपथ ६. १.२. ए८॥ 
इत्यादि श्राषंवचनानुसार श्रङ््िरा का प्रथं प्रम्निभ्र्थात्‌ ्रग्रणी नेता श्रवा प्राण॒ 
विदयावेत्ता या भ्रपने प्राणसमान सवं को समभने वाला--पुणंतया संगत होजातादहै कि 
नेताघ्नों भ्रथवां प्राणविद्या जानने वालों में प्रेष्ठ । 
पिते दी ऋ. ७. ७६. ३ के-- 
्मभदुषा इन्द्रतमा मधोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । 
वि दिवो देवी दुहिता दधात्यङ्किरस्तमा सुते वसुनि ॥ 
दूस मन्त्र मे उषा भ्र्थात्‌ दोषों को दग्व करनेवाली विदुषी दैवी के किए इन्द्रतमा 
श्रर श्रङ्जिरस्तमा इन शब्दो का विशेष खूप से प्रयोग हभ्रा दै कि वह ज्ञानादि परमैडवयं- 
घारिकाग्नों में श्रेष्ठ रौरं नायिकाभ्रों मेंश्रेष्ठ होती है। उषा का ग्रथ श्रध्यात्म पक्षमें 
जयोतिष्मती विशोका प्रज्ञा भी होता है, जिस का योगदान के प्रथम पाद में “विशोका वा ज्यो- 
तिष्मती" इस सूत्र वारा प्रतिपादन किया गया है । उस पर भी ये विशोषण लग सकते है । 
इ रकारः वेदो मं प्रयुक्त कण्वतमः, श्र द्जिरस्तम, इन्द्रतम श्रादि शब्द यौगिकवाद का 
समथ॑न श्रौर व्यव्तिविदोषवाचक संज्ञापद होने का निराकरण करते है । 
मन्त्रकृत्‌" शब्द पर विचार 
इस पर भी कई महानुभावो को ऋषियों के लिए मन्तरकृत्‌ शब्द का प्रयोग देख कर 
सन्देह हौ जाता है कि यह क्या बात है ? यदि वस्तुतः वेद ईर्वरीय है तो ऋषियों को मन्व- 
कृतः क्यों कहा गया है ? 
लमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिम्यः । श्ाङ्धायनारण्यक ७. १॥ 
नमः ऋषिस्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मा मामृषयो मन्त्रकृतो सन्त्रपतयः परादुः 
महामृषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतोन्‌ हरादाम्‌ । तेत्ति. भ्रा. ४. ११ 
यावन्तो वा मन्त्रकृतः । कात्यायन भोतसूत्र ३. २. ६। 
दक्षिणत उदङ्मुखो मन्त्रकारः ॥ मानव गृह्यसूत्र १, ८. १॥. 
शरद्धया दुहिता तपसो ऽधि जाता स्वसर्षाणां मन्त्रकृतां बभूव ॥ 
ग काठक श. सु, ४१. १३॥। 
इत्यादि में मन्वकार वा मन्तकृत्‌ शब्द का प्रयोग है । 
इसके विषय मे निवेदन यह्‌ है कि-- 
१. मन्त्र शन्द श्रौर कृन्‌. दोनों ही अनेकाथंकं है । मन्त्र का श्रथं सलाह तो सुप्रसिद्ध ही 
है 1 जसे वाल्मीकीय रामायखं युद्धकाण्ड सगं ४ के लोक १०१, १०२ मे-- 
तदिहैव निवेशोऽस्तु, मन्त्रः प्रस्तुयतामिति । 
संप्राप्तो मन्त्रकालो नः, सागरस्येव लङ्घने ॥। 
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हां स्पष्टतया मन्त्र शव्द का श्रं सलाह है । इसी लिए सलाह देनेवाले के लिए 
मन्त्र शब्द का सर्व्॑र प्रयोग पाया जाता है। इसी प्रकार लू धातु का भी केवल श्रभरूत 
्रादुरभाव या बनाना यही एक भ्रं नहीं है । उस का दश्ंन अथं में मी प्रयोग भ्राता है। 
उदाहरणाथं तेत्तिरीयारण्यक ४. ११९ के-- 
नम ऋषिभ्यो सन््रकृद्भ्यः 
इस की व्याख्या मे भट भास्कर मिश्र ने लिला है 
श्रय नमः ऋषिभ्यो मन््रकृद्‌भ्यः--मन्त्राणां द्षटरभ्यः, दज्ञनमेव कतत त्वम्‌ 1 
एेतरेय ब्राह्मण के सपं ऋषिरमनवकृत्‌' के भाष्य मे सायणाचायं ने लिखा है-- 
अदषिरतीन्द्ियार्थद्ष्टा सन्तरकृत्‌ करोति घातुस्तन् द्ंनायंः 
अर्थात्‌ यहां करोति इस धातु का प्रयोग दन प्रथं मेँ दै। 
यावन्तो वा मन्त्रकृतः 1 
इस का श्रौतसूत्र २. १. १३ के भाष्य मे कात्यायन गग ने ठीक लिखा है-- 
मन्त्रकृतो मन्तरदशा उच्यन्ते । नहि मन्त्राणां करणं भवति । श्रनित्यत्वप्रसङ्खात्‌ तेन 
दनाः कन. इत्यध्यवसीयते 1 दृयते  चानेका्थता धातूनां गम्धनावक्षेपणसेधन- 
साहसिषयप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कुमः (श्रष्टा. ७. ३. ७७) इत्यात्मनेपदभ्रतिपादने 
गन्धादीनर्थान्‌ कृजो द्यति 1 
र्यात्‌ 'मन्वकृतः' यहां मन्तद्रष्टा के भ्रं में प्रयुक्त है । मन्व कौ स्वना नहीं होती 
अनन्यथा उन को श्रनित्य मानना पड़ेगा । कृन्‌. घातु कै भ्रनेकार्थ ह । 
कुत्स ऋषिर्भवति कर्ता स्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः 1 
इस निरक्त के पाठमें भी कर्ता का श्रथ द्रष्टा ही मानना उचित है क्योकि स्वयं 
निरक्तकार यास्काचायं ने ऋषिदशनात्‌ २. ११ इस के परचात्‌ भ्नौपमन्यवाचायं कौ-- 
स्तोमान्‌ ददजञेत्यौपमन्यवः । 
इत रूप म उति उद्धृत की है, जिस से स्पष्ट ज्ञात है कि श्रौपमन्यवाचायं की दृष्टि 
मे कर्ता ग्रौर द्रष्टा का एक ही प्रथं है। 
मन्त्रकृत्‌ श्रथवा मन्त्रकार शब्द का प्रयोग “मन्त्र विनियोजक' के भथं में करिया जाता 
है श्रौर उस ्रवस्था मे उसका प्रथं यह्‌ होगा कि-- 
(यज्ञादौ करमण्यनेन मनतरेणेवं कमं कततैव्यमित्येवं रूपेण यो मन्त्रान्‌ करोति भ्यवस्था- 
पयति स “मन्त्रकृत्‌ 
भ्र्यात्‌ जो यज्ञ के प्रारम्भ में इस प्रकार कायं करना चाहिए इस रूप में यज्ञादि की 
व्यवस्था करता, है वह्‌ मन्वरृत्‌ कहलाता है । 
“इत ऊर्ध्वान्‌ मन्त्रकूतोऽध्वयु वु णीते ।" 
(सत्याषाद्‌ सूत्र २.१. १३० ) में भी मन्त्रकृतः शब्द का उपयु क्त॒मन्त्र-दिनियोग 
को ठीक-ढीकं जानने वाले कै लिए ही प्रयोग है । 
ताण्ड्य महात्राह्मण के निम्न वचन म भी मियो के लिए मन्वत शब्द का प्रयोग 
है, जिस से क्यों को भ्रम हो जाता है, {किन्तु व्यान पूवंकसारे प्रकरण को पठने प्रर यह 
स्पष्ट है कि वहां मन्त्रकृत्‌" का श्रं मन्त्र बनाने वाला नही, भ्रपितु सन्त्रार्थाघ्यापरक का है। 
वह पाठ निम्न है 
(शिशुर्वा श्रा ङ्किरसो मरकदासीत्‌ स पितन्‌ पत्रक इत्यामन्नयत्‌ । तं पित्रोऽब्रबन्‌ 
श्मधमं करोषीति यो चः पितृन्‌ सतः पूत्रका इत्यामन्तयस इति । सोऽब्रवीवहं बावं 


१०४ 


बः पिता ऽस्मि यो मन््रकृदस्मौति । तं देवेष्वपृच्छमत । त देवा शरन्रचन्‌ एष वाव 
पिता यो मन्त्रकृदिति ॥" ताण्ड्य महान्नाह्यण । 
श्रथात्‌ शरङ्खिरा नामक विद्वानु का पूर बाल्यावस्था में ही भन्वछृत्‌" धा। उसने 
श्रपने से ग्रायुमे वृद महानुभावो को पदाते समथ हे पुत्रो !' पेता सम्बोधन करिया । इस 
प्र उन पितरो ने कहा कि तुम श्रमं करते हो जो हम पितयं को पुत्रो" एेसा सम्बोधन 
करते हो 1 उस विद्वानु वालक ने कहा कि मेँ भन्वङृप्‌' ( मन्तरा्थाध्यापक) होने के कारणं 
तुम्हारा पिता हूं । तव पितरो ने देवों (महाज्ञानियों) से इस विषय में पूछा । उन्होनेभी 
कहा किं जो मन्त्रकृत्‌" (मनं के श्रथं वतानेवाला) होता है वह्‌ सचमुच पिता कहलाता है। 
"मन्त्रकृत्‌" का उपयुक्त मन्वार्थाघ्यापक ही श्रं यहां स्पष्टतया श्रभिप्रेत है, यह मनु- 
स्मृति के निम्न इलोक्ों से भी निष्सन्देह ज्ञात होता है, जहाँ ठीक यही कथा पराई है रौर इस 
के मन्त्रकृत्‌" के स्थान मेँ मन्त्रदः" अर्थात्‌ मनतरज्ञान कौ अरथंसहित देनेवाला इस शब्द का प्रयोग 
करिया गया है । वे श्लोक निम्नलिखित है- 
श्रध्यापयामास पितृन्‌, श्िशुरागिरसः कविः । 
पतरक्ञा इति , होवाच, जानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ १०१ 


तमथंसपुच्छन्त, देवानागतमन्यवः । 
देवाश्चेतान्‌ समेत्योचुः, न्धाय्यं वः ज्ञिशुरुकतवान्‌ ॥। १०२ 
भ्रज्ञो भवति वे बालः, पिता भवति मन्त्रदः । 
शरं हि बालमित्याहुः, पितेत्येव त मन्त्रदम्‌ ।॥ १५३ 
मनुस्मृति श्र. २। 
कथा सवथा ताण्ड्य महाब्राह्मण जसी ही दै रतः उस का ग्रथ पुनः लिखने की श्राव- 
इ्यकता नहीं । अन्तर केवल मन्तृत्‌ रौर मन्दः दाब्दो का दै। मनुस्मृति ताण्ड्य महाब्राह्मण 
की श्रपक्षा प्राचीन है यह मानने पर (जसा हमारा विश्वास दहै) समना चाहिए क्ति 
ताण्ड्य म॒हब्राह्मणएकार ने मनुस्मृति मे प्रयुवत भन्त्रदः' के स्थान पर ही "मन्त्रकृत्‌" शब्द का 
प्रयोग किया है । यदि किसी का विश्वास हो कि ताण्ड्य महव्राह्यण मनुस्मृति के वर्तमान 
छन्दोवद्ध रूप क अपेक्षा प्राचीन है तो यही कहना पडेगा कि उस मँ "मन्त्रकृत्‌" के ही पयि 
के रूप मे “मन्व्रदः' शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी मी श्रवस्था भें "मन्त्‌" श्रौर 
मन्दः" शब्दो की समानार्थकता यहां स्पष्ट प्रतीतः होती हे। छन्‌ घातुके ्रनेक श्रं होते है 
यह महाभाष्यकार पतंजलि मनि ते शरवादयो धातवः” (ग्रष्टा. १,३. १) की व्याख्या में 
स्पष्ट लिखा है-- 
यथा करोतिरयममूतप्रादमवि दृष्टः । निमलीकरणे चापि दुश्यते पूष्टं कुरु, पादो 
र । उन्मृदान इत्यवगम्यते । निक्षेपणे चापि वरतंते-कटं कुर, घटं कुरु, स्थापयेति गभ्यते- 


यह छन, का जो स्थापित करना यह श्रथं भी बताया गया है उसी के भावक ले 
म॒नतं का निसी विशेष स्थान में व्यवस्थापित करना यहे ब्मथं लेकर मन्तविनियोगङ्त्‌ श्रादि 
के लिए मन्तरृत्‌ शब्द का रयोग प्रचलितः हो ग्या एेषा ज्ञात होता है । यही.वात जमिति 
मुनिष्त मीमांसा शास्त" के श्रदाने करोति शब्दः” (* २.३) से भी प्रतीत होती है, जिस 
के भाष्य मे गवर्‌ स्वामी ने लिखा है- - \ 


श्रावाते करोतिशब्दो भविष्यति ॥ स्वरं करोति स्वरं ्ादत्ते। यथा काष्ठानि 
करोति, गोमयानि करोति, श्रोदनं करोति, शाब्दो भेवति । 

„छतु का जव ग्रहृण करने थ भर्थ मे प्रयोग मीमासाके इस सूत्र से स्पष्ट है तो मन्त- 

त्‌! का श्रयं मन्त्रो को विशेष रूपमे ग्रहण करने वाला श्रथवा उन का विनियोग यथास्थानं 
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करने वाला यह श्रथ मानने म कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती । इसीलिए सुप्रसिद्ध मीमांसक 
विदान्‌ कूमारिल भष ने 'तन्व्रवात्तिक मँ ताण्ड्य महव्राह्यण की पूर्वोदत श्रङ्धिरस कौ कथा 
का उल्लेख कर के लिखा है-- ध 

ल्श श्राद्धिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासौदित्यत् सन्वरृच्छन्दः प्रयोक्तरि प्रयुक्तः । 

तन्त्र वातिक पूना० मं° पृ २३१। 

भर्थत्‌ श्रा्भिरस के लिए जो मन्लकरत्‌ शव्द का प्रयोग किया गया हे वह्‌ न्तर बनाने 
वाला" इस श्रथे मे नही, ्रपितु मन्व का ठीक स्थान पर्‌ प्रयोग करनेवाला इस प्रथमे हि। 
इसी मन्वछृत्‌ के ही समान खादर गृह्यसूत्र २. ४.१० म 'मन्वरवान्‌' शब्द का ब्राह्मण के 
विकञेषण रूप मेँ प्रथोग पाया जाता है, जिस का प्रथं मन्जञानयुक्त होकर उस का यथास्थान 
प्रयोग वा विनियोग करनैवाला, यह श्रथ करना सर्वथा उचित है । महाभारत वनपवं 
१३४. ३. के-- 

श्रस्मिन्‌ युगे ब्रह्मकृता वरिष्ठावाप्तां मुनी सातुलभागिनेयो । 

इस शलोक में ब्रह्मकृत्‌ शब्द का प्रयोग भी इमी मन्चद्रण्टा प्रथवा मन्व के ठीक 
प्रसोग वा विनियोग करनेवाले के श्रध भे हे यह उपयुं त्त प्रमाणो से स्यष्ट है । रघुवंश काव्य 
होने के कारण घामिक दृष्टि से यद्यपि कोई महत्व नहीं रलता श्रत्‌: उत मे प्रयुक्त शब्दों का 
हमारे लिए कोई महत्व नही, तथापि इस प्रसङ्ख मे इतना उल्लेख कर देना अनुचित न 
होगा कि उस के पंचम सगं म श्रप्यग्रणौर्मन्वक्ृतामृपीणां, कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरते ' इस 
वरतन्तु ऋषि विषयकं प्रस्त मे प्रयुक्त (मन्तरकृताम्‌' का चरथं मौ वस्तुतः मन्त्रों का ठीक प्रयोग 
वा विनियोग करनेवाला श्रथवा मन््रार्थाध्यापक हौ है जंसा उस की टिप्पणी मे गोविन्द 
शास्त्री नामक विद्वान्‌ ने लिखा है-- 

श्रत्र न मन्त्रान्‌ कुर्वन्तीति मन््रहृत इति ब्यु्न्तिगरौयसी वेदापौरषे यत्व-भद्धात्‌ ॥ 

{कितु मन्त्रान्‌ कुर्वन्ति प्रयोगविधिना इष्टलाभाय प्रयुञ्जत इति सन्ततः 

(रधुवंश ध्री गोविन्द शास्त्री द्वारा सम्पादित वषेश्वर प्रे मुर मे सं° १९६९ 
मे मुद्रित) । 

इस प्रकार मन्वकृत्‌, मन्व कार्‌, तरह्यत्‌ वा मत्रवान्‌ इत्यादि शब्दो के प्रयोग सेक्रिसी 
को दस ममे न पड़ना चाहिए कि ऋषि मल्यों के कर्ता भ, किन्तु उन्हे मन्वद्ष्टा माननां 
ही सर्वेषा उचित है । तेत्िरीया एयक ४. १.१ सजो तम वषिल्यो मन्छकृद्भ्यः' यह्‌ पाठ 
श्राया दै चस का भरथं महाविद्रान्‌ भ भास्कर ने उपयु क्त तथा श्रन्य प्रमाणो को ध्यान में 
रते हए ठीक ही किया हैकि-- त 

न्रय नमः ऋषिभ्यः दरटम्यः। मनत्रभ्यो मन्त्राणां द्र्ट्भ्यः । दरनमेव कत्‌ त्वम्‌ ॥ 


म्र्थात्‌ “मन्त्रकृतः का, श्रथ मन्य क दरष्टा है । छम्‌ घातु का दन के श्रथ मे भी प्रयोग 
होता है । पसे मन्दरष्टा ऋषियों को नमस्कार हो । 
वेद-ज्ञानदात्‌ा परमेऽवर 
र तथा श्रव्य प्रनेक पारचात्य विद्वा नौर उत के शननूयायी भारतीय विद्वानों ने 
श्रपते मर्थो मे लिखा ह कि स्वयं वेदों मे उन्हँ ईवरङृत नहीं नाना गया ॥ यह्‌ व 
दैबवरकृत मानने का सिद्धात्‌ पीछे से षड़ा ध । किन्तु यह्‌ बात सर्वथा अरुद्ध है । वेदों मे 
इस बात के सकडों प्रमाण है जिन में उल ईदवरीय बताया गया है । इतमं से कु ग्रति 
स्पष्ट प्रमाणो को उदाहरणाथं भस्त करते हृए हम्‌ इस अध्याय को समाप्त करते हँ । 
१. ऋर्वेद १०. €० पुरुषसूक्ते का मत्य इस विषय मे बुत्रसिद्ध मौर स्पष्ट है 
तस्माद यज्ञात्‌ सवंत चव सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जजिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत 1 ऋ. १० ६०. &॥ . 
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र्थात्‌ उस परुजनीय परमेदवर से ऋर्वेद, सामवेद, यजुवद भ्रौर चन्दांसि श्र्थात्‌ 
भ्रयववेद उतयन्न हुए । 
क्योकि श्रनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ श्रीर उनके म्रनुयायी पुर्पसूक्त को प्रक्षिप्त मानते 
है (इस विचार कौ निस्सारता को हम श्ागे सप्रमाणा प्रकट करगे) हम अन्य श्नेक प्रमाों 
को यहां उपस्थित करगे, जिन के विषय मे कोई सन्देह हीन हो सके । 
२, ऋ २. २३. २ मे लिखा है-- 


देवाश्चित ते श्रसु्यं प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः । 
उल्ला इव सूर्यो ज्योतिषा महो विववैषामिज्ननिता ब्रह्मणामसि ॥ 


भर्थात्‌ हे ( ब्रसुयं ) प्राणाघार ( वृहस्पते ) ज्ञानपते परमात्मन्‌ (देवाः चित्‌ ) 
सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ ही (ते ) तुक (प्रचेतसः ) सर्वज्ञ के ( यज्ञियम ) यज्ञयोग्य पवित्र 
( भागम्‌ ) भाग कौ ( प्रानशुः ) प्राप्त करते है ( इव ) जिस भकारं ( सूयः ) सूयं 
( ज्योतिषा ) अपनी ज्योति से ( महः उल्ला: ) वड़ी किरणों को उत्पन्न करता है इस 
भकारत्ु ( विश्वेषाम्‌ ) सव ( ब्रह्मणाम्‌ ) वेदोंका (जनिता श्रसि ) उत्पन्न करने 
वाला है। 
किस प्रकार मगवान्‌ को सूथंसमान कठ्‌ कर उसे सव वेदों का उत्पादक बताया 
गया है यह वात यहां भ्रत्यन्त स्पष्ट है, जिस कौ व्याख्या श्रनावश्यकं है । 
३. इनाय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
ब्रह्मते विपरिचते पनस्यवे ॥ 
सामवेद मं. ३८८. १०२५ 
इस मन्त में इद्र नाम से परमेश्वर का स्मरण करते हृए उसे वृहत्‌ विप्र सव से 
बड़ा ज्ञानी ( पनस्यवे विपश्चिते ) श्रतयन्त सतुति के यो विद्वान्‌ श्रौर ( ब्रह्यकरते ) ब्रह्म 
वा वेद को बनानेवाला कते हुए उस के यणगान करने का उपदेश दिया गया है । ब्रहते" 
हस विदे से वेदों को बनाने बाला वहे परमेश्वर है यह भाव नितान्त स्पष्ट है, इसमें 
भ्रणुमात्र मी सदेह नहीं हो सकता । 
४. ऋेद श्रोर सामवेद का निम्न मन्व भी परमेश्वर को वेदरूपज्ञान का प्रदाता बताता 


होता देवो भ्रमत्य पुरस्तादेति मायया । 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ऋ. ३. २७.७॥ 


अर्थात्‌ ( होता ) शान्ति रौर श्रानन्द देने वाला (भ्रमत्य देवः ) भमर 
परमेश्वर ( मायया ) श्रपनी वद्धि से (विदथानि) ज्ञानं को ( भचोदयन्‌ ) विेष 
रूप से प्रेरित करता हा ( परस्तात एति) योगी के सन्मुख मानौ प्रकट होता है । 
यहां भी बेदज्ञान की ईरवरीयता का भाव श्रघ्यन्त स्पष्ट है । 
‰ ऋ, ३. ५७. ६ मे निम्न मन्त है, जिस में वेद को परमेश्वर दास प्रदत्त सवंजनहित- 
कारी ज्ञान वताया गया है1 
या ते श्रने पर्वतस्येव घारासदचन्तो पौपयद्‌ देव चिरा । 
तामस्मभ्यं प्रमति जातवेदो वसो रास्व सुमति विर्वजन्याम्‌ ॥ 
दस मन्त्र काभ्रथं हैकिहे ( श्रग्ने जानस्वरूप परमेरवर । देव 
शख शान्ति भ्रानन्द के देने वलि! (याते (य अतरचन्ती घारा इव ) जो {९ 
पवेत की धारा के समानः कहीं न अ्रटकती हुई ( चित्रा) भरद्भुत ( धारा ) वेदमयी 
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न 
श्ओौर सर्वज्ञ परमेदवर--नाते जा त 1 प (1 
र ते जाते विद्यत इति वा जातानि वेद इति वा निखते-- 
( म्रस्मभ्यम्‌ 1 हमारे कल्याण के लिए. ( ताम्‌ ) उस ( प्रमतिम्‌ ).श्रत्यन्त 
उत्तम ज्ञान वाली (विश्वजन्याम्‌ ) सवं मनुष्यों का कल्याण करने वाली (सुम- 
तिम्‌ ) वेदल्पिएी कत्याणमति को ( रास्व ) प्रदान करो । इस मन्व मे स्पष्टतया 
वेदवाणी को ईवरीय श्रौर निष्पक्ष होने के कारण सव मनुष्यों का कल्याण करने 
वाली कहा गया दै । 
च. १०. ५४. ६ मेँ स्पष्टतया वेद को ईरवरीय ज्ञान बताया गया ह यया-- 
यो श्रदधाञ्ज्योतिषि ज्योतिरन्त्यो प्रसृजन्मधुना सं मधूनि । 
श्रथ श्रियं बूषमिन््राय मन्म ्रह्यृतो वृहुक्यादवाचि 1 
अर्थात्‌ जो परमेदव्र ( ज्योतिषि ) जीवरूप ज्योति म ( ज्योतिः श्रदात्‌ ) 
वेद-रूप ज्योति को सृष्टिक प्रारम्भ में धारण कराता है, जो परमख्वर मधुर 
उत्तम पदार्थो के साथ योग्य रीति से भ्नन्य उत्तम उपयोगौ पदार्थो का संयोग कराता 
है, एसे ( इन्द्राय ) परमेश्वयंसम्पन्न भगवान्‌ के लिए ( प्रियम्‌ ) प्यारा श्रौर 
( शूषम्‌ ) बलकारक-- उत्साहवधंक ( वृहत्‌ ) बहुत वड़ा ( मन्म ) मननात्मक 
ज्ञान (ब्रहाकृतः उक्थात्‌ ) परमा्परचित वेदसे ( श्रवाचि ) कहना चाहिए । 
परमेश्वर की यथाथं स्तुति ईश्वरीय वेद वाणी दारा भलौ भांति श्रद्धापूर्वक की जानी 
चाहिए । इस मन्त्र ह्रारा भी यह भाव स्पष्ट है कि वेदवाणी परमेरवर द्वारा प्रदत्त 
होने के कारण उस के गुणों का यथां प्रतिपादन करती है । 
हसी के समान ऋ. १. ३७. ४ मे-- 
भ्र वः शर्धाय घृष्वये त्वेषद्युम्नाय शुष्मिणे । 
देवतं ब्रह्म गायत ॥ 
दस मन्त्र मे ब्रह्य भ्रयवा वेद के लिए धेवत्तमु यह्‌ विशेषण दिया गया है, 
जिस का श्रथं सप्रकारक परमेदवर दवारा श्रदत्त वा प्रेस रसा है। जो परमेदवर 
श्रतयन्त बलवान्‌ श्रौर तेजस्वी है उप्त का ईदवरीय वाणी वेद द्वारा गात करो यह 
मन्त्र का स्पष्ट श्रमिप्राय है। 
शवेद १, ४०. ५ श्रौर यजुर्वेद ३४. ५७ भें निम्न मरे 
प्रनूनं ब्रह्मणस्पतिमन्त्ं वदत्युशण्यम्‌ । 
दम न्निद्ो बरमो मिश्रो परयमा देवा धरोकाति चक्रिरे ॥। 


यस्मि 
जो अरति स्पष्ट शब्दों मे वेदमन्त्र को ईवरप्रदत्त बताता है ॥ इस का 


देवता ऋरेद में बृहस्पति ग्रौर यचुवेद भे ब्रह्मणस्पतिः भ्र्थात्‌ वाख्िवृहती र तस्या 

एष पतिः वेदवाणी का स्वामी अथवा ज्ञात का स्वामी परमेकवर है॥ मन्व मे कहा 

गया है कि ( यस्मिन्‌ } जिस परमेदवर पे ( इद्धः ) सूं वा विद्युत्‌ ( वर्णः ) 

चन्द्र वा जल ( मित्रः) प्राणं ( ब्रयंमा ) वायु 6) सव ( = ५. 
श्रोकां रि करते ब्रह्मणः पतिः ) वहं जान 

( भोकांसि चक्रिरे ) निवास कर है ( ब्रहम अ 


त्मा ( उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीय ( मन्तम्‌ ) 
८ मु कहता श्रथवा वेद द्वारा उपदेश करता 


से ( प्रवदति) भली भांति श 
१ १ जानौ ॥ की ईरवरीयता मे किसी प्रकार का सन्देह न 
हो जाए श्रतः मन्त्र मे ब्रह्मणस्पतिः नूनं प्रवदति उव्यं मन्तम्‌," एेसा श्रति स्पष्ट शाब्दो 
म बताया गया है । ऋषि दयानन्द जीते ठीक ही लिला हैक 


न्त्र ्राता दै 


हे मनुष्या ! येनेदवरेण वेदा उपदिष्टाः, यः सर्वनगदभिव्याप्य स्थितोऽस्ति" -स 
एव सर्वम॑नुष्येरपास्योऽप्ति । 
भ्र्थात्‌ जिस ईकवर ने वेदों का उपदेया दिया है, जो सारे संसारमें व्यापक 
है उसी की सव मनुष्यों को उपासना करनी चाहिए । प्रगते मन्त्रम मी वेदोंकी 
ईर्वरीयता के साथ सवंहितकारिता का पुनः उपदेश है । 
€ तमिद्‌ वोचेमा विदथेषु शंभुवं मन्त्रं देवा श्रनेहसम्‌ 1 
इमां च वाचं प्रतिहययेथा नरो विश्वेद्‌ वामा वो अ्रकनुदत्‌ ।॥ ऋग्‌. १. ४५०. ६. 
इस मन्त्र मे कहा गया हैकिहै ( देवाः ) . विद्वानो ! हेम ( तम्‌ ) उस 
( शंभुवम्‌ ) शान्ति श्रथवा कल्याण करने वाते ( ग्रनेहसम्‌ ) संदोषरहित सवेदा 
रक्षणा करनेयोग्य  ( मन्त्रम ) मननीय मन्वसमुह को ( विदथेषु ) पठन-पाठन 
विज्ञानारि कतेव्यो के भरवसर पर ( वोचेम ) उपदेश करते है, तुम उसी को जानो । 
हे ( नरः ) नेताश्नो ! यदि ( इमां वाचम्‌ ) इस राम्भु--शान्तिकै मूल परमेश्वर 
द्वारा प्रदत्त वेदखूप वाणी को तुम ( प्रतिहयंथ ) भलीभांति वार-वार जानोगे तो 
यह वाणी तुम्हें ( विश्वा वामा ) सव प्रशंसनीय गुणो को- वाम इति प्रहा यनामसु 
निघ. ३. ८ प्राप्त करा देगौ । इस के भावाथ मँ महि दयानन्द ने यथाथ रूप से 
लिखा है कि-- 
विद्रद्धिविद्याप्रचाराय स्वेभ्यो मनुष्येभ्यो निव्यं सार्थाः साङ्ाः स- 
रहस्यसस्वरहस्तक्षिया वेदा उपदेष्टव्याः । यदि कदचित्‌ सुखमिच्छेत्‌ स॒विद्रत्संगेन 
वेदविद्यां प्राप्नुयात्‌ ॥ नेतया विना कस्यचित्‌ सत्यं सुखं भवति । तस्मादध्यापकैर- 
ष्येतृभिश्च भ्रय्नेन सकला वेदा ग्राहयितव्या गृहीतव्याश्च । 
वेदमन्त्र के ग्राधार पर वेदों कौ ईश्व रीयता भ्रौर उपयोगिता का श्रौर 
क्या उत्तम वणन हो सकता है ? 
निम्नलिखित दो मत्तो का निर्देश भी जिन में स्पष्टतया वेदो को ईरवरीय ज्ञान तथा 
वैदवाणी को ईङवरीय वाणी होने के कारण श्रत्यधिक लामदायिनी ताया गया है, इस 
प्रसाङ्घ में प्रावश्यक प्रतीत होता है । 
एवा हयस्य सूनृता विरप्शी गोमती मही । 
प्रव्वा शाखा न दाशुषे ॥ क. १.८. ८ 
दूस मन्त मे मही शब्द से (महीति वाङ्नामसु परस्तिम्‌' निषण्टु १. १९ के भ्रनुसार 
महती सरवज्या वेदवाणी का ग्रहण है जिस के निम्न विशेषण हं ( सुनृता ) प्रिय सत्य 
भ्रकाशिका श्रथनां प्रिय भर सत्य वचनो को प्रकादित करनेवाली ( विर्डी ) महाविद्या 
युक्ता विरप्डीति महन्तामसु पठितम्‌ निवण्टु ३. ३- वड भारी विद्याश्नो स भरपुर ( गोमती) 
उत्तम स्तोता्नो से युक्त-- गौरिति स्तोतृनामसु निघण्डु ३. १६ प्र्थात्‌ जिस की प्रशंसा करने 
वाले उत्तम ज्ञानी ह इन विरोपण से युक्त वेदवाणी के विषय मेँ यहां कहा गया है करि यह्‌ 
वेदलाणी ( दि ) निश्चय से ( भरस्य ) इस परभेव्वर की दी हुई है जौ (दाशुषे पक्वा शाखां 
न ) अल्ययन मे अपने को व्यानपुवेक समपित नरे वाने मनुष्य के लिए, श्रष्ययतार्थ ध्यानं 
दत्तवते मनुष्याय "ˆ" “फलयुक्त वृक्षों की तरह विविध सुखो ओर विदयाभ्रों के ्रानन्दको 
देती है । इस मन्व का स्वामी भ्रानन्दतीथं (श्री मध्वाचायं ) मन्त्रार्थं मंजरी के प्रणता राघ- 
वनद यति तथा महष दयानन्दादि सभी बेदभाष्यकारो ने इसी श्राय का भाष्य किया है। 
उदाहरणाधे स्वामी श्ानन्दतीथं जी ने ऋग्‌ माप्य मे लिखा है 
एवमेवास्य वाणी च, वेदेता महती तथा 1 
पक्वा जञाखेव ददते, वरदात्री विरप्शिनः ।` 
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5 महपि दयानन्द जी ने इका उपर निदिष्ट श्रथ करते हुए भावाथ दन महत्वपूणे 
शब्दों मे दिया है -- 
श्रत्ोपमालङ्ुारः--यथा विविषपुष्पफलवन्त ्रा्रपनसादयो वृक्षा विविधफलम्रदाः 
सन्ति तथेवेश्वरेण विविधविच्यानम्दप्रदा वेदा श्रनेकशुलभोगप्रदाः पृथिव्यादयद्च 
प्रसिदधोङ्ृताः सन्ति ! एतेषां भका राव्यं च विद्द्भिरेव कत्तु शक्यते । 
इन का सारांश ऊपर दिया जा चूका है गरतः पनः लिखने की श्रावश्यका नहीं इस 
से वेदों की वरीता म्रत्य्त सष्टतया सिद्ध होती है इस मे सन्देह का श्रणुमात्र भी कारण 
नहीं । ऋ. १. ७२. १ में निम्न मन्त्र ग्राया टै- 
नि काव्या वेधसः शञदवतस्करहस्ते दधानो नर्या पुरूणि । 
श्रग्निमुं वद्‌ रयिपती रयीणां सत्रा चन्नाणो श्रमृतानि विक्वा 1 
वित्तारभय से सारे मन्व की विस्तृत व्याख्या न करते हए यहां इतना ही निदंश 
पर्याप्त है कि वेदों को इस मन्त्र मँ नित्य परमेश्वर से प्राप्त तथा सवंहितक्रारी बताया 
गया है। 
सायणाचार्य ने भी इस का श्रथ ( रद्वतः )_ शादवतस्य नित्यस्य ( वेधसः ) 
विधातुत्हाणः सम्बन्धीनि ( काव्या ) काव्यानि मन्त्ररूपाि श्र्थात्‌ नित्य परमेक्वर कै मन्त्र- 
रूप काव्य यही किया दै महपि दयानन्द जी ने ( नेवसः ) सकल वि्याधातुविघातुः (शश्वतः) 
श्रनादिस्वरूपस्य परमेदवरस्य सम्बन्धात्‌ श्रकादितानि ( पुरूणि ) बहुनि ( सवरा ) नित्यानि 
सत्यार्थप्रतिपादक्रानि ( श्रमृतानि ) मोक्षपर्न्ता्थप्रापकानि ( नर्या ) नभ्य हितानि । 
इस रूप भे इस के दाब्दों कौ व्याख्या करते हए जो सरल ओ्ओौरस्पष्टहै, इस के 
भावाथ में लिखा-- 
हे मनुष्याः । श्रनन्तसत्य व्येन श्रनादिना सर्वज्ञेन परमेऽवरेण युष्मद्धिताय स्वविद्या- 
मया प्मनादयो वेदाः प्रकालिताः तान्‌ श्रवीत्य श्रष्याप्य च घासिका विद्वांसो भूत्वा 
घमर्थिकामसोक्षान्‌ लिरवतंयत 1 
म्रथात्‌ हे मनुष्यो । भ्रनादि सवज्ञ परमेखवर ने तुम्हारे हित के लिए सत्य अ्रथं के 
प्रकाशक ज्ञानमय अनादि वेद प्रकाशित किय है । उ पड़ श्रौर पढ़ा कै तुम धर्मात्मा विद्वान्‌ 
बन कर घर्म, अर्थं काम श्रौ मोक्ष कौ सम्पादित करो । 
श्रव तक हम ने ऋ्बेद, यजुर्वेद प्रीर सामवेद के मन्व से वेदों की ईइवरीयता स्पष्ट 
सिद्ध की है। श्रव श्रथवबेद का स्पष्ट प्रमाण ब्रस्तुत क्रिया जाता है-- 
यस्मादृचो श्रपातक्षन्‌ यजुयंस्मादपाक्शन्‌ ॥ सामानि यस्य लोमान्यथवद्धिरसो 
मलम्‌ स्कम्भं तं बरहि कतमः स्विदेव सः । श्रयवं कां. १०. ७.२० 
यहां परमेदवर को स्कम्भ श्रथवा, स्वाधार केताम से स्मरण करते हए स्पष्ट वताया 
गया दै कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्नौर स्रथवंवेद इन को बनाने बाला वही एक 
परमेदवर दै । यही वात 
यत्र ऋषयः प्रथमजा , त्वः साम यनुमही 1 
एकषियस्मिननापितः स्कम्भ तं त्र हि कतमः स्विरेव सः ॥। 
श्रयं, १०।७॥ ४ 
स परमगाच्चुक्रमकायमव्रणमस्ता विर शुढधमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्पूर्थायातण्यतोऽ्यान्‌ व्यदघाच्छाइ्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
(| 
यजु. ४०॥। ८ 
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तथा श्रन्य संकडों मन्त्रों म भी बताई गई है किन्तु ग्रन्थ विस्तार के भयसे इतने हौ 


स्पष्ट प्रमाणो का उतल्लेख पर्याप्त है, जिन से वेदों को ऋषिकृत माननेवालों कै विचार का 
स्पष्ट निराकरण होता है । 


क्या वेदिक भाषा भौ ईइवरप्रदत्त है ? 
श्रनेक सज्जन वंदिक ज्ञात को ईरवरीय मानते हुए भी मन्त्ररचना को ऋषिकृत 


मानते है । उन का यह विश्वास है कि विशेष सावना ग्रौर तपस्या द्वारा ऋषियों कोजो 
दिग्य ईदवरीय ज्ञान प्राप्त हुभ्रा उक्षे ही उन्होने मन्वर्प मे रख दिया, जिन के संग्रह को 
श्रव वेदसंहिता के नाम से कहा जाता है । किन्तु गहराई मे जाते पर इस कल्पना के अन्दर 
मनेक दोष स्पष्ट दिखाई देते है । 


१. 


पूपः 


किसी शिक्षक से विना सिखाये हृए लोगों को ध्यान इत्यादि का ठीक मां किस 
तरह शात भ्रा ? 
दिव्य ईवरीय ज्ञान जो ऋषियों को प्राप्त हुभ्रा वह क्रिस रूपम धा? क्याविना 
किसी प्रकार के शब्दों के ज्ञान सम्भव दै? 
ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हु्रा उस को उन्होने बिल्कुल शुद्ध रूप मे श्रपनी चरति 
कल्पनां सर्वथा मिलाये विना रक्ला इस का क्या प्रमाण है ! 
भाषा की उत्पत्ति क्या केवल मानवीय प्रथत्न से सम्भव है, विशेषतः वैदिक भाषा 
जेसी परणं भाषा की, जो सव भाषाग्नों की जननी दै इसके ्रतिरिक्त जव हम 
माषा विज्ञान के इस प्रसिद्ध सिद्धांत को दृष्टि म रखते है कि विचारों ओर्‌ भाषा 
का नित्य सम्बन्व है, जसा कि निम्नलिखित प्रसिद्ध विद्वानों के लेखों से भी शात 
होता है तव तो हमे स्पष्टतया भाषा का भी मूल ईश्वरीय मानना पड़ता है श्रीर्‌ 
उस कै माने विना हमारा गुजारा चल नहीं सकता 1 
क. हडंर (घ्0९7) नामक भाषाविज्ञ का कथन है कि-- 
"100४ [8०226 787 ९०४०।५ 7९ला 18४6 006 10 118 7168507 
2०१ € 701821६ 249, 10 15 8670588." 
श्र्थात्‌ माषा के विना मनुष्य कभी ठीक तकं कौ प्राप्त नहीं कर सकता । 
ल. रोलिङ्ख नामक भाषागास्वविशारद ने कहा-- 
“1111001 18280286, 1 15 17700551016 10 ०००८६१४८ ए711080001681, 
084, 6४९ 879 10787 6078610 0688." 
भर्थात्‌ भाषा के विना दशेनिक ही नही, किसी प्रकार का भी मानवीय ज्ञान 
श्रसम्भव है । 
ग. हीगल नामक सृप्रसिद्ध दादंनिक ने लिखा है-- 
© 101०1८1 व 
भ्र्यात्‌ हम नामों मे या शब्दों मे सोचते ह । 
घ. सर विलियम हैमिल्टन ने लिखा दै 
^9१०708 876 06 9717658 © 110८8015, प्रण1९85 70णह०६ ०८ ६९९०- 
14160. 41 6490 019८ 97 118 6४010007 0४ & 07768007 
6४01107 2 18089826, 115 पिला 0€४ननफणलया 18 27765160." 
भ्र्यात्‌ शब्द विचारों के दुगं व किले के समान ह । जव तक विचार श्रषने 
विकास कै प्रत्येक विन्दु पर भाषा के विकास से भ्रनुगत न हो तो इसकी माविनी 
प्रगति रक जाती है । प 
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1 


वान हुम्बल्ट नामक जमन विद्धान्‌ ने ठीक ही तिला हैकि-- 


1 ७६ 5९087816 [716८ 270 18184826, ऽ ४ 56641107 0068 
०01 €5{ 1 लवा." 


भ्र्थात्‌ पदि हम बुद्धि (वा तञ्जन्य विचार) को भाषा से भिन्न करदे तो इस 
प्रकार की भिन्तता का वास्तव मँ कोई ग्रस्तित्व नहीं । 

च. इलीर मकर नामक विदान्‌ ते लिखा है कि-- 
शात 200 5८०7६ 276 50 6111176] 076 172६ ०76 687 


कणर 0ष्टणेऽा पाल्या 48 [ला08] वत छापा, आए 88 
[ला8|, 6१८ 11001 1 8176 2 ५/0. 


भ्र्थात्‌ सोचना श्रौर वोलना (विचार श्रौर भाषा) ये दोनों इतने पूणंतया 
एक ह किं उनका भद्‌ केवल भ्रातर श्रौर वाह्य इसरूपमेंहीकरियाजा 
सकता है । इतना ही नहीं, श्रांतर रूप में प्रत्येक विचार एक शब्द रूप हीहै। 
छं. सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो° मेक्समूलर ने इस सिद्धांत को प्रवल युक्तियों से सिद्ध 
करते हए इसे ही सारे भाषा विज्ञान रौर दशंनशास्त्र का श्राधार बता कर यहां 
तक लिख दिया है कि-- 
€ 17116 7 शका" प5( 06८०८ [1८ लाकाञलः 9 91] चत 
01110801 1 पिपा. 

116 5०१८१०८ 9 1.87्प४६ ए 770. कापाला १. 99. 
म्र्थात्‌ हम दन्दो मँ विचार करते हँ यह सम्पू तत्वज्ञान का भविष्य मेँ नाधार 
भूत तत्व माना जाना चादिए । इसी प्रसङ्ग मे उपयुक्त विद्वानों के उद्धरण 
देते हए प्रो° मैक्समूलर ने लिखा -- 

मक/€ टज्टा गादा ४1111 = वा1लणत्रा६ 50075 60801, 98. ५/९१९त 10. 
06।ल112{6 10628 707 ५० ५५९ €४८॥ 1 0८९४९, 7ा€€। #110 ¶61ल€ाा17816 
10645 62061 9७ 6719०416 [071]1 17 {1001216 008. 1, 6९076, तनुका £ 
7 6006101 48 [0116111४ 45 00551016 ५५1([0ण॥ 1478046." 

1706 ऽलंला८८ ° 1802००९6 09 70. 11व70णाला 
अर्थात्‌ हमे व्यक्त शब्दों कौ उपलव्ि उत के साय सम्बद्ध सङ्गत विचारों कै विना 
कभी नहीं होती मरौर न ही भै विश्मास करतां करि सङ्गत व्यक्त विचार कौ उपलन्वि 
स्पष्ट शब्दों के विना हो सक्ती है । इस लिए भँ श्रपने दस विद्वासं कौ स्पष्ट घोषणा 
करता ह कि तकं वा युक्ति इत्यादि के श्रथ मे विचार भाषा के विना कभी सम्भव नहीं । 
हमारे भारतीय भ्रा्यो का सिद्धांत इस विषय मेँ इतता, स्पण्ट हैकि उसे देनेकी 
विष भ्रावर्यफता प्रतीत नहीं होती तथापि इतना निदेश कर देना उचित है कि - 
“सिद्धे शब्दा्थसम्बन्धे' । श्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बग्वः" 
० ५ ९९॥ 
“नित्यस्तु स्याहृ्नस्यपरायंत्वात्‌ ॥ १. १. १८॥ 
इत्यादि मीमांसा सूत्र मे उपय वत शब्द श्ौर श्रथ की नित्यता के सिद्धाति का भ्रति 
स्पष्ट प्रतिपादन है जिसका कविकरल शिरोमणि कालिदापर ने रधुवंश मे 
(वागर्थाविव संपुक्तौ ` गा ॥ क सगं १. १। 
निदः व्यास नेन 
इस उपमा द्वारा निदेश किया है । महषि > नः शरतिजानतत' 
(सप्रतिपततिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसम्ब्घ दत्यागमिनः प्रतिजानते! । प 
भें लिषे शब्दों सी सिद्धात का स्पष्ट प्रतिपादन 
योगसूत्र १, २७ कै भाष्य मे लि शब्दौ दारा इ श मत 
क्या है। अतः ( क परम्भरागत इस विश्वास को कि वेदों का शब्द-अर्थं सम्बन्व नित्य 
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है, निराघार श्रौर युवित विरु नहीं माना जा सक्ता ॥ माषं के तुलनात्मक श्रनुशीलन 
से वैदिकभाषा भारतीय टी नही, बिक प्रन्य देशों में प्रचलित सव भाषाप्रों कीभी 
साक्षात्‌ श्रथवा परम्परया जननी है, सह स्पष्टता सिद्ध किया जा सकता म्नौर प्रकरणा- 
नुसार हम इस पर्‌ प्रका डालगं | 
वेदिक भाषा सब भाषाश्रों कौ जननी 

श्रभी तो हम तीन प्रसिद्ध भापाओास्त्रवि्ारद पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों से निम्न- 
लिखित उद्धरण देना ही पर्याप्त समभते है - 

वरन कुवीर (8270 ०४९) नामक विद्धान्‌ ने संस्कृत कै विषय मेँ प्रकृति- 
विज्ञान विषयक श्रपने व्याख्यानो मे कहा-- 

न (89516) 15 1116 7081 7९६ 12780286 (107 त 15 €9ा~ 
लंगा 7694016, 25 6011810170द् 116 10018 9 {06 ४7105 147्प३९९७ भ 
1807006 870 116 7९९], 1, (लापा 01 5018076." 

भर्थात्‌ सवंज्ञात भाषाग्नो मे से संस्कृत सव से श्रधिक नियमवद्ध है ग्रौर यह्‌ वात 
विशेषतया उल्लेखनीय है कि गूरोप की विविध भाषाघ्नों कौ जिनमें ग्रीक, लटिन, जमन, 
स्कलवौनिक इत्यादि सम्मिलित है, वातुएं संस्कृत मे पाई जाती हैँ भ्र्थात्‌ उन का मूल 
संसृत है । 

एेडलिग नामक विद्वान्‌ ने संस्कृत साहित्य विषयक श्रपने ग्रन्थ मे इस विषय पर्‌ 
विस्तृत प्रकाश डालते हुए स्पष्ट लिखा कि 

“106 शाशा एला, 9 191804865 16) 876 581 0 6 लाः 
07 07 0687 2 01056 20711 10 1106 § वाश], 18 प] 85101571 2 
18 27017067 ए70ा 0 118 11811 871(1वणा.* ^ (ल प्रावा 1168-९ ~ 
185 85567160 11 10 06 (16 वा€1॥ 0{ पए ्ा0§ 07 2 10107€त्‌ 18780468 87 
61216605 81078 »/116) 116 लाणा1674618 ६११८1१९ 1764180, 86४67 [60127 
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भरथात्‌ संस्कृत से उत्पन्न अथवा संसछृत के साथ ्रत्यधिक समानता रखनेवाली 
माषाग्रों की संख्या अत्यन्त आरचयंजनक है रौर यह इस भाषा की श्रत्यन्त प्राचीनता का 
प्रमाण है । एक जमन विद्वान्‌ लेलक रूडिगर्‌ ने इसे गूरोप श्रौर एशिया की सौ से ्रधिक 
भाषाग्रो की जननी बताया है । श्रव हमारे पास भिन्त-भिनन भाषाग्रों के जो शब्दकोष विद्य 
मान है श्नोर ्रवयत्त परिश्नमधूणं जो ्मनुसन्वान विद्वानों ने किया है उस के परिणामस्वरूप 
यहु स्पष्ट है कि संस्कृत ने न केवल बररोप कौ सव भाषाघ्नों को राब्दावली प्रदान की है 
बल्कि एशिया कौ सव माषाश्रो की मौ यह ग्रावृद्यक्र अङ्ग.के समान दै । श्रनेक विद्वान्‌. 
लेखक इसे ग्रीक, लेटिन तथा जमन परिवार की भाषाग्रो की जननी के रूप मं मानतेर्है 
इत्यादि । 


निष्यक्ष विद्वानों के उपयू क्त विचार जिन्हे उन्होने उदाहरण देकर सिद्ध करने का 
यत्न क्रिया है, महत्त्वभूं ह । 


~~~ 
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वापि इत्यादि प्रसि पाश्चात्य भाषाविज्ञों ने भी-- 
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श्रादि वाक्य लिख कर दसी स्थापना कासमथेन किया है क्ति क्रिसी समय संसृत 
भाषा सारे संसारमें बोली जाती थी । इसलिए वैदिक भाषा पर किसी एक देश विेष की 
भाषा होने का श्ाक्षेप नहीं किया जा सकता 1 
मन्त्र रचना की ग्रदुमुतता भी उसकी ईरवरीयता की स्पष्ट साक्षिता देती है। मनु 
इत्यादि प्राचीन मुनियों तथां श्री मध्वाचा्यं (स्वामी अरानन्द तीथं), ऋषि दयानन्दादि 
भ्राचार्यो का सिद्धान्त था क्रि वेद के प्रायः प्रत्येक मन्त्रके ग्राध्यात्मिक , प्राविदेविक, श्राषि- 
भौतिकये तीन प्रथं सम्भव है । कहीं स्पष्ट ग्रौर कहीं शरस्पष्टतया इनका ज्ञान होता है । 
श्मधियज्ञं व्रह्म जयेत्‌ श्राधिदेविकमेव च। 
श्राध्यात्सिकं च सततं, वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ 


(मनु. ६. ८३) इत्यादि मतुस्मृति कै इलोकों, तथा-- 
(त्रयोऽ्थाः सर्ववेदेषु 

स्वामी श्रानन्दती् कृत ऋग्भाष्य इत्यादि से यही वात पता लगतौ है । 

निस्वतकार यास्करमुनि ने भी ग्रनेक मन्त्रो के स प्रकार दो-दो तीन-तीन 
किये ह । श्रग्निसूक्त, दन्द्रसूक्त, रद्र सूक्त इत्यादि के मन्व मे किप तरह भौतिक श्रयो के 
साथ-साथ श्रात्मा, परमात्मा इत्यादि तचो का प्रतिपादन किया गयादहै यहु देख कर वड़- 
वड़े विद्वानों की बुद्धि भी चकित हुए विना नहीं रह्‌ सकती । इसीलिए सुप्रसिद्ध वैशेषिक 
कणाद मुनिने कटा है कि ५४ 

शुद्धिपरवा वा्यक्‌तिरवेदे ।" १ ६. १.१ 

अर्थात्‌ वेदों मे वाक्यो कौ रचना बुद्धिपूरंक है श्रसङ्गत नहीं। इस विषयमे श्रमी 
इतना ही लिखना पर्याप्त है । | 

दूस प्रकार इस मरव्याय महम नै ४९ 
इश कल्पना का कि ऋषि वेद मन्तवो क कता 


016 4४८ तथा तत्सदृश ग्रन्थों मे स्वीकृत 
ये, सप्रमाणं निराकरण करते हृए उन्हं मन्व 
द्रष्टा कं पमे सिद्ध किया दै तथा यद्‌ भी वताया हैकि श्रते स १ 
मन्नं वा सक्तो के प्रतिपाद्य विषयों के विशेष चारक हं हीने क 1 
ही प्रसिद्ध हो गये । इतने पर मी यदि कुछ पैसे स्थल वेदों मे 1 द) | स 
के मानने प्र भी समाघान नहीं श तोयहभी स 1 
क नाम कनि निवड प्रवक्ता के स्प मे तेने नारि विशेषतः 1 
नदी, देवशनी इत्यादि के ल्प मे दिये गये हो, जिन का. मनद 


पंचतन्त्रादि मन्थो मे श ४ ८ 9 र 
लिए विष्णुशर्मा करकट, ५६ \ र 
1 1 (1 ५ 1 
प यद्यपि सव र ते भूः ह 
व शरीर न नीति के त्वो को सप वा समा स (५ 
ध र ते = क रूप मं विषध प्रतिपादन की सरलता के लिए उपनिबद्ध या 
म्र ठ च 

प्रकार श्रनुपम कवि भगवान्‌ न, 

44 त (वश्य देवस्य कव्यं न्‌ ममार त्‌ जीयंति। 


व्ण 


१९१४ 


(अथव. १०. ८. ३२) के भ्रनुसार वेद रूप महाकाव्य मे विषय प्रतिपादना्थं कई 
स्थलों पर कपोत, मतस्य, नदी श्रादि को प्रवक्ताकेरूपमेंलेलियाहै। इस प्रकार उन 
ऋषिधों के नाम कौ भी जो कर्द मन्त्रों मे दिखाई देते है सङ्खति लग जाती है--यदि भ्रन्य 
प्रकार से यौगिक श्रं लेने पर भी उस में कोई कठिनाई प्रतीत होती हो । इस तरह इस 
वैदिक ऋषियों के विषय परं प्रकाशा डाल कर ग्रव हम "वैदिक एकेरवरवाद ग्रौर श्रनेक 
इस विषय पर श्रगले श्रव्याय में प्रकाश डालना चाहते हैँ । 

हमारे भित्र ग्रौर गुरुकुल काङ्गड़ी के सुयोग्य स्नातक श्री पं० ट्रिशरण जी सिद्धांता- 
लङ्कार ने “ऋग्वेद के ऋषि" नामक लगमग २०० पृष्ठं की पुस्तक म ऋग्वेद के समस्त 
३४९ ऋषियों का यौगिक श्रं वताते हृए मन्तो के प्रतिपाद्य विषयों के साथ उनका सम्बन्व 
दिखाया है, जिससे इस विषय की शङ्काश्रों का प्रायः पणं समाधान हौ जाता है । 

हम समस्त विद्वान्‌ पाठकों से उस विद्त्तापूं पुस्तक के श्रतिरिक्त श्री पं० शिव 
शङ्कर जी काव्यती्थं कृत वेदिक इतिहासाथं निरणंय, श्री पं० प्रियरत्न जी श्राप कृत ॒वेदों 
मे इतिहास नही तथा श्री पं° जयदेव जी विद्यामातंण्ड कृत कया वैदो मे इतिहास है" इनः 
पुस्तकों को पठने का श्रनुरोध करते दै जिसते दस मन्तव्य को पूणं पुष्टि होती है कि ऋषि 
मन्रकर्ता नही, किन्तु मन्तद्रष्टा थे । ऋषि मन्त्रकर्ता धे इस श्रशुदध धारणा के कारणा जो सायसा- 
चायं, स्वामी श्रानन्दतीर्थ, स्कन्द स्वामी श्रादि के श्रपने वेदमाप्यों की भूमिकाश्रों भें वशित 
वेदों कौ नित्यता श्रौर ्रपौरुषेयता के वेदादि सत्यशास्वरसम्मत सिद्धान्त के सर्वथा विश है, 
बड़ा प्रनयं हु्रा है । इसका कुछ निर्देश हम पहले कर चुके है ग्रौर कुल का फिर प्रकरणा- 
नुसार श्रागे करेगे । 


चतुर्थं अध्याय 


वेदिक एकेठवरवाद रौर अनेक देवता 


इस म्रव्याय॒मे हम वंदिक देवताप्नों तथा वेदोक्त एकेडव एटूज। परं प्रकाश डालना चाहते 
< रै, क्योकि घर्मं के सम्बन्ध में सवक प्रविक्‌ भ्रम वहुत-से मारतीय मरौर पाङ्चत्य लेखकों 
ने ष्टसी विषयमे फैलाया है। 
< ए८वा८ 44६८ के लेखकों ने इकर विषय में निम्नलिखित निष्कं निकाला है, जिस 
म मौलिकता वा नवीनता क{ लवलेशञ भी नदीं--जो पादचात्य लेखकों द्वारा प्रकाशित 
एतद्िषयक विचारों का श्रनुकरण मात्र है । 

01109110 11 11111 1 11.111 
ए, ४किप्ाणाल, प्राडाजषरजा ाताहाा ऽवाऽधा( [1210716 *४01., 10४ 
71111111 17/11. 11.0 1.1 
870 11105009 ° {€ ५९११ 0१ ^. 8. ला], [16 १612101 ° (06 रट 
९९५१ 0» 675१८०14, 716 [6118107 ° 116 ४६48 8४ 21०01706], 18 ४९५३ 
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इत्यादि पुस्तकों मेँ वही विचार वंदिक्‌ देवता ओर वैदिकेश्वरवाद के सम्बन्य में 
प्रकाित क्रि गये है, जिन्दे ५९५।० ^82 के लेखकों ने निस्सङ्कोच, निष्पक्ष विवेचन 

५ ति ०) ति वैः 

क्रिये विना ग्रपनाकर सारांश निम्न श्राश्य के शब्दों मे प्रकट भिया दहै। हम उन के श्रपने' 
शब्दों मे इत सारा को उद्धत कर के उस का विवेचन करगे । ४५।० ^82 कै लेखक 
कहते है - 

व्‌( 185 एवल हा६।१॥४ एत्‌ 11191 {1८ 1२९५९५1८ ९112101 15 08561118 
11४ 701४-।0लंऽ॥८ 076, 1216118 07 2 ए08111615116 ९०10108६ 97|४ 7 8 {६9 
115 1416581 1197078.  ९। 8 १८९१।४ 80517861 ?॥1110591115108 67015 ० ११९१८ 
76५१९41४ 10 5076 1197115 05 8 एला11त6€ ॥॥ {116 1012 101770९४ 724€ णा 
ए7101५९ 001४176} 10 598{61718116 , प 11170पट॥ 116 388९8 व 
12107211506 2019-0, एाना०ालजपा वपत फणा. 
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706 4707९९140८6 ०1 ५४191 1407 ण]]ला ५९॥8 06700657) 15 ५५८ 19 
11015 ए7607861005 01९ 1092705 17010-111615प 1170९1९6॥]9/ 11014178 0 
(16311 16 ला लं८5 ४१ (05 111. 17605151611॥ 161६. 

0111101... 2161816] 3/ 16887460 85 (1611651, 8. 
18788 प्प०ए८६ ०7 211710प६8, 7615014] 018186161151105 800 10116110115 06- 
6076 @070]7) {0 2] 116 2०05, 116 प्ाल€ा&108 ० व| {0९56 4१३1८१९5 1110 0०6 
61४16 0हपा€ 0९९01166. 648; 20 1105 0019-1061501 2011107070700 0687 
€५०1५€७ 100 & [600 0 अपम्‌ 10101168). / ८010 ^26, २. 319. 


पणा ) ॥ 
स 1 512010९८ ०570९०13 0 २1६१९५1५ 7‰#(1010द्# 29 १०४४ 
0 त्रला9 © 91076 0011661५60 9§ ३॥1४६ 200 76776 


11609] ए0609 € 
क 1 10 50706, १९16 {06 001९618 07 १075010. 


1 त 91776 ए707111\6 5106 0 7910176-7079010 72 ए6 
४६ न 19 106 १५०१11९१ ° 19115, (९&ऽ 9०५ 


00718175. 


११६ 


3. 1061187 21181501 15 {0 06 768५ 1710 8. धनि €1८6 10 871 18८ 
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४९010 ^ 28, 2. 376. 
इस लम्बे उद्धरण का भाव यह है कि यह्‌ प्रायः मान लिया गया है कि ऋ्वेद का 
घमं श्रवानतया मूल रूप मे वहुदेवतावादौ वा भ्रनेकेश्वरवादी दै, जौ श्रन्त के दरु योड-से 
सूक्ता मे ब्रदेतवाद का रङ्ग पकड़ लेता है । तो भी भ्राश्ञातीत रूप से कुचं सूक्तों मेँ गम्भीर 
दशेनिक चर्चा चिड जाती है, जो उस लम्बी यात्रा का स्मरण कराती है, जो प्रारम्भिकं 
भरसभ्य अनेकश्वरवाद से क्रमवद्ध तत्वज्ञान कौ ओर प्राकृतिक वहदेवतावाद, एकेश्वरवाद 
श्रोर भ्देतवाद की मनिलो से गुजरते हुए की गई । 
जिसे प्रो° मेनृसमूलर ने हीनोथीइज्म का नाम दिया था वह्‌ विना जाने हए एकेदवर- 
वाद कौ शरोर इस प्रवृत्ति का परिणाम है, जो बहुदेवतात्मक प्रवृत्तियों को कुछ ॑परिवतित- 
सा कर देती है श्रौर इस प्रकार एक ग्रसम्बद्ध चित्र ्रस्तुत कर देती है । 
जव पृथक्‌-पृथक्‌ देवों को पर्याय रूप से ( बारी-बारी ) सवसे वडा मान लिया 
जाता है तो बहुत-से गृण, वैयवितिक विशेषताएं श्नौर कायं सव देवों के लिए समान हो 
जते हं रौर इस प्रकार इत सव गुणो का एक देव मेँ समाविष्ट कर लेना सुगम हो जाता 
है रौर इस तरह वहुदेवतात्मक पुरुषवत्‌ रईरवरवाद एक प्रकार के श्राध्यातिमिक एकेरवरवाद के 
रूप में विकसित हो जाता है । /6470 488, 2. 379 
सारांश-- 
कह्वेदीय देवमाला के मुख्य रूपो का सारांश इस प्रकार रखा जा सकता हैकि-- 
१. प्रकृति कै मुख्य स्वरूप व कायं जिन की जीवित-जागृत रूप में कल्पना की गई श्रौर 
पुरुषवत्‌ देव कै रूप भे जिन का प्रतिनिधित्व किया गया ते पूजनीय माने जाते थे । 
२. वतस्पतियो) वृक्ष ओर पवतो की पूजा शौर स्तुति मे प्रकृति पूजा का सीधा-सादा 
प्रारम्भिक भ्रंश प्रतिषिम्वित प्रतीत होता है । 
३ इन्र कौ मूतिके निदेश मे तथा मन्य रूपों मे देवताग्नों की प्रतिमान बा मूतियौं कौ 
परजा ऋगवेद के समय ज्ञात थी या नहीं इसके विषय मे किसी निशित परिणाम पर 
नहीं पहुंचा जा सकता ९01५ ^&9, ए. 376 


भाषानुवाद सहित ९0१० ^£ से इन लस्वे उद्धरणों को देने के पडङ्चात्‌ श्रव हम 
उनका विवेचन करना चाहते ह । 


वेदों मे विशुद्ध एकेडवरवाद 
वेदों को निष्पक्ष भावं से पढने पर यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनमें अनेक देवताश्रों 
का स्यान-स्थान पर निदेश होने पर भी (जिनके स्वखूप म्नौर तात्य पर हम प्रागे कुच 
विस्तार से प्रकारा डलिगे) देवाधिदेव, सव देवों के भ्रविष्ठाताके रूपम एक ईदवर की 
परजा काही विबान पाया जाता है। इन्द, मित्र, वरुण, श्रग्नि, यम्‌, मात्वा, वायु, सूर्य, 
सविता भ्रादि प्रधानतया उस एक परमेदवर के ही मिन्न-भिन्न गुणो को संचित करन वाले 
नाम ह । इसके लिए निम्नलिखित रति स्पष्ट मन्त्रो का निषा यहां पर्याप्त होगा । 
ऋग्वेद १,१६४.४६ मे कहा गया है-- 
इन्द्र मित्रं वरणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ 1 
एकं सद्विभा बहृषा वदन्त्यग्निं यमं मातरिर्वानमाहुः ॥ 


-रदरननन्रयण्तकयषण्डद) 
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इस मन्त्र मेँ स्पष्टतया बताया गया है कि (एकं सत्‌) एक सत 

ध त्स्वल्प (सदा एक 
रस रहने बाले वा निविकार) परमेश्वर को (विप्राः) वुद्धिमान्‌ ज्ञानी लोग | धत 
अनेक प्रकारो सेनक तामं से पुकारे है । उसी को वे ग्रग्नि, यम, मार्ट इन्द्र, मित्र 
वरुण, दिव्य, सुवं, गरुत्मान्‌ इल्यादि नामों से याद्‌ करते ह । क ~ 


ये नाम्‌ परमेदवर के अनेक गुणो का स्मरण कराते है । उदाहर्णाथं इन्र का नाम 
मगवान्‌ के परमैश्वये सम्पन्न होने का, मित्र उसके सवका स्नेही सित्र होने का, वरुण 
सर्वेत्तमं श्रौर श्रजञानान्वकार निवारक होने का, श्रग्ति नाम ज्ञानस्वरूप श्रौर सव का ॥ भ्रग्रणी 
वानेतताहोने का, यम सवं नियामक होने का, मातरिदवा श्राकाश्च व जीवादि मेँ प्रन्तर्यामि- 
रूप से व्यापक होने का, सूयं सवं प्रकाशक होने का, सुपरणं श्रति उत्तम कमं करने का, 
गरुत्मान्‌ महान्‌ सर्वव्यापी श्रात्मा होने का रौर दिव्य प्रत्यन्त ग्रदुभूत दिव्य गृण कमं 
स्वभाव सम्पन्न होने का स्मरण कराता है । ॥ 

न्द्र सित्रं वरणमग्निनाहुः 


दस मन्त्र का प्रद्धरेजी श्रनुवाद-- 

70९४ ०३1] प्र 17672604 0 §पएटफ< (०१९८, 11117416 ा1९7त 
9], भण प€ 705॥ 16511871 09618, ^801--10€ ^ 1] ९700178, [1४9४४ 
-10€ 31111108 076 270 63171177 116 ‰{18119 30111. 1116 54865 ५९७८०1९९ 
116 076 एल 10 ४९11005 ए ४३, 081110६ पापा ^ह11--5€]-गट प्रि] 076. 
व72-116 छाति ० 10५ ४010 णत 10218 शा 0वा--116 116 वाला» ० 
{716 पण४ला 6. २६४९१ 1. 164. 46. 


यूरोप के एक सुप्रसिद्ध बरिदटान्‌ मि° अनेस्ट वृड (81165 ४००) नामक श्रद्धरेज 
सज्जन ने ५0 एणडाभणदण वरनटप्ठऽ क०पीटत [08 नामक पुस्तक मे इस मन्त्रका 


श्रनुवाद देते हुए यह टिपणी की थी-- 
<न 106 ९४65 ० (06 प्र700४5, {0८९ 5 एण 076 इपफएाद6 6०4. ¶णिं§ 
(45 5181{60 1078 ०8० १० (1८ (९18४०68 171 106 [091101६ /0705-- 


°न162870 884 174 2214109 ५३870१7 शालौ पाठ 06 1730519160.. 


“शा0€ 88288 806 116 076 86:08 ०१००81४. 
^. 28119. तर्चल68 0 17018 09 एप ॥,(“.) 2. 128. 


यरोप के संसृज मे अपने समय के सवस श्रविक प्रसिद्ध प्रो मक्पमूलर को भी 
जिन्होंने पहले ग्रन्थों मे वेदों को “हीनोधीइल्म'' प्र०१687 07 1९701690 का 
प्रतिपादक बताने का प्रयल क्िाथा (जिसकी आलोचना हम इष श्रध्याय भें करेगे ।) यह 
बात श्रपने अन्तिम यन्य 1/6 912 9906005 07 11०5०709 मे, जो महूषि दयानन्द कृत 
सवेदादि भाष्य भूमिका के पठने के पर्चात्‌ लिखा गया था» स्वीकार करनी पड़ी कि वैदो 


मे इत्र, मित्र, रस्ति, मातरिदवा, प्रजापति इत्यादि शब्दों द्वारा वस्तुतः एका ही ईवर का 
प्रतिपादन किया गया है, जो ्रनन्त श्नौर निविकार है। 
भरो मैक्समूलर के म्रपने शब्द निभ्नलिवित है । 

1 7189 06 106 286 सला 116 ००९९० ° 0४८ ९12 "608. 

0 11 ९25 06016 1147 286». 1114 € ०07९९010 08 

एला {ज 1091 066 1 0१६ ९०९ 20]2६, १161006 (पाशा6 007 (विणा, 8 

1 1 1 0४९ | 11६ ८०101005 &पत 117711190018 0? ए6§0०8- 
11९55 ॥1& 86108; 1112 ५,६ऽ 1762119 


7 7९॥07९ 24 १५/२५ ॥ ४ 
1 1187168 9 17478, 4271, 11814780, 200 ९४ ६ 
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ऋग्वेद ५. ५१. १६ में एकेरवरवाद का क्रितने स्पष्ट शब्दों मे प्रतिपादन है, जहां 
कहा है 
य एक इत्‌ तमुष्टुहि छृष्टीनां विचर्षणिः । 
पतिजंञे वृषक्तुः ॥ 
अर्थात्‌ जो परमेश्वर (एकः इत्‌) एक ही है, हे मनुष्य ! (तम्‌ उ स्तुहि) तु उसी की 
स्तुति कर । वह्‌ परमेखर (कृष्टीनाम्‌) सव मनुष्यो का (विचिः) सव कुछ भली भाति 


देखने वाला सर्वज्ञ है । वही (वृषक्रतुः) सुख वपक ज्ञान श्रौर क्मवाला (पतिः जज्ञे) सारे 
जगत्‌ का स्वामी है। 


यहा परमेश्वर के लिए "एक इत्‌ म्र्थात्‌ वह॒ एक ही है यह कितनी स्पष्टता से 
बताया गया ह । इसपर भी वैदिक घमं को ग्रनेकेरवरवादी श्रथवा प्रकृतिपूजक कहना 
क्रितना पक्षपात श्रथवा अज्ञानसूचक है-- 
0 7121} 1 72150 17 10 15 076 870 076 011#, एल7६ 176 41711811 
70 (© ्ाऽलंला† 1-0ात ०1211 0611885. र. 6.51.16. 
ऋरवेद ९. २२. १ में एकैश्वरवाद का प्रतिपादन इन स्पष्ट शब्दों मे क्रिया गया है। 


य एक इव्‌ हव्यश्चषणोनामिन् तं गीभिरम्यचं श्राभिः । 
यः प्यते वृषभो वृश्ण्यावान्‌ सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ।। 


्र्थात्‌ (यः) जो (इन्द्रः) परमेरवर (चपंणीनाम्‌) सव मनुष्यों का (एकः इत्‌) 
एक ही (हव्यः) प्र॒जनीय है (तम्‌) उस कौ (आभिः गीभिः) इन वारियों से (ग्रभि श्रचं) 
चारो श्रोर से भरमपूरवक पूजा कर । (यः) जो (वृषभः) सुख वक (वृष्ण्यावान्‌) सवंशविति- 
मान्‌ (सत्यः) सत्यस्वरूप (सत्वा पुरुमायः सहत्यान्‌ पत्यते) श्रत्यधिक बुद्धिशाली स्व॑ज्ञ तथा 
सव प्रकार के बल से सम्पन्न होने के कारण सव को पराजित करने वाला सारे जगत्‌ का 
स्वामी है । वही परमेश्वर एकमात्र पूजनीय है । 


इस प्रकार मन्त्र में परमेरवरः को स्व्यापक, स्व, स्वेशक्तिमान्‌ ग्रौर सारे जगत्‌ 
का स्वामी वताते हए उसकी पूजा का विधान क्रिया गया है । 

0 7270 1 1071 118८ ७०१ ए» ४००८ नत ० 15 106 001 076 
01९61 9 07501. € 15 176 17018111 गण्ल 1.0त ०176 एरलाऽ€, 
890 लालः 97.109 270 01155. रा. 6-22-1. 

ऋ. ८. १. १ मे एक मात्र परमेश्वर कौ ही पूजा का विधान करते हए श्रन्यो की पूजा 
का स्पष्ट निषेव करिया गया ह श्रौर उपे दुःख का कारण बताया गयां है, यथा-- 
मा _चिदन्यद्‌ विशंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इच््मित्‌ स्तोता वृषणं सचासुते मुहरुक्था च शंसत ॥ 


क. ८. १. १॥ 

अर्थात्‌ हे (सलायेः) मित्रो ! (अन्यत्‌ मा चित्‌ विशंसत) न्य किसी का विशेष 

स्ति वा इजा न करो शौर (मा रिषण्यत) इस प्रकार श्रन्यो कौ ` पुजा कर के दुःख मत 
उठाश्नो । (सचासृते) मिल कर यज्ञादि मे भी (वृषणम्‌) सुलव्षंक (इन्द्रम्‌ इत्‌) एक परमेदवर 


की ही (स्तोत) स्तुति करो (महुः) वारवार (उक्या चः शंसत) उसी का वेदमन्तरादि द्वारा 
गुरगान करो । 


(इनम्‌ इत्‌ स्तोत) केवल परभेरवर की ही स्तुति करो । इससे बढ़ कर एकेवरवाद 


का प्रतिपादन श्रौर क्या हो सकता दै ? इस पर भी ऋग्वेदोक्त चमं को श्रनेकेदवरवादी वा 
0190९15110 कहना कितना भ्रज्ञान व पक्षपातसूचक है ? 
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ऋ. १०. ८२ भे एकैशवरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन सभी मन्त मेँ विरवकर्मा श्रथवा 
जगत्कर्ता र नामसे परमेश्वर का स्मरण करते हृए किया गया है 1 ७ मन्त्रो के इस घटे 
से सूक्तम ३ वार एक" शब्द का परमेश्वर के लिए प्रयोग हूग्रा है (मं. रुम. ३ ग्रौर 
म॑. द्मे) ] 

„ मन्व-मन्त म विड्वकर्मां भ्र्थात्‌ जगत्कर्ता परमेदवर केगुणों का निम्न प्रकार 
वणन करते हुए उसके एक ही होने का प्रतिपादन दै । 
दिश्वकर्मा विमना श्राद्‌ विहाया घाता विधाता परमोत सम्दुक्‌ । 
तेषामिष्टानि ससिषा मदन्ति यत्रा स्त ऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥। 
ऋ. १०.८२. २॥ 
इस मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि वह (विश्वकर्मा) जगत्कर्ता परमेइवर (विमनाः 
श्रातु विहाया) विवि मों का स्वामी ग्राकोड कै तुल्य व्यापक (धाता) संसारका वारण 
करने वाला (विधाता) विशेष रूप से सूयं चन्द्र॒ तथा लोक  लोकन्तरो का वारण श्रौर 
पोषण करने वाला (परमा) श्रवयन्त उक्छृष्ट (उत) श्नौर (संदृक्‌) सव्ञ दै (यता) जिस 
परसेदवर कै विषय मँ विद्रान्‌ (नाहः) कहते है कि (सप्त ऋपीन्‌ परे) सात इच्दियों से परे 
(एकम्‌) एक ही दै ग्रौर (यत्र) जिस परमेश्वर के प्रश्रय से (तेषाम्‌) उन इद्दियादिके 
(इष्टन) भ्रसिलपित समस्त भोग्य पदार्थं (इषा) उस प्रभु कौ प्रेरक शक्ति से (संमदन्ति) 
भली प्रकार हषं के कारण बनते है । 

यहां ईदवर के जगत्कर्ता, धर्ता श्रौर सर्वज्ञ होने का प्रतिपादन करते हए उसे 
इन्दियातीत श्रौर एक ही बताया गया है, यह भ्रति स्पष्ट है, जिसमे सन्देह का श्रणुमात्र भी 
कारणा नहीं । 

इस सुक्ल का सं. ३ तो इस प्रकरण मे ग्रत्यविक्‌ मरावश्यकं श्नौर महत्वधूणं है, जिस 
म परमेश्वर को एक ग्नौर देवों के सव नामों को घारण करने वाला बताया गथा है । मन्व 
इस प्रकार है-- 

यो नः विता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 

यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ 
ऋ, १०. ८२. २। यजु. १७. २७ । श्रव. २. १, ३॥ 
श्र्थात्‌ (यः नः पिता) जो परमेशवर हमारा पालक है (जनिता) उत्पादक है श्रौर 
(यः) जो (विधाता). विकेष खूप से हमारा वारण करते वाला श्रौरः जो (विर्वा धामानि) 
सब स्थानो, लोकों श्रौर (भुवनानि) उत्पन्न पदार्था को (वैद) जानता है । (यः देवानां नामधा 
एकः एव) जो सव देवो इन, मित्र, वरुण, श्मम्ति, यमादि के नाम को प्रवानतया धारण 
करने बाला एक ही देव है (तम्‌) उस (संप्रनम्‌) श्रच्छी प्रकार से _ जानने योग्य परमेरवर 

की शरोर ही (मन्या भुवना) श्रन्थ सव लोक भरर पराणी (न्ति) गति कर रहे है । 

यहां परमेश्वर को पालक उत्पादक, पिता, सर्वज्ञ, वारक वतति हुए स्यष्ट कहा हि नि, 
वह एक ही है जिस के अनेक देवताश के नाम ह अयात्‌ अग्नि, इनदर, ष मित्र, वर्ण द्रादि 
नाम प्रवानलया उस एक गुणा समुद्र परमेश्वर के ह गोणस्प से अन्यो के है। इससे ६ 
एकेदवरवाद का प्रतिपादन ग्रौर ्रकेदवरवाद का निराकरण रौर 1 हो सकता हि? 

उसी सक्त के मं, € म पुनः एकेश्वसवाद का स्ट प्रतिपादन निम्न शब्दों म किया 
गया है, जो ब्रस्यधिक महत्वपुं है ध 

तमिद्‌ गमं परयमं दध्र ्रापो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । 
तलत तामावभ्येकमापितं यस्मत्‌ विदवानि सुवनानिं तस्युः॥ 
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इस मन्य के पर्वाधं मे प्रकृति श्रौर उस के परमाणुञ्ों को सन से पूवं वारण करने 
वाला वही एक परमेश्वर है, यह कथन कर उत्तरां मे वताया है कि इस ्रज--प्रकृति- 
सत्त्व वा प्रवान की (नाभौ) नाभि में (एकम्‌) एक्‌ ब्रह्मतत्त्व ही (ग्रधि ग्रपिततम्‌) ऊपर 
श्रविष्ठाता रूप मं विराजमान है (यस्मिन्‌) जिसके ग्राधार पर (विश्वानि भुवनानि तस्थुः) 
सव लोक विमान है -जो सारे जगत्‌ का संचालक प्रर परवयक्न है । 


ऋ. १०. १२१ के हिरण्यगभं सूक्त मे क भ्रयवा सुखस्वरूप प्रजापति क नाम से 
भगवान्‌ का स्मरण करते हए उसी की शद्धाभक्ितिपूवंक उपासना का विधान किया गया है । 
दस मन्म के इस दटे-से सूक्त मे चार वार परमेश्वर के लिए “एकः' शाब्द का प्रयोग हुमा 
है ग्रौर उसे ही देवाधिदेव तथा पुजनीय वताया गया है । उदाहरणार्थं इस सूक्त के प्रथम मन्व 
मेँक्हाहै-- 

हिरण्यगभः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक घ्नासीत्‌ । 
स दाधार पुचिर्वीं दयामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम 


ऋ. १०. १२१. १। 
अर्थात्‌ जिस के गमं मँ मानो सू्यदि प्रकाशक विद्यमान ह (तिजो वं हिरण्यम्‌" वह 
प्रभेश्वर (भग्र) सुष्टयुतत्ति से पूं हौ (सम्‌ रवतत) श्रच्छी प्रकार विद्यमान थां! वह्‌ 
(मतस्य) सार प्राणियों का(एकः एव पतिः श्रासोत्‌) एक ही स्वामीयथा श्रौर ६ै। (स 
पृथिवीम्‌ उत इमां चयाम्‌ दावार) वह पृथिवी श्रौर प्राकाशादि का धारण करने वाला 
है एसे (कस्म) सुखस्वरूप (देवाय) सुख कितिदायक परमेश्वर की (हविषा) श्रद्धाभक्ति से 
(विधेम) हम प्रजा करते है । 
मं, २ मे बताया गया कि सव देव उस एक परमेदवर की ही उपासना करते प्रौर 
उस की प्राज्ञा का पालन करते है । 


य भ्रातंमवा बलवा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ! 


मं. ३ में उस परमेर्वर को ही सारे संसार का एक राजा बताते हए उस कौ उपा- 
सना का विधान किया गया है-- 
यः पराणतो निभिषतो महित्वैक ह्‌ राजा जगतो बभूव । 
य शे भस्य द्रिपदऽचुष्पदः कस्म देवाय ढविषा विषेम ॥ 


श्र्थात्‌ जो परमेश्वर स्थावर जंगम सारे संसार का (महित्वा) श्रपनी महिमा से 
(एकः इत्‌ राजा बभुव) एक्‌ ही राजा है । (अरस्य द्विपदः चतुष्पदः यः ईरो) इन दोपाये मरौर 
चोपाये सव प्राणियों का जो परमेश्वर स्वामी है उस सुख स्वरूप परमेवर की हम सव 
श्रद्धाभक्तिपूवंक पूजा करते है । 

म्‌. ७ मे उस परमेश्वर को भकृति का धारक श्नौर सव देवों का एकमात्र प्राणस्वूपः 
बताते हए उसी की उपासना का यों विघान किया गया है- 


भ्ापो हयद्‌ बहतौदित्वमायन्‌ गभं वधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवतंतासुरेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम 1 
यहा जिस भाग की भ्रोर हम विशेष रूप से ष्यान श्राष्ृष्ट करना चाहते है रौर 
जिस से भ्रनकेश्वरवादियो का मत स्वेथा खण्डित होता है वह मन्त्र का उत्तरार्थं 8, जिस 
मँ कहा गया है कि वह्‌ (देवाताम्‌) सव अगि सूं चन्द्रादि प्रकारक पदाथ का श्रौर ज्ञान 
प्रकाशक विद्वानों का (एकः श्रसुः सम्‌ अवतंत) `एक भणास्वरूप विद्यमान था प्रौर सदा 
है । उस सुखस्वरूप परमेश्वर की हम श्रद्धा मनितिपूर्क विशुद्ध मन पे उपासना कर । 


ऋ _ ~, 
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इसी सृत का श्रण्टम मन्व वेदों को प्रकृति पूजा प्रतिपादक माननेवलि लोगों के 
लिए श्रत्यधिक मननीय र जहां भगवान्‌ को प्रकृति का भ्रधिष्ठाता, निरीक्षक श्रौर नियामक 
वताते हए देवाधिदेव प्रौर प्रतएव एकमात्र पूजनीय कटा गया है । 

मन्त्र इस प्रकार दै-- 

यश्चिदापो महिना पयंपर्यद्‌ दक्षं दधाना जनयस्तीय्म्‌ । 
यो देवेष्वधि देव एक श्रासीत्‌ कस्म देवाय हविषा चिवेम 11 

र्यात्‌ (यः चित्‌) जो (महिना) श्रमने महान्‌ सामथ्यं से (दक्षं दधानाः) वल 
को धारण करती हुई ओर ६ (यज्ञं जनयन्तीः) संसार रूपी महान्‌ यज्ञ॒ को _ उत्पन्न करती 
हई (ग्रापः) भ्रकृति को (परि श्रपश्यत्‌) साक्षी घनौर श्रविष्ठाता खूप से भली भाति देखता 
है (यः) जो (देवेषु श्रचि एकः देवः) सव प्रकारक पदार्थौ रौर ्ानियों मे सर्वोत्तम एक 
प्रकाशकं तथा श्रानन्द शान्ति, दायक है (कस्मं देवाय हविषा विवेम) उस सुखस्वरूप पर- 
भेश्वर की हम श्रद्धाभनित पूर्वक रवा करते है । दस सूक्त के ग्रन्तिम मन्त्र में प्रजापति के 
नामसे भगवान्‌ का स्मरण करते हुए स्पष्ट कहा दै कि-- 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विद्वा जातानि परि ताबभूव ।॥ 
यतछरामास्ते जूहुमस्तम्नो श्रस्तु वयं स्याम पतयो स्यीणाम्‌ ॥॥ 

मर्थात्‌ हे सारी प्रजागरं के स्वामिन्‌ (त्वत्‌ श्रन्यः एतानि ता विवा जातानि न 
परिविभूव) तुमे चड़ कर रौर कोई नदी, जो हन सव पदार्थौ म व्यापक तथा इनका स्वामी! 
है 1 इसलिए जिस शुभ कामना से हुम तेरा स्मरण करे, तेरी कृषा से हमारी वहं शुम कामना 
पूरी हो श्रौर हम ज्ञानादि रिदवरथो कै स्वामी वने । 

1108 1. 07 (016 प्ा781%8 0879102 
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यद्चिदापो महिना पयंपयत्‌ `“ 
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2|] (16 [1100४ ०0]&८15 870 लल 15 701 ०68146 राप; {0 1141 
^ ॥1 01180] 701णाप15/, ५४€ हः णत 10781 9015712. 
२९. 10-121-8, 
इस सुकृतं में प्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे एकेदवरवाद का प्रतिपादन किया गयादै। इसं 
बात कौ प्रो° मेवसमुलर तथा अरन्य सथ पार्चात्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैँ । उदाहरणार्थं 
प्रो मक्समुलर ने [15101)/ 9 लला इ011516711 1.16 मे निखा-- 
च 240 001४ 0०6 प्०ाह व्रणा (९12. 10-121) 71 11८] (1६ तच (8 
016 600 15 ९1076886 {10 ऽ7०]) 70४४6 वत 0९६18101, 1191 1{ प५]] 7216 
ए§ 0651८016 ७९07८ ४/९ 0८) {0 116 &1#2718 811 15111611\6 {0710 -ालंड).2 
7. 518. 
म्र्थात्‌ मै एक प्र सूवतत ऋ. १०. १२१ को जोडना चाहता हं, जिसमें एक ईदवर्‌ 
का विच।र इतनी प्रवलता ग्नौर निश्चय के साथ प्रकट किया गया हैक हमें रर्यो के नैसिक 
एकेशवरवादी होने से इन्कार करते हए बहुत भ्रधिक संकोच रना पड़ेगा । 
भरो मेक्समूलर क इन शब्दों से स्पष्ट है फिवे तस सूक्त को निर्सन्देह्‌ एकफैश्वरवाद 
का प्रतिपादक मानते थे श्रौर एमे सूक्तं के प्राधार परं प्रायो के स्वाभाविक एकैश्वरवादी 
होने से इन्कार न कर सकते थे, किन्तु ईपाइयत के पक्षपात के कारण वे इस पूक्त के सम्बन्ध 
मे यह टिप्पणी देने से न रक सके कि-- 
1115 1§ ०१ ०1 16 [75 ला 198 21४95 76 50560160 88 
प0तदणा 09 एणा००९५ 1716716[675.2 
५ (९वा८ वर)777015, 0/९ ए 110. 11811. ?. 3. 
न भर्थात्‌ यह उन सक्तो मं से 8, जिन पर युरोपीय भाष्यकारो ने सदो नवीन होने का 
सन्देह क्रिया है । 
जापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता वभूव ॥ 
इस १९. १२१. १० पर प्रो° मकसमूलर फिर टिप्पणी चटति है- 
"1015 1257 ४९15८ 15 10 7} 110 116 7० 9151605 0 411. २. 4. 
अर्थात्‌ यह्‌ अन्तिम मन्व (जिस मे परमेश्वर को प्रजापति के नाम से सम्बोधन करते 
हए कहा गया है कि तुम्हं छोड़ कर श्रन्य कोई भी इस सारे जगत्‌ में व्यापक प्रर इसका 
स्वामी नही) भेरी सम्मति में सवसे श्रविक सन्देहास्मद हि॥ 
यह सन्देह इसलिए किया गया ६ क्रि ईसाइयत के पक्षपात के कारण (जिसके श्रतेक 
स्पष्ट प्रमाणा हम पहले प्रस्तुत्‌ करः चुके - ) ५ ये लोग इस वात को मानने भें संकोच करते है 
श्रौर इसके लिए उद्यत नही होते कि वेदों भे एकैर्वरवाद की उच्न शिक्षा पाई जाती है। 
अतः इस हिरण्यगम सूत के साथ पारचात्य विद्वानों म से वहुतों ने वड़ा खिलवाड़ किया है । 
(हिरण्यगभं' का श्रथ बहुतों ने ७010 ९९६ अथवा स्वणंमय श्रण्डा कर दिया है॥ 
कस्मे देवाय हविषा विधेम । 
का श्रयं “किस देव के लिए" ? एसा प्रइनात्मक करके (70 ११1०४ ०५ जा] ऋ ०0७५ 
07 णाऽ] ?). यह्‌ दिखाने का यत्न किया है जि उन्हे यह परता नहीं था किं वहं 
पूजनीय देव कौन है ? केवल उसके विषय मे जिज्ञासा को इस सूक्त में प्रकट क्रिया गया है। 
परन्तु वस्तुतः यह सरैया श्रद्ध टै । 
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य श्रात्मदा बलदा यस्य विश्व॒ उपासते प्रकिषं यस्यदेवाः 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्‌ राजा जगतो बभूव ॥ 
इत्यादि में उस देव के गुणों का निरुचयात्मक् भाषा में वर्णन है, सन्देहामक नहीं । 
० 1 ५ 
इसलिए “कस्मै देवाय"' का अर्थ्‌ सुखस्वरूप परभेर्वर करना ही सवथा उचित है । 
प्रजापते न त्वदेतान्ययो विश्वा जातानि परि ता बभूव 1 
इस मन्त्र सेतो यह सर्वथा स्पष्ट हें कि "कस्म देवाय' से तात्पयं प्रजापति परमेश्वर 
सेहीदै। इसीलिए प्रो° मेक्समलर तथा उनके ्रनुयाथियों को यह्‌ मन्त्र सवे ग्रविक सन्दिग्ध 
(0 ऽप्ऽतं०४७) प्रतीत हुश्रा । वस्ततः इसे सन्दिष्य मानने काकोईकारण हीन था, 
वथोकि इसने तो "क" को श्रं प्रजापति परमेश्वर ही दै, इसे सवथा स्पष्ट कर दिथा । इसीलिए 
शतपथकार इत्यादि ने लिखा-- 
को हि प्रजापतिः श्रववा प्रजापतिरेकः । च. ६.२२.५ द. ३.२१ गो. उ. ६. ३। 
निम्न ऋऋ्वेदीय मे भी परमेदवर को सर्वज्ञ सर्शवितमान्‌ बताते हुए उसके 
एक होने का स्पष्ट शब्दों मँ प्रतिपादन है यथा-- 
विश्वतकचक्ुकत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विदवतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमतिसं पतत्रै्यवाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
ऋग्वेद १०. ८१. ३ यजुेद १७. १६ भ्रथवं १३. २. २६॥ 
मन्त्र मे परमेश्वर को "देवः एकः' इस प्रकार एक देव--सरवप्रकाशक सर्वानन्द प्रदाता 
बता कर कहा है कि (विश्वतः चक्षुः ) उसकी श्रांखे मानो चारों मरोर दै, उसके मुल सब रोर 
ह, उसके रक्षा साधन (वाहु। सव रार हं रौर उसके गति साधन भी चारोश्रोर है। एेसा 
वह परमेश्वर ज्ञान कमं रू{ वाह्नं (ज्ञनक्मणौ हि लोकवहनाद्‌ बाहू) रौर (पतत्रैः) पर- 
मागर से (चावाभूमी जनयन्‌) आका श्रौर पृथ्वी को वनातादै। 
श्रथवं वेद मे परमेश्वर ही एक. मात्र पूजनीय है इस विषय को ्ननेक स्थानों पर 
स्पष्ट वणित किया गया दै, यथा ग्रथन २. २.१. मे कदा है # 
दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिः, एक एव नमस्मो विक्ष्वीडचः 1 
तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते श्रस्तु दिवि ते सवस्थम्‌ 1 
श्रथ. काण्ड रसू. २मं.१। 
भर्थात्‌ (यः) जौ (दिव्यः गन्धर्वः) दिव्य गुण युक्त, पृथ्वी श्रादि लोक-लोकान्तरो को 
धारण करने वाला (मुवनस्य पतिः) सारे संसार का पालक है वद. (एकः एव) एक ही 
(विक्षु) सव प्रनाशो मे (नमस्यः ) नमस्कार करने योग है। (दिव्य देव) हे दिग्य गुणयुक्त 
परमेख्वर ! (तं त्वा यमि) पै ग्रपने को ध्यान द्वारा तेरे साथ जोडता हं । (ते नमः रस्तु) 
तु नमस्कार हो (ते) तेसं (सवस्थम्‌) स्थान ( दिवि ) प्रकाशमय ग्रभनी महिमामें है। 


यहा-- 


एक एव नमस्यः विक्ष्वीडचः ।' 
ये शब्द स्वरणाक्षरों म लिखने योग्य 
सन्देह नहीं हो सकता । 

मृढाद्‌ गन्धर्वो भुवनः 


स्य है, जिने वैदिक एकेरवरवाद मे श्रणुमाव भी 


स्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः! 
मथव २.२. २.॥। 
के एक श्रौर प्रूजनीय तथा उत्तम सुखदायक 


मन्वमे वं मन्त्रवत्‌ परमेश्वर. 
6 व वेद वाणी का धारण करने वाला ( यः ) 


होने क श्रति स्पष्ट उपदेश है यथा (गन्धः) 
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जो (भुवनस्य एकः एव नमस्यः पतिः) सारे संसार काएक ही स्वामी नौर नमस्कार करते 
योग्य हे तथा जो ( सुशेवाः ) उत्तम सुखदायक ह वह्‌ इम ( मृडात्‌ ) सुखी करे 1 वैदिक 
एकेश्वरवाद का यहां कितना स्पष्ट प्रतिपादन है । 
इतना ही नही. परमेश्वर एक श्रौर एक ही है, २, ३, ४, ५,६, ७, ८, &, १० 
परमेश्वर नहीं इस वात को भी श्रं वेद के निग्न मन्तरं मँ प्रत्यन्त स्पष्टं शब्दों में वता 
दिया गया है, ताकि किसी को इसमें श्रणुमात्र भी सन्देह न हो । वे मन्त्र निम्नलिखित है 
न दितीथो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । १६ 
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ १७ 
नाष्टनो न नवमो दञ्ञमो नाप्युच्यते ! १८ 
स सर्वसमे वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न \ १९ 
तमिदं निग॑तं सहः स एष एक एक वृद्‌ एक एव ॥ २१ श्रथवं १३.४ 
भर्थात्‌ (सः) वृह (एषः) यह्‌ परमात्मा (एकः) एक है (एक वृत्‌) एक होकर सव 
को व्यापने वाला--सवंव्यापक ₹ै (एकः एव) वह्‌ एक हीदहै। (त द्वितीयः न तृतीयः चतुः 
न शपि उच्यते) न पूचमः न पष्ठः सप्तमः न श्रपि उच्यते न श्रष्टमः न नवमः दशमः न 
श्रपि उच्यते उते दुसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, चटा, सातर्वा, श्राठवां, नौवां वा दसवां 
नहीं कहा जाता। वह एक है श्रौरएक ही है। एक होकर वह सर्वव्यापक श्रौर प्राणी- 
प्राणी सवको विरोष रूप से पूंतया देखने वाला है । 
एकैदरवाद का इतना प्रबल भ्नौर स्पष्ट प्रतिपादन होते हए भी वैदिक घमंको 
्नकेश्वरवादी कहना कितना भ्ज्ञान व पक्षपात सूचक है ? 


भर पाल्वात्य विद्वानों मे से श्रनेक रथव के इन प्रमाणो को यह्‌ क कर उड़ाने का 
भरयलन करते हँ कि अथव वेद तो वस्तुतः वेद ही नहीं । बह तो पीये से वनाया श्रौर वेदों 
की श्रेणी मे जवरदस्ती घुसेडा गया। यद्यपि यहं सत सवंथा कल्पित है प्नौर इसकी निस्सारता 
को हम सप्रमाण श्रागे दिखा्ेगे, तथापि हम पुनः ऋग्वेद के कुलं श्रौर स्पष्ट प्रमाणो को 
भ्स्तुत करके फिर हीनोयीइन्म के नाम से प्रचलित वाद की समालोचना करेगे । 
एकं स्‌ विप्रा बहुवा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
इस ऋ० १. १६४. ४६. के एकेरवर प्रतिपादक वचन को हम पहले उद्धृत कर ही 
चुके हं । उसी के समान वचन ऋ० १०. ११४. ५ मे भी है, जहां कहा है 
सुपण विप्राः कवयो वचोभिः, एक सन्तं बहुधा कल्पयनित । 
ऋ० १०. ११४. ५ 
श्र्थात्‌ (कवयः) क्रान्त दर्शी तत्वज्ञानी लोग (सुपणेम्‌) सुन्दर कमं करने वाले परमे 
एवर्‌ को (एक सन्तम्‌) एक होते हए भ (वचोभिः) शपते वचनं सै (बहघा कल्पयन्ति) भरनेक 
मगुणमूचक ग्रनेक तामं दवारा वशित करते ह । 
अर्थात्‌ इन्ध, मित, वरण, प्रत इत्यादि गरनक नामों से उसी एक परमेश्वर का ही 


शानी लोग वणन करते ह 1. काव्यमय भाषा मे मी उसी का अनेक कल्पनाग्रों द्वारा प्रति- 
पादन सवंसाघ्रारण को वो देने के लिए करते ह । 


दत सण सनतो % निय ने टालने का एक रकार कुच्‌ पारचातय विद्वानों ते निकाल 

रक्खा है करि यह मन्त ऋ्वेद के ददाम मंडल का है, जो पीये से वनाया गया । वस्तुतः यह 

भौ एक मनघड्गत कल्पना है, जिस का हम सप्रमाण॒ निराकरण श्रागे करो । तथापि श्रन्य 
मण्डलो में से कुद श्रौर स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने पं को$ हानि नहीं। 
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ऋग्वे ८. २५. १६ मेँ मन्त्र प्राता है-- 
प्यम्‌ एकत इत्था पुरूढ विचष्टे विइपतिः । तस्य त्रतान्यन्‌, वस्चरामसि ॥ 
१ यह्‌ (विश्पतिः) प्रजाश्रों का स्वामी (एकः) एक ही है (इत्था) इस 
प्रकार निश्चय से वह एक ही संसार का स्वामी (पुरूरु विचष्टे) सव प्रजाश्रौं का ठीक-टीक 
निरीक्षण करता है--सव कुच जानता है । हम (वः) तुम प्रजाश्रोंके कल्याण के लिए 
(तस्य व्रतानि श्नुचरामसि) उसके त्रतों का श्रनुसरण करते है--उसकी श्रज्ञाभ्नों का पालन 
करते ह| यहां भी स्पष्टतया परमेश्वर को एक श्रौर सारी प्रजाग्नों का स्वामी वतते हृए 
उसकी श्राज्ञा पालने का श्रादेश है। 
र क त. १.२७ मँ भी परमेदवर को एक वतति हुए उसके गुणों का वणन इन 
शब्दों में किया गया है-- 
य एको भ्रस्ति ददता सहाँ उग्रो छभित्रतेः । तऋ० ठ. १. १७ 
्र्थात्‌ जो परमेदवर एक, प्रत्यन्त प्रार्चयंजनक, महान श्रौर म्रपने व्रतो के कारण 
ग्रति तेजस्वी तथा दुष्टो कै लिए भयद्धुर है उसी का ध्यान सव को करना चाहिए । 
ऋ० १. १००. ७मेभी 
स विश्वस्य करुणस्यैश एकः 
यह्‌ कह कर परमेश्वर को सव करणाप्ृणं शुभ कायं का एकमात्र स्वामी वताधा 
गयाहै। 
सामवेद म॑ ० ३७२ मे बड़ी उत्तमता से परमेश्वर के एकमात्र पूज्य होने का प्रति- 
पादन है । यही मन्त्र श्रथवं वेदम भीदहै। 
समेत विश्वा श्रोजसा पाति दिवो य एक इद्‌ भूरतियिजनानाम्‌ । 
स पूर्व्यो नूतनम्‌ श्रजिपौबन्तं दर्तनीरनु वावृत एक इत्‌ ।॥ 
७. २१. १॥ 
अर्थात्‌ हे मनुप्यो ! तुम सव सरल भाव शौर श्रात्मिक वल के साथ परमेश्वरकी 
श्रोर-उसका भजन करने के लिए भ्राग्नौ जो (एकः इत्‌) एक ही (जनानाम्‌ प्रतिथिः) 
मनुष्यो मँ श्रतिथि की तरद्‌ पूजनीय श्रवा अत--सातत्यगमते सर्नव्यावित है । वह सनातन 
हि रौर नयो के भ्रन्दर भी वह व्याप रहा है। जान, कम, भविति श्रादि के सव मागं उस 
की श्नोर जाति दै । वह्‌ निश्वय से एक टी है । 
(समेत विव श्रोजसा' का भ्र्॑रेजी भ्रनुवाद-- 
(०76 1086(0, ४७ |] 0111 ए0पला 9 अपाः 10 (16 1.00 ०71४४ 
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इससे बढ़ कर विदु एकेर्वरवाद का प्रतिपादन श्रौर क्था हो सकता है ? वह परमे- 
इवर एक है, एक ही ह, वही सव के लिए प्रतिथिवत्‌ पूननीयहै। _ 
ऋप्वेद १.७. ६ का निम्न मन्त्र भी परमेश्वर को सारे संसार का श्रौर सब 
मनुष्यों का एक ही सम्राट्‌ घोषित करता हरा एकेरवरवाद का प्रवल समर्थक है 
य एकङ्चर्षणीनां दसुनामिरज्यति । 
च पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ ० १, ७. ६। 
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अर्थात्‌ (थः) जो (इन्द्रः) परमेश्वयंसम्बन्त परमात्मा (चणीनाम्‌--पंचक्षितीनाम्‌) 
सव मनुष्यों का जो ब्राह्मण-कषत्रिय-वेरय-गूद्-परतिशूद्र इन विभागों में बटे हृए ह शौर 
(वसूनाम्‌ इरज्यति) सारे दश्वर्यो का स्वामी है उसी की उपासना करो । 
ऋगवेद १.५४. १४ का निम्न मन्त्र परमेश्वर को एक श्रौर श्नुपम वताते हुए 
क्रितनी स्पण्टता से एकैरवरवादं का विशुद्ध रूप मेँ प्रतिपादन करता है-- 
न यस्य घछावापुधिवी श्रनुव्यचो न सिन्धवो रजसो श्रन्तमानशुः 1 
नोत स्ववृरष्टि मदे शरस्य युध्ठत एको श्रन्यच्चक्‌षे विइवमानुघक्‌ ॥ 
ऋ. १. ५४. १४॥ 
भर्थात्‌ (यस्य) जिप्न परमेश्वर के (चावापृथिवी) प्राकार श्रौर पृथिवी (सिन्धवः) 
समुद्र ओर (रजसः) अन्य लोक-लोकान्तर (ग्रन्तम्‌ न श्रानज्रुः) भरन्त नहीं पा सकते (ग्नुव्यचः) 
वहु सब मे ओओोतप्रोत है। मेघ, विजली ग्रादि भी गजंतेया वृष्टि करते हए उसकी 
महिमा को सूचित करते, किन्तु उसका श्रन्त पानि मे प्रसमं ह । एसा वह परमेवर (एकः) 
एक ही है उसने (ग्रानुषक्‌) सव मे व्याप्त होकर (ग्रन्यत्‌) श्रपने से भिन्न इस (विश्वम्‌) 
संसार कौ (चक्षे) बनाया है । 
इसमे न केवल एकैडवरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन वत्कि ्रदैतवाद वा एवरणालश्या 
का स्पष्ट निषेध भी सिद्ध होता है जिस पर श्रागे हम इसी प्रध्याय मेँ प्रकाल डालेगे । 
एसे ही श्रन्य सकड़ों मन्व चारों वेदों से वेदिक एकेश्वरवाद के समथंन मेँ उद्धृत 
किये जा सकते है, कितु विस्तार भय से इतना ही पर्याप्त है । 


कख पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वेदिक एकेशवरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन 


एसे वचनो को देख कर ग्रनेक निष्पक्ष पाइ्चात्य विद्वानों ने स्पष्टतया श्रपने ग्रन्थो 
भ स्वीकार क्ियाहै कि वेदों मं एकैशवरवाद का ही प्रतिपादन है। एेसा ही ग्रनेक पारसी, 
मुसलमान विद्वानों ने भी क्रिया है, जिनके कुछ उद्रण देना दसः प्रसङ्ग मँ भ्रावश्यक प्रतीत 
होता दै। 
चात्सं कोलमेन 
चाल्सं कोलमेन नामक भ्र गरन विद्वान्‌ ने 14010108 ० धल (1०००७ नामक 
श्रपने ग्रन्थ मे लिखा है-- 

106 ^1712019, 109१116, 2167031, 176०ा701606051616, 861न€5161 
8678, प€ 9110 56९5 6४/67/1118, 10001 16४67 86, 18 2721712--00€ 071५ 
001600/0 1706 86178, (116  @1762107, ९66४९ 200 065070४ 0 0116 
पा1४6786. {170६८ 30९1 870 10प्ण्€78016 [एला व ञी्ा(105 15 10८ एन 
261709/1606६6 17 117€ € 488, 

€1८/165 &०1002/ 17 {06 1011010) %/ 10८ राव. 
शर्थात्‌ वेदों मे ईरवर को सवंशक्तिमान्‌, श्रतन्त, नित्य, भ्रविज्ञेय, स्वयम्भु, सरश; 
सवंदर्टा, जगत्‌ का कर्ता, वर्ता श्रौर संहर्ता ब्रह्म के रूप में माना गया है । 


कौट बियौन्संटीर्ना का वंदिक ईदवरवाद विषथक लेख 


कौल्ट वियौन्संटीर्ना नामक सुप्रसिद्ध पारचात्य विद्वान्‌ ने 71९०0०४ ०? 10८ 
०५४६ नाम की श्रपनी पुस्तक में वेद मन्तो के उद्धरण देकर लिखा- - 

0686 एप] ऽपणा्रो€ 10628 ९४ 70८ [81] 10 लनां 7८८ 205 119६ (0९ 
१६095 766087156 0111 076 ७9 7015 41718119, 1000116, 2167081; 
5ल1&4151606 176६ 1.1801 270 1070 07 {76 पाश्लाऽ€. 

0 8707४ 1० (06 70०६0) ९/ 10८ वरध; 7. 53. 
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 _ध्र्थात्‌ इनं उद्धरणं भै प्रकाशित उच्च भावों से हम निश्चिततया इस परिणाम पर 
पटे विना नहीं रह सकते कि वेद एकेशवर का ही प्रतिपादन करते है, जो श्वर सर्वे 
शनिमान्‌, ग्रनन्त, नित्य, स्वयम्भू ग्रौर जगत्‌ का प्रकाशक तथा स्वामी है । 


श्लोगल का लेख 


सुप्रसिद्ध जगन विदान्‌ इलीगल (६0]112९६]) ने श्रपने ऽता ग (16 (तोला 
17025 नासक ग्रन्य मेँ स्पष्ट लिखा टै कि 
1॥ (ता 70] 0८ वला दत्‌ (था 116 एवा] 1741875 05868860 8 {70४16086 
0 {1६ ५ 0०0. 441] पाल पत(10्ऽ ३८ द्एालठ जषा ऽतप प्र९य§ चत्‌ 
©ए76851015, 70016, ०6अा, 10४०४) &727त्‌, 25 १९९१]# . ९०००९१४९ 88 17 वप 
10१ादाा 1608६ 10 पत] पाला 14४८ 50ला ग {ला ७०५. 
8०॥1९हन्‌ †॥ 11८ ५५15० ० 106 ^१०।९7८ [70198 
भ्रर्थात्‌ इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारतीयों को सच्चे 
ईङवर का ज्ञान प्राप्त था । उनके सारे लेख ईश्वर के नपय में इतने उछृष्ट, स्ष्ट, प्रम 
मय, उत्तम श्रौर गम्भीरता पूं विचारो रौर मावनाग्नों से भरपूर है, जितनी किसी मान 
वीय भाषा में लोगों ने रपे मावो को प्रकट क्रिया हे। 
क, 9. जणा ब्राउन) नामक म्गरेन विदान्‌ के लेख से उद्धरण हम पहले दे 
चुके है, जिसमें उपने वैदिक घ के विषय मे लिखा है कि वद्‌ एकेश्वरवादी है॥ 
न्‌{ (८० हिलाकं०ण) 1०८०९१०।5९6 एण 016 ७0५. 
1, 9. 5101104 10 {6 510९110111), ० 1८ 1.2८ 1२९6. 


पारस विद्वान्‌ का वैदिक एकेश्वरवाद विषयक लेल 


पुन दादाचान्‌ नामक्‌ सुपधरषिद्ध पारसी विदान्‌ ने 7710509 ०[ 2070851- 
पजा आत्‌ (०पफवाथप९८ §॥पवा 9 (रवाश075 तामक पुस्तक लिखी है, जिसके 
वेदों के महत्व विपयक कृं उद्धरण हम पटने अ. रमेंदेचुके दं। वैदिक एकैश्वरवाद 
विषयकं उन का लेख श्रत्यत्त स्पष्ट ग्रौर महत्वपूणं होते से यहां उल्लेखनीय है । वे 
लिखते है-- 

ना ५९५७ 1646] 70111178 एष॥ 100 ° 10९ 0765६ तात्‌, 
1116 ९611 ॥12{ 11115 01118756 10518 110 10४९, 711,  १/15007 270 
21019 ०7 60५ ५/9 {61118119 ८४०1४८३ 4५. 018501५८ 31:67816]9/ 170 प्71618016 
89/51@1115 06 ५४07105, {01 116 एलची, 45610106 20 १,९]]-09610 0166४०४ 
25 4०८०७१०४ {0 116 6[6114] 12५8 0 प्थणा© (०९।&॥ २114 1 116 ४6५१8) 
27५ 210 26001018 (0 (16 [ध 06 1९472 (285 1701164 10 1८.) 

1111050701#/ 0 707085(7व7ऽ7 200 607027211४९ ७४५) ५ ए9ा- 

08, ४५ एरण््वणा 19040190}, 8. ^. 1.1. 8. 7 ग्‌. 716 7068 


0{ 17618 7655, 8000049, 1 941. 

भ्रथात्‌ वेद सथसे विक विशुद्ध रूप मँ एकरेड्वरवाद का प्रतिपादन करते है अर्यात्‌ 
इस विश्वास का करि यदह जगत्‌ परमेश्वर के प्रेम, शिति, वुद्धि श्नौर महत्त्व को भ्रकृटं करता 
है जो परमेश्वर जीवात्माघ्रं के कल्धाण श्रौर लामके लिए शाश्वत श्राष्टतिक नियमो के 
भ्रनुसार (निन्द वेद मे ऋत के नामः से पुकारा गया है) तथा इसी के न्तत कम्‌ नियम 
कै ग्रनुसार श्रनेक, लोक-लोकान्तरो का निर्माण, धारण ओर अन्त मे संहार करता है, इत्यादि 


इससे चढ़ कर वैदिक एकैश्चरवाद का उत्तम समर्थन कहां हो सकता है ८ 
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एक मुल्लमान विद्वान्‌ का वैदिक एकेश्वेरवाद विषयक महत्वूणं लेख 

सर मुहम्मद यामीन खां नामक एक विदान्‌ मुसलमान सज्जन ने ©०त 
8001 87त्‌ [फा$लाऽ€ 19 ऽनलाल्छ वपत [शण नाम की एक पुस्तक लिली। उस द 
प्रथम भरध्याय मे वेदिक ईरवरवाद पर प्रकाश डालते हुए पौराणिक विपरि तथा भ्रवतार्‌. 
चाद सेउत्त की भिन्नताको उत्तमता से प्रकाशित क्रिया गया दै। सर यामीनलां 
लिखते है-- 

"07181819 {€ ०००९९110 ०६ ७०५ 97072 (76 प्ा7तणड ५85 71९01 
फ 1167 {116 06116४60 प्र17 {0 06 एणा 270 0िपाााए6लयाा, 00 शाला 116} 
5181160 01\10108 घ 1110 तलि 6ा1६ 51127065 ३९८९1018 10 ताल ला६ 00716. 
11005 (6 1169 007814676त प्र ए९० ८१९, 11169 51189९4 {8.7 {0 (लौ 
07161718] 60166107. 1106 768101६ ४2§ 114८ पव १7/10 एटा6 670९5 17 
ल 118 076, फ€76 ह74002]19 10166 170 1710877811008 2 ©०त 814 
1001817 17676856.” 

14 प्र7105 061९४८14 411 [लं 5105 276 2876त 4029 एए 
12178 8 0]? 17 {16 10] 2।८7 ०[ {€ 0411868, 1105 1८ 15 ऽच्ला] {126 11६ 
87681 11030014] लाहा (शलौ 2 ८०ाात्लं णव (1119 ° ०५ 10 106 
0९877178 07०0६16 '7 6011011 शात्‌ १७९९५३०१ ० 18} 10685, णाल 
1 211100168 93 116 (62107, 116 एाल्ऽलाण्टः 276 (15 {265170९7 पर€ा€ 
0111060 210 21101160 {0 वाटा 0611168 0035९851 9627416 €111165 10 
वालिना) 18. 

ऽश्वा [49878708 8705 98॥1 8 7081 ०6 27681 16471110; 52716 
1640017६ 116 01 एलुशं०ा ° 176 ४९25 फाला 0017108ं४९त्‌ 0110 ० 6०, 

6०4 ५0४1 कव @1श5८ # ऽ6९०0९ कव 15700 ए श वाणा 400, 
१,५१ (@^2 

इसका भावाथ यहहै करि प्रारम्भ मे हिन्ुग्नों का ईश्वरविषयक विचार विल्करुल 
ठीक था, जव वे उसे एक शरोर स्ंव्यापक मानते ये, जव उन्होने भिन्न-भिन्न कायो के 
लिए जिन्हे वे ईरवर के मानते ये, भिन्त-भिन्न आकारो मे उसे वांटना शुरू क्रियातोवे 
प्रारम्भिक मूल विचर से वहत दुर चले गये । इसका परिणाम यह हुश्रा करि जो श्रनेक व्यक्ति 
भ्रपने जीवित काल में वीर थ उन्ह अवतार क रूप मँ परिणत कर दिया गथा श्रौर इस 
प्रकार मूतिपूजा मे वृद्धि हई । 

वहुत-से हिन्द यह मानते है कि गंगा मे ड्वकी लगाने से उनके सारे पाप धुल्ञ जति 
ह ॥ इष भकार हम्‌ देखते ह कि वह महान्‌ दानिक र्म, जिस ने एकेश्वरवाद ` का” विचार 
संसार्‌ के शरारम्भ मं दिथा धा उसके उन्व विचारों मे क्रमशः विकार श्नोर ग्रवनति हो गई, 
जव कि जगत्कर्ता, वर्ता ्रौर संहत्ता के उपक गुणो को भिन्न-मिन्त रूपों श्रौर आकृतयो 
वाले भिन्न-भिन्न देवो के ख्प में विभक्त कर दिया गया । 

स्वामी दयानःद सरस्वती ने जो एक वहत बडे विदान्‌ थे, वेदों कै पुराने घमं का 
धरवार फिर भारम्भ किया; जो एकेर्वरवाद का प्रतिपादक था } 


वेदिक एकेश्वरवाद का सर यामीन खां के इस लेल में उत्तमता से प्रतिपादन करिया 
गया दहै, जो प्रशंसनीय है । 


क्या वेगो मे हीनोथोहन्म हे ? 
वेदों में एकेदवरवाद के इतने श्रधिक स्पष्ट प्रमाण होने श्रौर श्रनेक निष्पक्ष पाञ्चात्य 
पारसी श्रौर॒ मुस्लिम विदानो दारा उपयुक्त रीति से उनका समथन होने पर भी गूरोपके 
कू विदानो ने बहुत सम्भवतः ईसाई नत के पक्षपात भं शरोर उपक ` उज्चता "सिद करते 
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कै लिए एक नथा वाद प्रूशाछालंडाा 07 दवला०ालं क के नामसे घड़ाहै। यह 
पन्पणालणा क्यायलाहै प्रौर्‌ क्या सचमुच वेदोंभें इसका प्रतिपादन है? (जसे 
८0० ^.&९ के लेखकों ने मौ प्रो मैक्सपुलर कै मत का निर्देश करते हुए जो इस वाद 
के मुखप प्रवतत ये पूर्बोदित लेल मे बताया दै) इशत वात का हम निष्पक्ष भाव से विवेचन 
करना श्रावश्यक सममे ह| इमी प्रसंग में वैदिक देवताप्नौ प्र ॒भी प्रकाश डाला जायगा, 
जिसका इस एकेदवरवाद से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


हष्निथीहञन या उपास्यध्रेष्ठतावाद कथाह ? 


इस दाब्द कै प्रद्धरेजी मे घडनेवाले प्रो° मैक्समूलर थे। उन्होने ^00९ 
38051611 1631076 ए. 333-334 में इस के विषय मे जो लिखा उसके कुं मुख्यं 
को उद्धत कर देनाउस की समालोचना से पूवं ्रावदयक है। प्रो° मैवसमूलर ने लिखा-- 
2861 ४९1८ 206 8९८15 10 ९,४8]{ 176 एवा1[6पाक्रा 2०५ 707 € 
10870९05 10 06 5118 10 4 0511071 ० ऽपरा. [1 परत 06 695 
10 7०१, 11 {116 7्ए6ा0पऽ 1४75 01 (16 ५९४, 2582065 171 ५1116] 3171057 
6४67 3171816 &०५ 15 ए०[765616त्‌ 28 §प्एा€ा716 876 2050106. 17 1१८ 0751 
1४7 07 {06 ९6070 0016 ० {16 र ४९08, ^ हा 18 64116 116 णाद 
116 णांण्लाऽ6, 1116 1070 ° पाथा, 10 156 17६, 116 शिला, ॥16 0100, 
116 500, {€ पिलातव्‌ ० प्राला, 18 211 176 0४८, 8110 1897165 07 {06 0 लाइ 
876 05117101 86196 10 ^ 1. 17078 18 06107416 28 116 5170718881 
17 0५ [णाऽ 28 ४०1] 28 111 {16 70718188, अवात ॥1€ एप्पवला ° ०५ 
{1€ 50128 ०? 116 16710 ००८ 15 
10511145/7वव 1740 11/4/4/2; 11678. 15 2768167 {0871 211. 7 8078 
1 15 5310 {181 06 ४४5 00711 ६7681, 70 11141 1€ (९0पवृप्दाऽ €ए६ा#००९. प्र 
1 811९0 06 [८०४ ० (06 भणत, 06 185 116 0८ 19 एणृ०ाह 106 1 ०६ 
ह्या 2१ 15 06 पाला ० 1९४८ वत्‌ 68711} ० ^६प। 67 ऽपय, ० [पव्‌प्ड 
210 प्ञण, 10 {16 शटा 76१६ 1977, 20016886 10 ४270718, 1 15 {१६ 
ए८7073 96 18, 10 16 फा77त ० (0९ एत ऽण़ालल 470 पफ हा13/ 
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016 ०780100. ए 
706 [२९४०0० 274 ४6010 रना2107 ए 4. €. ©14#0, ९. 59-60.. 
है करि परत्ेक वैदिक कवि वा ऋषि 1 देवता की स्तुति 
तष्ट बताने श्रौर उसके भ्रन्दर १ के सव 
ने र ॥ पाना. बहुत सुगम 
को समाविष्ट करने का प्रयल करता है । वेद के अनेक ते सुमत 
हैः 4. प्रत्येक 1 को सवते ऊंचा रौर प्रण ताया गया है। च्वेद के ॥ १ 
मण्डल के रयम सकत मँ शरम्नि को सव मनुष्यो का बुद्धिमान्‌ रान 0 1 श्रौर 
आस, मनुष्यो को पिता, माई, धुर रर मिव कहा या ह ध 9 ४ 
दमिता शौर नामं स्मष्टतया उत्क मानौ गई हं । इध शौ सव 


इसका सारांश यह € 4 
करने लगता दै तव उसी को सव 


१२० 


श्रौर ब्राह्मणों मं माना गया है श्रौर ऋग्वेद के एक सूक्त कौ तान यही है कि-- 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः" 

सोम्‌ के. विपय मे कहा गथा है क्रि वह महान्‌, सव का विजेता, संसार का स्वामी 
है । बह लोगों कौ श्रायु को दीघं करने का सामथ्यं रखता है श्नौर पृथिवी तथा श्राकाशं 
का उत्पादकं है । वही भ्रमन, सूय, इन्र, विष्णु इत्यादि सवका पदा करने वाला है । उश 
से श्रगले ही वरुण देवता के सूक्त मे ऋषि की ष्टिम वर्ण ही सवसे वड़ा श्रौर सर्व 
शा्तिमान्‌ है । 

इस वाद के लिए जिसे उस्ने वैदिक धमं की एक विशेषता समा, प्रो० मेव्त- 
मूलर ने हीनोथीद्ज्म यह्‌ नाम घड़ा । इस का तात्पयं यह है किं श्रनेक देवों मे से प्रवयेक को 
ही उस समय जव कि उसकी स्तुति कौ जा रही है, कवि सवसे बड़ा ओ्रौर स्वतंत्र, सव॑. 
शक्तिमान्‌ समता है । उस स्तुति के समय वहौ एकमाव, स्तोता वा भक्त फे मन में विमान 


होता है। 
क्या उपास्यशरेष्ठतावाद वेदों मे पाया जाता है ? 


भरव हम निष्पक्ष भाव से इस वाद की वितैचना करना चाहते रै । हमने वैदिकं 
एकैश्वरवाद के समर्थेन में श्रव्यन्त स्पष्ट मन्तो का पहले उल्लेव किया है, जिनका श्रन्य 
कोई श्रयं सम्भव ही नहीं है ्रौर जिनके विषयमे कहा गया है कि-- 
(एक स्‌ विद्रा बहुवा वदत्त्यग्निं यमं मातरिङ्वानमाहुः । 
छ. १. १६४. ४६॥। 
सुपणं विभ्राः कवयो वचोभिरेकं सप्तं बहुषा कल्पयन्ति । 
च. १०. ११४. ५। 
“यो देवानां नामधाएक एव \* 
कह. १०. ८२. ३ । यजु. १७. २७ । श्रयवै. २. १. ३। 
श द्वितीयो न तृतोऽयचतुर्यो नाप्युच्यते" 
स एषः एक एकवृदेक एव ।' 
“एक एव नमस्यो विक्ष्वीडचः' श्र. २.२. १॥। 
"एक एव नमस्यः सुजेवः' । श्र, २.२.२॥ 
भ्र्थात्‌ वह परमात्मा एक ही ह । २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, &, १० ईदवर नहीं । वहं 
एक ही है श्र वह एक ही सव मनुष्यो के लिए पूजनीय है । उस एक ही को ज्ञानी लोग 
इद्र, मित्र, वरुण, भ्न, मातरिङ्वा, यम श्रादि श्रनक नामों से पुकारते द । प्रधानतया इत 
देवों के नामो को चार करने वाला वह्‌ एक ही परमेश्वर है॥ 
एसी अवस्था मे वेदों को विुदध श्नौर स्वाभाविक रूप मे एकेश्वरवाद का प्रतिपादक 
न मान कर्‌ हीनोयीनम की कल्पना कशता केवल पक्षपातसूचक ह श्रौर वस्तुतः तवियो को 
शटा शरीर खुगामदी टट्ट्‌ बताना है । जव वेद-मन्वों मेँ श्रग्नि को सम्बोधित करते हए 
ऋग्वेद के द्वितीय मण्डलं के प्रथम सूत्त मे (जते प्रो मेन्समुनर ते कहा है श्रोर श्रन्यत्र भी) 
स्पष्ट कहा है कि-- 
स्वमान इन्दो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरख्गायो नमस्यः । 
पव रह्मा रयिविद्‌ ब्रह्मणस्पते त्वं विधतः सचसे पुर्या ॥ 


ऋः २. १:३॥ 


| 


१११ 


त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दर्म ईडचः। 
व्वसर्य॑सा भवसि यस्य संभुजं त्वसंशो विद्ये देवभाजयुः ।। ऋ. २. १. ४॥। 

त्वमग्ने स्रो श्रघुरो महो दिगस्तवं शर्धो मारुत पृक्ष ईषिषे 1 

त्वं वातेररणैर्यासि शंगयस्त्वं प्रुषा विधतः पासि नु त्मना ॥ 
ऋ. २. १.६॥ 

त्वमग्ने द्रविणोदा श्रते त्वं देवः सविता रत्नधा श्रसि। 

त्वं भगो नृपते वस्व दक्षिषे त्वं पायुदंमे यस्ते ऽ विधत्‌ । 
चह. २. १. ७॥ 
अर्थात्‌ त्रु ही इन्र, विष्णु, ब्रह्य, ब्रह्मणस्पति, वरण, मित्र, भ्रयेमा, खद, पुषा, द्रवि- 
णोदा, सवितादैव ओर भगदै तौक्योंन मानाजाये किये सव नाम प्रवानतया उस एक 
ग्रग्तिपदवाच्य सर्वज्ञ परमेश्वर के ह श्रौर ये सव उसके अनेक गुणों को सूचित करते ह । 
जैसे कि परिवार में एक ही व्यक्ति को ग्रनेक सम्बन्धो के कारण भिल्न-भिन्न व्यक्ति पिता, 
चाचा, दादा, भाई, मामा दत्यादि नामों से पुकारते है व॑से एक दी परमात्मा क श्रनन्त गुणों 
को सूचित करने कै लिए ये श्रनेक नाम प्रभुक्त कथि जाते है। जव ज्ञान स्वल्पके खूपमें 
उसका स्मरण किया जाता है तो उत्ते अग्नि कहा जाता है, उसकी परमैदवयंसम्पन्नता 
दिलाने के सिए इन्र, सर्वव्यापकता दिलानि के लिए विष्णु. वह सव से वड़ा दै यह सूचित 
करने के लिए ब्रह्मा, ज्ञान का श्रधिपतित्व दिखानि के लिए ब्रह्मणस्पति, सर्वोत्तमता श्रौर 
पापनिवारकता सूचित करने के लिषएु वर्ण, सव के साथ प्रेम द्योतित करने के लिए मित्र 
न्यायकारित्व को सचित कराने के लिए श्रयंमा, दुष्टो को रुलने वाला ओर प्राणद)यक्‌ यह 
प्रकट करने के लिए श्रुर रर, समस्त ज्ञानादि वन का देने वाला वह परमेदवर है यह 
दिखाने के लिए द्रविणोदा, सर्वोस्पादक श्रौर सरवप्रेरक वह प्रकाशस्वरूप जगदीरवर है यह 
सूचित करने के लिए सविता देव ग्रौर उस कौ मजनीयता प्रकट करने के लिएभग शब्द 
को उसी एक परमेश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है । वेद सन्तर मे जव सोम के विषयमे 

कहा है (जैसा प्रो° मैकंसमूलर ने स्वथं वताया है) कि 

त्वमिमा श्रोषवीः सोमविडवासवमयो ` श्रजनयस्त्वं गाः । 

त्वमातन्थोर्बन्तरिक्षं॑स्वं ज्योतिषा वि तमो दवथं॥ 
चछ, १. €१. २२ तथा साम, मं. ६०४॥। 


सोमः पवते जनिता सतीन, जनिता दिवो जनिता पुथिग्याः। 
जनितागनेजनिता सुयंस्य जनितेन््स्य जनितोत विष्णोः ॥ 
ऋ. €. ६६. ५ तथा साम, प्रः ५. ६. ५॥ 


श्रयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो श्रषति । 
पतिविश्वस्य भूमनो व्यस्यद्‌ रोदसी उभे !॥ 
ऋ, €. १०१. ७. तथा साम पू ५. ८. २॥ 
सोम । तूने ही इन भओषधि वनस्पतियों को, इन जलो, श्रौर गौवों को 
उत्पन्न सारे 1 म व्यापक शरीर अ्रपती जयोति से सारे ल च 
करने वाला दै । सोम उत्तम बुद्धयो का उत्पादक है । वही भ्राकाड, पृथिवी, „ सूय, 
वायु इत्यादि का उत्पन्न करने वाला है॥ 
यह सोम ही पुष्टिदायक होने से पूषा भ्रौर सेवती 
का स्वामी श्रौर सन लोकों मे व्यापक है । 


होते से मग है। सह सारे संसार 


१३२ 


तो कौन पसा मखं श्रौर जंगली से जंगली भी व्यविति होगा, जो सोम श्रौषधिको 
सूये, जनद्, पृथिवी, भराकाञञादि का उत्पादक माने ? वयो न स्पष्टतया यह स्वीकार क्रिया जाये 
्रिसोम शब्द यहां शक्त के सोत मगवान्‌ का वाचक है भ्रौर च्सी क गुरं का यह सब 
वंन है । रग्नि, भ्रादिव्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्त, ब्रह्म, श्रापः, प्रजापति इत्यादि पदवाच्य 
प्रधानतया वह एक परमेश्वर ही है इसका ऊपर ऋण्वेद से उद्धत मन्तो के श्रतिरिक्त 
श्रन्य भी वेदों के सेकड़ों मन्व मे प्रतिपादन है 1 उदाहरणार्थं यजु. ३२. १ निम्न मन 
देविए-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः 1 
तदेव शुकं तद्ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः ॥ 
इस मन्त्र मे स्पष्टतया बताया गया ह कि वही एक ब्रह्म ज्ञानस्वरूप होने से श्रगि, 
भ्रविनाश्ची होने से रादित्य, संसार को गति देने वाला होने से वायु (वा-गति गन्घनयोः ) 
बाज्लादक वा भ्रानन्ददायक्‌ होने से चन्द्रमा (चदि-श्राह्नादे) सूद्धस्वसूप होने से शुक्रः 
(शुचिर्‌-पूतौभावे) सवसे वडा होने से ब्रह्म (बृह वृद्धौ) सवेब्यापक होने से श्राप श्रौर 
सारी प्रजा का पालक होने से प्रजापति के नामसे पुकारा जाता है। 
इसका भावाथ यह्‌ नहीं है कि भिन्न-भिन्न देवो को पृथक्‌-पुथक्‌ जानते हृए भी उनकी 
खुशामद करने के लिए ऋषि उन्हँ वड़ा बता देते है प्रत्युत वे यह्‌ जानते कि ये सव 
श्म, श्रादित्य, वाथु, चनमा भ्रादि नाम प्रवानतया उस एक परमेरवर कै श्रनेक गुणों के 
सूचक ह । वह एका परमात्मा ही पूजनीय है । ग्रथ वेद १३. ४. ४ प्नौर ५ मन्् स्पष्टतया 
इसी भाव को सूचित करते ह कि वह्‌ एक ही परमेश्वर श्रयंमा, वरुणा, उदर, महादेव, ग्मि, 
सूं, महायम श्रादि नामों से धुकारा जाता है । ये सव नाम उथ परमे^वर के नैक गुणों को 
सुचित करते है । मन्त्र निस्नल्िखित है 
सोऽ्य॑मा स वरुणः स सखः स॒ महादेवः । श्रथवें १३. ४.४॥। 
सो्मण्तिः सउ सूरयः स उ महायमः। प्रथवं १३. ४,५॥ 
„ ` 86.15 116 20 णा ०15079107 01 णा ०९, ८8 106 ०71# ०४०९६ ° 0४६ 
€10166, 66६ 15 106 0118311867 0 शा प०ल्ाऽ 200 6 15 106 णाल 01४1011४. 
प€15 477 (118 3वलपाहव( ७०१), 8 18 ४९1] 807/8 (106 [फणा 
0 211), एला] प्र€ ऽ € 11289872 (116 27681681 4 0711715178107 9 
1०5116९). 
श्रन्ति के नाम से प्रो मैक्समूलर द्वारा उद्धृत ऋगवेद २. १ फ मन्त्रों से श्ञानस्वूप 
परमेश्वर का वस्तुतः ग्रहण है प्रौर इसीलिए उसे ब्रह्मा (चतुर्वेद वेत्ता तथा सवसे बडा 
` ब्रह्मा चासि गृहपतिर्च नो दमे ऋ. २. १.२ ) ब्रह्मणस्पतिः ध्र्थात्‌ शान भ्रथवा लोक 
लोकान्तरों का स्वामी बृहत्या वेदवाण्या श्रथवा बृहतां लोकानां पतिः । नमस्करणीयं 
(1 (त्वं विष्णुरुस्गायो नमस्यः-ऋ. २. १. ३) श्रयंमा श्र्थात्‌ न्यायकारी 
इत्यादि नामों से पुक्रारा गया ` है। कोई मखं से मूख जंगली ' भी इस भौतिक श्रम्नि कौ 


रकार जन्मो के वास्तविक श्रथ को न सम कर पक्षपात ` भ मैकसमूलर तथ उतके 
भरनुयायियों का विशुद्ध एकेश्वरवाद को वेदों भे 1 
वादो का प्रचलित करना स्व॑था भ्नुचित तथा श्रः 


भ्रो° मृक्मूलर के इस नवीन वाद से भुरोप के ्रनेक विदान अ 
करते हए वेदो भ विशुद्ध एकेदवरवाद को स्वीक क्‌ विद्वानों ने भी मतभेदः 
बतावा जा चुका है । दरसरे 706 1२1९४९0२ & 
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जसे विष्ठानों ते वैदिक एकेडवरवाद कौ तो स्पष्टतया स्वीकार नहीं करिया श्रौर वैदिक देवतान 
के विपय में वहुत-सी अयुद्ध कल्पनाएं कौं (जैसे हम इसी श्रष्याय मे वैदिक देवताभ्रों पर 
विदोष विचार करते हुए दिखायेगे) तो भी परो मैक्समूलर के इस नवीनवाद (पथ्यगीलंऽ) 
की निम्न शब्दों में समालोचना की-- 

"1076 70 30101875 00 701, ॥0कद्फएला, (0 तलः 11 1 

+ = ऽ ए72 

80 762371<2016 25 113; }(1111€7 तत. 1069 बल्या 1६ 7016 ०8 त 
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एणा, पताह (व 811 6१106८6 वा 16 एन्ल 2610215 नुभं7९त्‌ 1181 
6 2० शना [6 28 [ला वलएलालालंपषट ५8३ {6 §णृलां0त ग 9] गालाऽ.'* 


1716 1२18१648 200 ९010 6118100 9 4. ©. ©2#100 एपणाओत्त 
ए {16 (8 [1लादाणा ऽ0लं लार णिः ताव, [.गाव०य & 1424745, 1913. 

भ्र्थात्‌ श्राधुनिक विद्वान्‌ इस श्रादत को इतना उतल्लेखनीय नहीं समभते, जितना 
प्रो मैक्सम्रूलर ने समफाथा। वे इसे कवियों की प्रतिशयोक्रिति का एक प्रकार सममते ह, 
जिससे गायक जिस देवता का श्रावाहन करता था उप्ते ही बढा-चदढा कर वंन करता था 
न क्रि यह्‌ इस वात का प्रमाण है (जसा भ्रो० मेक्समूलर ने वताणा) कि कवि इस वात का 
दावा करता था कि वह्‌ जिस देव की स्तुति कर रहा था उसे ही वह सर्वोपरि समता था, 
इत्यादि । 

हम क्लेटन प्रथवा उस जसे अरन्य विद्धानों के विचार से भी सहमत नहीं कि कवियों 
की भ्रतिरायोक्ति के कारण एसे वंन पाये जाते है, क्योकि इद्ध, भित्र, वरुण, श्रग्नि, यम, 
सोम श्रादि सव एक परमेवर के नाम मानने पर (जसा वेदों म “एकं सद्विप्रा बहुवा 
वदन्ति“ “एकं सुपर्ण कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति" “यो देवानां नामा एक 
एव"' इत्यादि मन्त्रो दवारा बार-बार बताया गया है) कवि सुलम प्रतिशलयोक्ति का प्रन नहीं 
रह जाता । 

भारतीय सुप्रसिद्ध योगी ग्रौर विचारक श्रीयुत अरविन्द श्रौर ]र1£ ४९02 117९1166 
के लेखक श्री द्विजदास दत्त 10, ^4., ^. 1२. २२. ^. ©. भूतपूव प्रिन्सिपल चटगांव कालेज ने 
भ्रो° मैक्समूलर श्रादि द्वारा अभिमत इस हीनोथौडज्म की एसी युितयुक्त प्रवल समालोचना 
की ह कि हम उसके मुख्थांशों को उद्धृत किये बिना नहीं रह्‌ सकते ॥ 

शरीयुत श्ररविनद हारा हीनोथइज्म की श्रालोचना 

(0902208. ०० 16 1/८08' प्र दिसम्बर १९१६ कै वेदिक मेगजीन (४९५० 
1198827०) में लेख लिखते हए जो पी से 12292712003 8801072 71916 नामक 
पुस्तक मे पुस्तकाकार प्रकाशित हुमा, र श्ररविन्द ने लिखा 

(121 15 106 पाठ 00511196 18506 17 1018 81187 ? 
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706 ४०4० रि80)5 क्त णाल 10 0956 वतातको) ४07611108 वण 
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षस महत्वपूरणं उद्धरण का तात्पथं यह है कि. इस विषय मे सवसे मुख्य विचार 

शीय चीज्‌ कोन-सी है ? वेदों की किसी भी व्याख्या की सफलता वा श्रसफलता इस बात 
पर भ्राशचित है कि उसमे वेद-प्रतिपादित चमं की केन्द्रीय भावनाक्या है व वेदों द्वारा प्रतिः 
पादित प्रमाण उस भावना की कहां तक पुष्टि करते है । यहां पर दथानन्द कै विचारं 
भ्रखण्डनीय हँ । उनका भ्राघार दृढ़ एवं स्थिर ह। वेदों की ऋचाग्न मेः एक ही परम देव के 


अनेक नामों द्वारा गौत गाये गये है जो उस प्रमदेव के भ्रनेक गुणों व. शव्ितयों के परदत 
पाण्डित्य स्वच्छन्द कल्पना 


कै भ्रभिप्राय से प्रयुक्त क्रिये गये है। क्या दयानन्द ने ्रपनी 
से इनका भयोग क्या है ? कदापि नहीं, यह्‌ तो स्वथं वेदों का स्पष्ट वचन है-- 
गनिं यमं मातरिश्वानमाहुः, । 


एकं सव्‌ विप्रा बहु वदन्त्य 
ऋ. १, १६४. ४६। 


ऋषि ज्ञानी ऋषि- इन्र, श्रम्ति, यमः 
अतः हमे इतनी श्राशा तो श्रवर्य करली 
या मेक्समूलरं श्रादि से श्रविक जानते थ 


भ्र्यात्‌ उस एक ही परमेश्वर को तत््वदशीं 
मातरिद्वा भ्रादि भ्रनेक नामों से पुकारते है । श्र 
चाहिए कि ऋषि, श्रपने घमं के विषय मे रोय 
भ्रौर यह है सत्य, जिसे वह्‌ जानते थे । 


= -- ~ 
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हमे यह पता है कि आ्ावुनिक (पाश्चात्य) विद्वान्‌ इत भ्रमाण नै कंसी तोड्-मरोड्‌ 
कर वचते र 1 उत्‌ का कठना है कि इतने उन्नत विचारों वाले मन्व उस समय के भ्ार्यो 
के विचारोंमे कभी नहीं श्रा सकते थे, जिनमे इतनी दढता के साथ एकेदवरवाद का भाव 
प्रकट क्रिया गया है । यह वाद की रचना है। यहं भी सम्भव दहै कि यह विचार उन 
भ्ज्ञानी, शरग्निपूजक, सूपूजक, श्राकाशपूजक प्रायो के मन मे भीपेदान हरा हो श्रपितु इस 
विचार को उन्होने श्रपने सुसभ्य तथा दानिक शत्रु दराविह़ो के दशन से श्रपना लिया हो । 
परन्तु दस विचार के पोषक प्रमाणा वेदों क समस्त स्थलों मेँ प्राप्त होते 1 ऋचाग्रो मे 
इस प्रकार के ग्रनेक व्यान प्राप्त होते है कि श्रनि थवा इन्र या ्रन्य देव एक ही महादेव 
के प्रतीक है । रग्नि श्रपते ्रन्दर प्न्य सव देवों की शवित रखता रै--मरत्‌ का सवंदेवमय 
वंन श्रनेक स्थानों मे उपलब्ध होता है । एक देव जहां अ्रपने नाम द्वारा सम्बोधित होता 
है, वहां श्रल्य भ्रनेक नामा द्वारा सी उसका भ्रा्ान होता दै । प्रायः एसा देखा गया हैक 
एक-एक देव को विद्व का पति या राजा मान कर उप की स्तुति श्रादि की गई दै उसके 
लिए उन सव विज्ञेपणों का प्रयोग किया गया है, ज परमदेव के लिए ही होते दै । रोह ! 
परन्तु एेसा नहीं हो सकता । एेसा ग्रथं नीं होना चाहिए । इसका प्रथं यह्‌ विल्कुल नहीं होना 
चाहिए किं एक ही ईखवर की पूजा की जयि । म्राग्नो हम इसके लिए एक नया शव्द घड़ लं 
श्नौर यह कल्पना करे कि वैदिक ऋषि वास्तव मेँ श्नम्नि, इर श्रादि को परमदेव नहीं मानते 
थे । किन्तु वे प्रत्येक देव को उस समय के लिए ही (जव उस कीस्तुतिकी जा रही हो) 
परम देव मान तेते थे, ताकि सम्भवतः वह्‌ पनी खुशामद को पा कर इन म्रतिशयोक्तिपूणं 
सतुतियो को ध्यान से सुने । परन्तु वैदिक विचार को स्वामाविक एकेदव रवाद्‌ क्योन माना 
जाये ? इस नवकलिपत हीनोधीदल्म के भूत्‌ कौ क्या ग्रावर्यकता है? हां, क्योकि श्रादिकाल 
के लोग श्रसभ्य ये रौर उन मे इस प्रकार के विचारों का पैदा होना असम्भव थां । प्रीर 
यदि हम उन श्रस्भ्य लोगों को इतना विकसित मान ले तो विकासवाद का सिद्धान्त नष्ट 
भ्रष्ट हो नाता है, जिस पर पाश्चात्य विद्वानों ने संसार का अपना क्रमिक विकास घोषित 
क्रिया है । सत्य को चाहिए कि भ्रपने को छिपा ले, सामान्य वुद्धिभी उन के मागंसे ग्रलगं 
हो जाए, जिस से उनके सिद्धान्त संसार मे सफल हो सकं । यहां पर भेरा यह मूल श्रदन है 
क्रि मूल वेदक साथ विना किसी उलभ के सीव ग्रौर साफ तौर पर कौन चल रहा है 
दयानन्द वा पार्चात्य विद्वान्‌ ? 
सुप्रसिदध विचारक श्रौर योगी श्री श्ररविन्द की हीनोथीद्म की यह युितयुवत 


श्रालोचना बहुत ही प्रभावोप्मादिनी दै इसमे सन्देह नहीं हौ सकता । 
शी द्वि्दास दत्त हारा भ्रालोचना 


भरव हम 1२12 ४608 ए0/९160 नामक पुस्तक के लेखक श्री द्विजदास॒ दत्त }/. ^. 
4. 1२. ^. ©. मूतपरवं ्रिन्सिपल चरगांव कालेज लिखित समालोचना कौ उद्धत करना 
चाहते है, जो श्री रतिन्द के समान ही प्रवल है । द्विजदास जी लिखते है-- 
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रथात्‌ प्रो° मक्समुलर के हीनोथीइज्म विषयक श्रारोप के विपथ म जिससे तासं 
कई स्वतन्त्र देनो का प्रथवा पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्म समान देवों का दै, हमारा कथन यह है करि 
इस मे ऋषियों को लुशामदी ट्ट, दास अ्रथवा भीरु ग्रसत्यवादी के रूप मं मानना पड़ता है, 
जो प्रत्येक श्रलग-ग्रलग देव को एक सर्वोककृष्ट परमेश्वर कहं सक्ते थे, इसलिए करि वे उस 
देव के क्रोध से बच सके, जब किवे यह जानते थे कि वे सत्य नहीं कह रहै। हम स्वयं 
पाठकों से धूच्छना चाहते है कि वे इसका निरय करे कि जव ऋषि इन्द्र को सम्बोधित करते 
हए कहता ह ^न हि त्वदन्यो गिवंणो गिरः सघत्‌ । ऋ. १। ५७। ४।'' प्र्थात्‌ तेरे प्रतिरिक्ति 
मेरी स्तुति का पात्र श्नौर कोई नहीं ग्रथवा नव ऋषि कहता है “न॒ त्व वां ग्रन्यो दिव्योन 
पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । ” भ्र्थात्‌ न श्राकाहा मं ग्रौर न पृथ्वीम कोई हैयाहोगा,जौ 
तेरे समान हो । ऋषि हीनोथीडइज्म को मानने वाला श्रथवा सीषे शब्दों मे इन्द्र का एक नीच 
शरढा खुशामदी है अथवा सच्चा एकैश्वरवादी है जो महम्मद के समान ही यह घोपणा करता 
है कि परमेङ्वर एक श्रीर्‌ मरनुपम है। इसके भ्रागे इस मनघड्न्त वाद की विस्तृत प्रवल 
समालोचना करके श्रुत द्विन दास दत्त जी ने उत संकड़ो मनर का निदेश करते हुए जिन 
मे स्पष्ट एकेश्वरवाद का प्रतिपादन है, लिखा है-- 

४6 ०४] 8516 106 17646९६ ०150 10 8 
80811676 70406251 {170 ०४॥ |] {0€ ॥ 1.111.170 
1-21-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-3-8; 2-12-5, 8, 9; 2-13-6; 2- 

29.239 2-38-9; 2-44-16-17; 3-46-2; 3151-4; 3. 

3-32-9; 5-40-5; 5-85-6; 6-18-2; 6-22-1; 6-30-1; 6-36-4; 6-45-2; 6-47-18; 7~ 
0 1986, 0 8-13-9; 8-15-3; 8-24-19; 8-30-10; 8-58-2; 8-70-5; 10-5-1 
10-31-18; 1082-3, 8-90-2, 3, 4, 8-114-4; 10-121-12, 3, 8. 116. 


यह ऋभ्वेद के एकेरवर भरतिपादक मन्त्रो की भिन्-मिन्न मण्डलो से एकव्रित सूची है, 
जिसे परिश्रमी पाठक देखकर स्वयं लाभ उठा सकते हँ । यह सूची इस लिए बनाई गर्द है 
कि क्रिसी पाश्चात्य वा दूसरे विद्वान्‌ को यह कहते का साहस न हो क्रि केवल ऋर्वेद के 


हीनोशीडज्म की इस श्रालोचना को समाप्त करने से पूवं एक श्रौर बात का भीः 
निदेश कर देना ्रावदयक प्रतीत होता है, जिस से हीनोथीदज्म की निस्सारा ्रकट होती 
है ॥ वह्‌ यह कि 716 1२12४९८ ०० ८१० 1९611810 के लेखक ८. ©, (19107 तै' 
(146 ०९४५० ०१ ५०३० 6०05" विषयक तृतीय श्व्याय ` वैदिक देवों के विषयमे 
लिला है-- 

1030116 07.016 ग्ण 21151078 
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१6९, 15007, 17686 (गाप्ा0ा = 2147एए।68 1लात्‌ 10. ००७८४7६ 1 
276 0150100119८९. (१५४०६९५ 0 [्९८त०६]]१§ 8वणञता1 001 
सारंग यह्‌ हैकिदेवोंकावार-वार निदेश होने पर भी उन पृथक्‌-पृथक्‌ देवों 
के स्पष्ट वणंनों ् शरभाव दै । वैदिक देवों का स्ण्ट निव कटी नही पाया जाता । एक 
के गुः ध दूसरे मं समावेश हो जाता है। साधारणतया यह्‌ कह सकते है कि वेदिक 
देवताभ्रौ का चरित्र विष गुणों से मिल कर वना है, जो सभी मे पये जते है! 
उदाहरणार्थं १ त करुणा, दयालुता, वुिमत्ता इत्यादि सामान्य गण उनकी विशे- 
ताग्रोंको ढक देते है इत्यादि । वास्तविक वात .यह्‌ है कि जिन्हें स्ववा पृथक्‌ _ स्वतन्त्र देवता 
समाजा रहा दै वे पुथक्‌-पृथक स्वतन्त्र देव दही नरी,एकही परमेश्वर के अनेक गुण 
तथा शवितसूचक नाम है । इसी लिए इनमे मेदक विष चिह्न दिखाई नहीं देते 1 यह्‌ बात 
वैदिक एकेश्वरवाद का ही समथेन शरीर हीनोथीद्म का खण्डन करने वाली है। 
वैदिक देवता 
श्रव तक इस श्रध्याय में जो कुं लिखा गया है उस्र के साध वैदिक देवों. का बहुत 
चं सम्बन्ध दै, ग्रतः उन पर निष्पक्ष भाव से विचार करना धत्यन्त श्रावर्यक्‌ है। इनके 


कृ 
श्रान्तियां वेद श्रौर वैदिक घमं के विषय भें उत्पन्न 


जरं ग्रौर स्वरू को न समभने से प्रनेक 
हो गईदँ। 

“देव” शव्द कौ निरुवित-- 

देव शब्द दा, युत्‌, दीम्‌ श्रौर दिनु इन धातुर से याष्काचायं कृत निरुक्त मे बनाया 


गया है। 


(देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्वा द्योतनाद्‌ वा दयुस्थानो भवतीति वा" 


यो देवः सा देवता (निस्क्त ७. १५. ) 

दूसके भ्रनुसार ज्ञान, प्रकाश, शान्ति, श्रानन्द तथा सुख देने वाली सव वस्त्रों को 
देव के नाम से कहा जा सकता है । इसी लिए यजु० १४। २० मे कहा गया है कि 
द्म्नरदेवता वातो देवता सूर्या देवता चच्धमा देवता वसवो देवता खरा देवतादित्या देषता 
मरतो देवता वि्वेदेवा देवता बृहस्यतिवेवतेन्धो देवत वरूणो देवता 1 यजु १४. २० 

यहाँ श्रग्ि, वायु, सूयं, चन्द्र, वसु, ण्ट, श्रादिघ्य, इर (विचत्‌) इत्यादि कोदेवके 
नामसे पुक्रारा गया है, किन्तु इसका यह्‌ प्रथं नहीं कि.इन सव कौ पूना करनी चाहिए । 
पूजा के योग्य तो एक सवंव्यापक, सरवेज्ञ, भगवान्‌ हीहैजैसेकि-- 


य एक इत्‌ तम्‌ ष्टुहि कूष्टीनां विचषंणिः । पतिजजञे वृषक्तु; ॥ 
तऋ० ६।॥ ५५। १६ 
य एक हद्धव्यश्चर्षणीनामिचं तं गीभिरम्यचं श्राभिः ॥ ऋ० ६।२२॥। १ 


यो मा रिषण्यत ॥ 

इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते सृष्ुदकथा च शंसत ॥ ऋ० ८।१।१॥ 

दिष्यो गन्धर्वो सुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विदैवीडचः ।\ प्रथवे २।२॥१ 
यवं २।२। १ 


एक एव तमस्य सुशेवाः व 
अन्त्र के प्रमाणो से वेदिक एकेशवरवाद प्र विचार करते हए खायाजा 
साम मल करने बलि सत्यनिष्ठ विद्वानों के लिए 


भाचिदन्धव्‌ विशंसत सखा 


देव शष्द का प्रयोग सत्यविद्या का ध्रकाद र । ॥ 
मी 0 ह, क्योकि वे लान का दान करते है श्रौरव। के यथाथ स्वल्प को दीपित 
(कारित) कसते है। दिद क्रीडा विजिगीषा व्यवहासयुतिस्तुतिमोदमदस इस 


| 
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घातु से लव देव शब्द बनाया जाता है तौ उसका प्रयोग जीतने की इच्छा रखने वात 
व्यरितियों विशेषतः वीर क्षत्रियो, परमेश्वर की स्त॒ति करने वाले तथा पदार्थो का यथां 

से वंन करने वाले विदानो (विशेषतः ऋत्विजं), ज्ञान देकर मनुष्यों को प्रानन्दित करगे 
वाले सच्चे ब्राह्मण, प्रकाशक, सूयं, चन्दर, मग्न विद्युदादि वसत शरोर कही-कहीं सत्य व्यव. 
हार करने वाले वश्यो के लिए भौ हो जाता है। इसके स्पष्ट प्रमाण वेदक अतिरिक्त 
ब्राह्मणग्रन्था भे भी पाये जति हे । उदाहरणाथं निम्न बाह्मण वचनो को उद्रूत करना इस 
भसङ्ग मे विषय के स्पष्टीकरणाथं ्आावदयक श्रतीत होता है। ( 


(१) विद्वसो हि देवाः ॥ शत. ३।७।३। १० 
(र) हया वे देवाः । श्रहैव देवाः श्रथ ये बराह्मणाः शत. २।२।२।६॥ 
शुशरुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवः ॥। शत. ४।३।४४।४ 


(३) श्रय हैते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा शुशरुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः ॥ 
षड्विशत्राह्मण १।१ 


(४) एते वै देवा श्रहुतादो यद्‌ घ्राह्धणाः ॥ गोपय उ. १।६ 
(५) श्रपहतपाप्मानो देवाः ॥ शत. २।१।३।४ 
(६) सत्यसं हिता वै देवाः ।। एेतरेय १। ६ 
(७) सत्यमया उ देवाः ॥ कौषीप्रकी ब्रा. २।८ 
(८) युञ्जते सन उतः युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बुहृतो विपदचितः ।। 

यजु० ११।४ 


5 इस मन्त्र की व्याद्ा करते हुए शतपथ ६।३। १। १६ में लिषा रहै, प्रजापतिहं 
वे विप्रो देवाः विप्राः । ब्र्थात्‌ परमातमा विभ्र- सवते बड़ा ज्ञानी है ग्रौर ज्ञानी ब्राह्मण देव 
कहलाते दै । देव शब्द के ब्राह्मणो मरन्य अर्थं 


(€) भ्राणा देवाः ॥ शत, ६।२३। १।१५ 
(१०) तस्मात्‌ भ्ाणा देवाः शत. ७।५।१।२१ 
(१९१) चकषुदेवः ॥ गो. पु. २।१० 

सनो देवः ॥ गो. प्र. २।१० 

(१२) ऋतवो वं देवाः ॥ शत. ७।२।४।२६ 

(१३) वायुवं देवः ॥ जेमिनीयोय. ३।४।७ 


इत्यादि वचनां से ज्ञात होता है करि सत्यनिष्ठ विदानो को प्रधानतया देव नामसे 


कहा गया दै तथा सूं, चन, वायु, ऋतु इत्यादि भी प्रकाशक श्रौर लाभदायक होने सेदेव 
कहलति है। 


ततीस देव 


वेदो मे शरोर तदनुसार बरा्णो मे शरनेक स्थानों पर तेतीस देवों का वर्णन भ्राता है, 
जिनके निषय मं वह्‌ समा जाता है कि इन तेतीस देनो कं पूजा का वेदों तथा ब्राह्मर- 
ग्रन्थो में विधान क्रिया गया है श्रोर इसी लिए वेदिक एन्‌ (४८५० 48९) न्नादि म्न्थौं मे 
वेदिक घमको अनेकेवरतादी ( 00110615112) बताया, गया है, किन्तु इस विषय में दुख 
विवेचन करने से पूवं तेतीस देवताग्रो का बरह्मणग्रनथादि के श्राधार पर निदेश करना आराव 
इक्‌ प्रतीत होता दै । उसके पञ्चात्‌ हम भधमाण इस बात को दिखायेगे क्रि इन तेतीसं 


१३६ 
१ उस प्रम देव के साथ जो एकमात्र पूजनीय श्रौर देवाधिदेव, दैवो का प्राण 
तथा देवों को न्रमरत्व प्रदान करने वाला है, वया सम्बन्ध दै । 


तेतीस देव स्कम्भ के श्रद्ध समान-- 
यस्य त्रयस्त्रंशव्‌ देवा शङ्खो सवे समाहितः । 


स्कम्भं तं सर हि कतमः स्विदेव सः ॥\ श्न. १०।७।१३ 
यस्थ ्रयस्तरि्ेव निधि रक्षन्ति सर्वदा । 

निधि तमद्य को वेद यं देवा श्रभिरक्षथ ॥ मं. २३ 
यस्य चयस्त्रंशद्‌ देवा श्रद्खो गाच्रः विभेजिरे । 

तान्‌ वे त्रथस्पंशद्‌ देवान्‌ एके ब्रह्मविदो विदुः श्र. १० ७।२७ 


इत्यादि मन्त्रौ मे तेतीस देवताग्नों का निदेश करते हए कहा शर्या है किये तेतीस 
देव जिसके रङ्ग मे समये हए उसे स्कम्भ (सर्वावार परमेदवर) कहो ॥ वही सवसे श्रविक 
सुखदाता है । ये तैंतीस, देव, जिसकी निचि की रक्षाकस्ते है उस निवि को कौन जानताहै? 
ये देव जिस विराट्‌ शरीर मेँश्रङ्धके समान दने ह उन तेतीस' देवो को ब्रह्मज्ञानी ही टीक- 
ठीक जानते है, श्रनय नही, इत्यादि । एसे ही तं तीस देवों का नि्दडा ऋ० १।४५। २७ 
प।३०। २, यजु. २०।३६ इत्यादि में पाया जाता है । 


ह्मण म्रन्यो मे तेतीस देवता 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे श्रनेक स्थलों पर तैंतीस देवों का निदेश है जिनमे से निम्नलिखित 
विशेष खूप से उत्लेवनीय है -- 


८॥२८॥ १, च. 


(१) श्रयस्वरंशद्‌ देवताः ॥। ताव ४।४।१९१ 
(२) तरयस्विं्ाद्‌ वे देवताः 1 कौ.८॥६ 
(३) बयस्त्रंशद्‌ वै देवाः प्रनापति्चतुस्विंकः ॥ = शत १२।६।१।३७ 
(४) चयस्तिंशद्‌ देवाः प्रजापतिश्चतुस्विंशः ॥। ताण्ड्य १०। १। १६ 


इस भकार के वचनो पर तेतीस देवताश भ्नौर  चौतीसवे उनके नियामक तथा स्वामी 


रनापति परमेखवर का स्पष्ट उल्लेख है । श्रव इ तैतीस देवताभ्रों कौ गणना को सूचित 


करने वालि कुठ वाक्यों को उद्धूत किया जाता है -- 
प्रष्टौ वसवः । एकादश खाः द्वायज्ञादित्याः इमे एव द्यावापुयिवौ घरयस्वंशो 
त्रयस्त्रिंशद्‌ वे देवाः प्रजापतिश््चतुस्तरंशः ॥ दात. ४।५।७।२ 
श्र्यात्‌ ८ वसु ११ स १२ श्रादित्य द्यावापृथ्वी ये तेतीस प्रौर चौतीसवां प्रजापति 
परमेदवर । यहौ वात भरन्य ब्राह्मण ग्रन्थो मं थोड़-से भेद से पाई जाती है; उदाहरणा्थे-- 
(२) ताण्डय महाब्राह्मण ६।२।१५ में कहा गया है- 
देवता वाव त्रयस्विंशोऽष्ट वसवः एकादश द्रा हवाददादित्याः भजापतिश्व 
वषट्कारश्च 11 
(३) रेतरेय ब्राह्मण २ १८॥ ३७ तथा 
वचन पाये जति है -- 
प्रष्टौ वसवः एकादश ₹ 


३। २२ मे भी ताण्डच महाब्राह्मण के समान 


ब्रा द्ादश्षाहित्या प्रनापतिवंषट्‌ कारश्च ।॥ 

दोनों मे प्रजापति की गणना भ तैतीस देवों मे कर दी गई ल व उट्लिखित 
3 स नं ओओौर शतपथं ब्राह्मण के वचनों में प्रजापति कौ इन तैतीस देवों से पृथक्‌ माना 
गया है रौर वही रम वेदानुदूल होने से ्रधिकं मात्य है । किन्तु यहा प्रयुक्त प्रजापति शब्द का 


| 
| 
| 
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शरं यदि यज्ञ हो जसे कि शतपथ के निम्न वचन मेँ तती देवताभरों कौ नाम सहित गना 

करते हए बतलाया गया ह तो उस कोई आक्षेप की बात तहीं रहती । शतपथ बराह्मण का 

१४ अर. ५ मे इन वसुग्रो, खो, श्रादित्यों कौ गणना निम्न प्रकार बताई गई है-- 
त्रयस्त्रिंशत्‌ त्वेव देवा इति कतमे ते त्रयत्रिंशत्‌ इत्यष्टौ वसवः एकादश खाः, 
द्वादशादित्याः त एकत्रिंशत्‌ इन्दकष्चेव प्रजाव तिश्च यस्तिंश्ाविति। कतमे वसव 
इति । श्रग्तिच पृथिवी च वायु्वान्तरिक्षं च भ्रादित्यश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि 
चेते वसवः एतेषु हीदं सवं वसु हितम्‌, एते हीदं सवं वास्यन्ते तद्‌ यदिदं सर्वं वास 
यत्ते तस्माद्‌ वसव इति । कतमे रद्रा इति । दशमे पुरषे भाणाः श्रात्मेकादस्ते यद 
स्माम्म््याच्छरीरादुत्कामस्ति श्रथ रोदयन्ति तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्‌ रूढा इति ॥ 
कतम श्रादित्या इति । द्वादशमासाः संवत्सरस्य एत श्रादित्याः, एते हीदं सर्व॑म्‌ 
श्र/ददाना यन्ति तद्‌ यदिदं सव॑माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति । कतम इन्रः । 


है, क्योकि ये हमारी श्राय को मानो प्रतिदिननेजा रहे हँ । इस प्रकार ये ८११ 1१२ 
२१ हए । ३२बा इन्र शरात्‌ विजली श्नौर ३३बां प्रजापति श्रथवा यज्ञये ३३ दैवहँ। जैसे 
पहले लिख चुके ह इन तैतीस देवों को मानने का यह यात्पयं कदापि न समना चाहिए 
किये सव पूजनीय है । नहीं, पूजनीय तो वह एक मात्र परमेश्वर ही है जैसा इसी ग्रध्याय 
मे हम पहले स्पष्ट वैद मन्नं कै भ्रावार पर बता चुकेहै। इस प्रकार श्रग्ति, सूयं, चनद 
श्ादिकोदेव वा देवताके नामस पकार लेने से वंदिक वम ग्रनकेशवरवादी " वां एणा 


श्रादि के श्रनुसार ०1910८6) 116 1200106 ०६ 7०7९ (थ 076 ७० श्रर्थात्‌ 
एक्‌ से श्रविकर ईरवर में विश्वास दै, जो वैदिक तमे के सर्व॑या विरुद है। देवों का श्रधिदेव 
श्रीर्‌ प्राणस्वरूपर वह एक परम देवं ही है । इसके लिए निम्न मन्वा का उल्लेख पर्याप्त होगा 
(१) ऋ. २।२६॥। ३में बरह्मरास्पति भ्र्थात्‌ ज्ञान के स्वामी के नाम से भगवान्‌ को स्मरण 
करते हृए उसे देवो का पिता इस प मे पुकारा गया है। 


विवाति शअद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ ऋ. २. २६. ३। 


र्यात्‌ जोश्रद्धा से देवों के मिता वा पालक उस ज्ञान के स्वामी परमेश्वर की 
उपासना करता है उसका जन्म सफल हो जाता है। उसे उत्तम सन्तान, घनेश्वर्यादि की 
प्राप्ति होती है। 

(२). ऋ. १. ३१. १ मे परमेश्वर को सम्बोधन करते हृए कहा है कि-- 

देवो देवानामभवः शिवः सखा ॥ 

भर्थात्‌ तु सर्वानन्दप्रदाता, सवेप्रकाशक, परमेश्वर, सत्यनिष्ठ विद्वानों कां कल्याणकारी 

मित्रै 

म॒न्व का अंग्रेजी मे अनुवाद-- 

6 6०4 ! 100४ 8८८ (76 8१०८० ५१०6 8० 01188 10 6 156 9०4 
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(३ ) ऋ, १. ६४. १३ मै परमेश्वर को सम्बोधित करते हृए कहा गया है-- 
देवो देवानामसि मिनन श्रदुभतो वसुवंसूनामसि चारुरध्वरे ॥ 

रथात्‌ हे परमेदवर ! तू ही सत्यनिष्ठ विदानो का श्रद्भूत मित्र है ! तू ही पृथिवी, 

शरम्नि, सूरय, चन्द्रादि वसुश्रो का वु ग्रथवा भाधार्‌ है। “क 

© 6०6, व॥0प 37 फठातलि 60त्‌ 0 ७6 फला 80 गणप वा हण्ड 


जा उलप्य ० वा, ऽण्‌ 17 8410665. 
(४) ऋ. ४.३. ७ भें परमे्वर को देवों का श्रात्मा श्रौर सव प्रजनो का जनिता 


श्रथवा उत्पादक कहा गया है1 यथा-- 
प्रात्मा देवानां जनिता प्रजानाम्‌ ॥ 
यहां “्रात्मा देवानाम्‌" यह्‌ विज्ञेषण महत्वपुणं है 
शावित प्रदान करने वाला वह परमेदवर ही दै । 
0 ७०५. 710१ 81 (€ 30171 067५8 
8 ला ०{ 411 0617188, 
(५) यही बात रथव. ७. १९१. श्मेनी 
श्रात्मा देवानामुत सानूषाणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बह परमेदवर सव सूर्य-चन्द्रादि देवों भ्रीर्‌ मनुष्यों का शरन्तर्यामी श्रातमा है। 
(६) ऋ, १०. १६८. ४ मे दसी वात को कितने स्पष्ट शब्दों में बताया गया है-- 
प्रारमा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः \॥ चह. १०. १६८. ४॥ 
भर्थात्‌ जो (देवानाम्‌). सब देवों का ्रनतर्यामी श्रात्मा श्रौर (भुवनस्य गभः) सारे 
संघार का धारक है (एषः देवः) यह सर्वप्रकाडक परमेश्वर (यथावशं चरति) स्वातीनता से 
सर्वव मानो विचरण करता है । 
(७) सल्यनिष्ठ विद्धान्‌ जो श्रमरता प्राप्त करते ह वह परमेदवर कीही कृषा तथा 
उसके द्वाराः दिये ज्ञानो से करते है । इस बात को ऋ. ६. ७. ४. मे कितनी उत्तमता से 
बताया गया है-- 
स्वा विश्वे श्रमृत जायमानं शिशन देवा श्रभि सं नवस्ते । 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वैश्वानर यत्‌ पिन्नोरदीदेः ॥ 
यहां विशेष महत्वपूरण बात यह्‌ कही हैकिदेसव मनुष्योंके कल्याराकारी परमात्मन्‌ ! 
जब हृदय मे प्रकट होता है तो सव देव तेरी स्तुति कसते है । तेरे वि ज्ञानं सेही वे 
श्रमरता को प्राप्त करते है । 
(=) ऋ. €. १०६. मे परमेदवर को सम्बोधन करके कहा गया है कि 
त्वां देवासो श्रमूताय कं पपुः 1 
अर्थात्‌ हे परमेश्वर 1 ( देवासः ) सल्यनिष्ठं जानी लोगं ( ग्रमृताय ) अमरत्व की 
प्राप्तिके लिए तेरे (कम्‌) सुलका (षषुः ) पान करते द श्रथवा सुखस्वरूप तेरा ही 


च्यान करते है । 
(€) ऋ, ७.१३. २ मर वैरवानर जातवेदाः भता सरवशूत-दितकारी स्व्यापक 
सल के हप से परमेदवर का स्मरण कर हए उति ही देवो कौ सव कष्टो से बचाने वाला 


कहा गया है ।यथा-- 
तवं देवा ्रमिशस्तरमुञ्चो वैश्वानरो जातवेदा महित्वा \ 


जिससे ज्ञात होता हैकिदेवोंको 
6108 "06 © प्लव 67505 80 


निम्न ब्दो दवारा प्रकट की गई है-- 
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(वश्वानर) सव मनुष्यों के हितकारी (जातवेदाः) संव्यापक सर्वज्ञ परमेश्वर | 
(त्वं) तु (महित्वा) ्रपनी महिमा से (देवान्‌) सत्यनिष्ठ विष्टानों को (ग्रभिरस्तेः अभुञ्चः) 
कष्ट से वचा देता ह । 
(१०) ऋ. १०. १२१ में परमेखर के लिए जिसे क' श्रथवा सुख-स्वरूप परमेश्वर 
के नाम से स्मरण किया गया है, कहा है कि- 
श्राषो ह यद्‌ बृहृतीषिश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवर्ततायुरेकः  कस्मं॑ देवाय हविषा विधेम ॥ 
ऋऋ. १०. १२१. ७। 
इस मन्त्र को एकैश्वरवाद के प्रकरण में ्र्थसदहित उद्धत क्रियाजा चुका है । यहां 
हमे यह वताना दै कि उक्त क" यूलस्वल्प प्रजापति (को हि प्रजापतिः शत. ६.२. २.५. 
को वै प्रजपतिः गोपथ उ० ६. ३ ) को “देवानाम्‌ प्रसूः" ग्र्थात्‌ सव देवों का प्रास्वस्प-- 
जीवनावार कहा गया है। 
(११) इसी सुत के सप्तम मन्व मे (जिमे प्रथ-सहित एकेदवरवाद के प्रकरण 
में पठने उद्धत याज चुका है) उशी सुख स्वल्य प्रजापति परमेश्वर के विषय में कहा 
गया है कि-- 


यो देवेष्वधि देव एक शरासीत्‌ कस्मे देवाय हविषा विषम ।1 


ऋ. १०. १२१.७॥ 
श्रवत्‌ जो सय, चन्दर, रग्नि, विद्युत्‌ आदि सव देवो --परकाशमान पदार्थो श्रौर विद्वानौ 
का एक ्रविष्ठता देव है उसका हम श्रद्धाभवित-पूवक स्मरण करते है। 

(१२) ऋ. १. ५०. € भौ इस विषय मेँ उल्लेखनीय है, जहां परमेद्वर को सरवं- 
अकाश उत्तम ज्योति के रूप भे वताते हए “देवत्रा देवम्‌'” भ्र्थात्‌ सध देवो मे बड़ा देव-- 
सव प्रकारकों का श्रकाशक बताया गया ठे । यथा-- 

उद्‌ वयं तभसस्यरि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्य॑गन्म ज्योतिस्तमम्‌ ॥ ऋ. १, ५०. १०॥ 
यहां तीन निद्य पदार्थो का सयष्ट निदेश है, जिन्दैः मशः उत्‌, उत्तर श्रौर उत्तम 
कहा गया है । वे, प्रकृति जिसे जड होने के कारण तमस्‌ के नाम से स्मरण करिया गया है, 
म्रात्मा श्रीर परमात्मा, ये है । परमात्मा को ज्योति ग्रौर देवों उत्तम देव कहा गया है। 
यह बातत भ्रत्यन्त महत्वं है । पेसे ही न्वों के भाव कोले कर रवेतारवतरोपनिषत्‌ मेँ 
कहा गथा है- 
तमीश्वराणां प्रमं महेश्वरम्‌, तं देवतानं परमं च दैवतम्‌ । 
पति पतीनां परमं रताद्‌ विदाम देवं सुवनेश्मीङ्यम ।॥ वेता, ६. ७॥ 


इस धकार देवाधिदेव के वैदिक भाव का दी उपनिषदों मे समर्थन किया गया है 


(१३) दो ्ौर मन्व का निद कर देना देवो की स्थिति कौ स्पष्ट करने मरौर 
उनका परमेश्वर के साय सम्बन्ध सनित करने न लिए जरावस्यक तीत होता है । उन मँ घे 
प्रथम कऋरवेद का निम्न मन्त्र है-- 

ऋचो श्र्षरे परमे वोन्‌ यस्मिन्‌ देवा श्रवि विश्वे निषेदुः ॥ 
यस्तं न वेद किमुचा करिष्यति य इत्‌ तट्‌ विदुस्त इमे समासते ॥ 


ऋ, १. १६४. २९॥ 


न्ब 
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यहां ध्यान देने योग्य जो मृख्य मँ 

$ स ^. (^ ष वात इष प्रसङ्ग भं हि वह यह है कि (विस्वे देवाः) 
सव सूरय, चन्द न, विचुदादि परकादाकः पदार्थं शरीर सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ (यस्मिन्‌ श्र्षरे परमे 
वि -भोमन्‌ रावि निषेदुः) जिस अविना परम रक वर्मासमा सै स्थितै, नो उसे 
नदीं जानता वहु केवल वेद पट्‌ कर भी कथा करेगा श्रीर जो उप्त परमेश्वर को जानते है वही 
शान्त होकर वैरते ह । यहां सव देवां का एक परमात्मा पर श्राश्धित बताया है यहं ॒वात 
वैदिक एकदवरवाद कौ दृष्टि से श्रयन्त महत्वपूणं ह । 

(१४) दूसरे जि मन्य का हम इस प्रकरण म उल्लेख करना श्रावश्यक सममते है 
वहं श्र्थववेद का निम्न मन्त्र स्कम्न सवत का है, जिस पे सव देवो को उस स्कम्भ (सर्वाधार 
परमेदवर) के श्राधित बताया गया है) मन्व इस प्रकार है-- 

महद्‌ यक्षं॑भुवनस्य स्थे सपसि नन्तं सलिलस्य पृष्ठे ॥ 
तस्मिन्‌ श्नय्तेय उ केच देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखा १ 
श्र्थेव. १०. ७. ३८ ॥ 


यहां सारे संसार के मध्य नं व्याप्त, तप ग्रधवा ज्ञान में (यस्य ज्ञानययं तपः) सवसे बढ़े 
हए, सलिल श्रधवा प्रकृति की पीठ परं श्रविष्ठाता श्नौर नियामक के प में विद्यमान ब्रह्म को 
महद्‌ यक्ष स्रधवा सव से वड़ा पूजनीय वता कर कटा हैकिन्यउकेच देवाः जो कोई भी 
देव है वे सव (तस्मिन्‌ श्रयन्ते) उती एक परम पूजनीय देव के आश्रित ह । वे इस प्रक्रार 
रहते है जैसे वृक्ष क्त स्कन्व पर चारों ग्रोर शाखां होती है । इस सुन्दर उष्मा मे सव देवों 
कास्राश्रय श्रौर पूजतीय वह एक परमेद्वर ही है, यह्‌ मली माति प्रकट किया गया है ॥ 

दस प्रकार इन अनेक देवों का श्रा्रयभूत अरवा श्रावार वह्‌ एक परमात्मा है 1 श्रतः 
वंदिक घमं को 20191105 भरथना श्नेकेर्वरतराद का प्रतिपादक कहना सर्वथा ग्रशुदध दै । 
पूजा के योय वही एक परमदेव है, जैसा वेदों मे-- 

"एक एव नमस्यो विष्वीडयः, एक्‌ एव नमस्यः सुशेवाः 

इत्यादि द्वारां बताया गया है, लिसकै श्रावार्‌ पर्‌ हातपथ बराहाण मे यहां तक कहं 
दिया गया दैकरि-- 
शस यो ऽन्यां देवतामुपास्ते पथा पशुरेवं स वेवानाम्‌ ॥ 


शमर्थात्‌ जो उस एक परमदेव को परमेश्वर कौ छोड़ कर शरस्य किसी देवता की उपा- 
सना करता दै वह विद्वानों के मध्य मे पशुन के समान है। इसमे वठ्‌ कर श्रनेकेशवरयाद का 


निराकरण ग्रौर क्या हो सक्ता है ? 
श्रवस्था में देवाधिदेव, देवों के श्रविष्ठाता श्नौर प्राण॒ स्वरूप परमेदवर-विषयक 
रूप मेवेदं में दहोते हए पाश्चात्य विद्रानों कां यह्‌ लिखना जसा 


विचार इतने स्पष्ट द्‌ 
^. ©. 690" (ए- सी, क्लेटन्‌) ने 71० 1२8५९५२ 24 ५९५८ ०1807 में लिखा 


हैकि-- 
“८5760161 एलान], 016 1 292" 10 06 10 01167811668 (18 
11, ९010, पातनः {© 100४८००6 97 16 7006६ 370ए7685}४९ 0116190 
7008 ०१ 719107९, ५ १116 116 ८९९६ 2110 ०६९०८ ©? वाणा 
ए0णणा$. ॥१1 {708६1९0 ५ € 1 ० {16 2768 70४1१९8 ©? € ००1१७788. 
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अर्थात्‌ साधारणातया कहना हौ तो यह कह सक्ते ह कि वैदिक सूवत उन सौधे-सादे 
लोगो कौ उत्तियां है जो प्रभाव-जनक प्राकृतिक दृदयों के प्रभाव मे सर्व "दिव्य शव्तियो कौ 
सत्ता श्रौर उनके कतृ त्व को देखते थे । वे यह कल्पना करते ये करि संसारके प्रत्येक क्ैत्रका 
शासन एक पृथक्‌-पृथक्‌ देव दवारा होता है श्रौर सव वस्तुनो के उत्पादक श्रौर शासक एकं 
परमदेव का विचारं उनके मन में श्रमी स्पष्टतया न श्राया था । वे श्रभी उस प्रवस्थाकतौ 
प्राप्त न हए थे । 
कितना अज्ञान श्रवा पक्षपात-सुचक दै ! वलैटन के ये शब्द ग्रनेक पाइचात्यो के 
(रौर दुरमाग्यवश 0610 ^8९ के लेखक करई भारतीय विद्टानों के भी, जिन्होनि श्रधिकतर 
इस विषय मे शब्दशः भेकंडोनल (11900016 केकी प्फ {० 176 1रा्४८प8 का उसका 
नाम लिए बिना श्रनुकरण करिया है, जैसा दोनों को ध्यानपुवेक देखने पर हमें ज्ञात हृग्रा तथा 
श्राय हना) विचारों का प्रतिनियित्व करते ह । इसलिए हमने उन्ह उद्धत किया है। 
उपयु बत सप्रमाणा विनेचन से इन विचारों की निस्सारता श्रौर प्रयथार्थ॑ता निष्पक्ष पाठकों 
को स्पष्ट ज्ञात हो जाएगी । देवों को जौ श्रमर कटा जाता दै वह श्रमरता उन्हँ परमेश्वर 
की कृपा से ही प्राप्त होती है । इप वात को श्रनेक वेदमन्त्र मं स्पृष्ट बताया गया है श्रौर 
बराहमणग्रनथो तथा उपनिषदो मे भी इसका ग्रनेक स्थानों पर स्पण्ट निरंश है । उदाहरणाथं-- 
(१) ऋ. ४. ५४. २ मे कहा है कि-- 
देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ियेभ्योऽमूतत्वं सुवति भागमुत्तमम्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ हि परमेरवर त्रु ही (यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः) पूजनीय सत्यनिष्ठ ज्ञानियों के लिए 
(भरथमम्‌) सवसे प्रथम श्रौर उ्करष्ट (ब्रमृतत्वम्‌) ग्रमरता को (सुवसि) प्रदान करता है । 
देवों को श्रमर बनाने वाला व मुक्ति प्रदान करने बाला एक परमेश्वर ही है । 
(२) यजुवद ३२. १० मे परमेदवर कै विषय में कहा है कि-- 
स नो बन्धुजंनिता स विधाता घामानि वेद भूवनानि विश्वा । 
यत्र॒ देवा श्रमुतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ 
यजु. ३२. १०। 
अर्थात्‌ (सः) वह परभेरवर (नः वन्धुः) हमारा वन्धु है । (जनिता) उत्पादक पिता 
हे। (स विधाता) वही विशेष ख्प से संसारं क घार्ण करने वाला श्रौर न्यायकारी है । 
(विद्वा) सव (वामानि) नाम, स्थान, जनम शौर (भुवनानि) लोकों को (वेद) जानता है । 
(श्रमृतम्‌ श्रानशानाः देवाः) प्रमरता व मुत्ति के श्नानन्द का अनुभव करने वाले ज्ञानी (यत्र) 
जिस (तृतीये वामन्‌) प्रकृति शौर जीव से भिन्न तीसरे निलय र सके घारक परमेश्वर 
मे (अवि एेरयन्त) स्वतन्त्रतापूवक विचरण करते है। इस मन्त मे नहां मुक्िति-परवस्था मे भी 
जीवों कौ परमात्मा से पृथक्ता का निदेश है वहां यह भी स्पष्ट वताया गया है कि मुक्त 
जीव भी उस परमदेव के श्राश्रप से ही रहते है । 
र २ श्रथवे० २. १.५ मे भी इ तत्व का निम्न मन्ध द्वारा बड़ी उत्तमतासे 
उपदेश है-- 


परि विश्वा भुतनान्यामृतस्य तन्तुः विततं वृके कम्‌ । 
यत्र देवा श्रमृतमानज्ञानाः समाने योनावध्यं रथम्त ।1 

प्रवं. २. १. ५॥ 

मर्थातु अने (तस्य) सत्य के (विततम्‌) तिस्नुत (क तमु ) सुखमय तन्ठु को 

(दृशे) देखने कै लिए (विदवा भुवनानि परिश्नायम्‌) सव भुवनो का निरीक्षण किया (यतः 

समाने योनौ) जिस समान मूलस्थान रूप परमेरवर में (ग्रमृतम्‌ ्रानशानाः देवाः) मुक्ि- 

सुल का भ्रमन कसते दद जानी (अयन्त) प्ते ई वही एक उपासनीय परमं देव है । 
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(४) स्रथवं० ४. ११. ६मेभी रूसी तत्व को निम्न मन्त्र दवारा बताया गया है-- 
येन देवाः स्वसाररुहुहत्वा श रीरममूतस्य नाभिम्‌ ।। 
श्रथर्वं. ४. ११. ६ । 
श्र्थात्‌ सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ जिस परमेद्वर वी दपा से शयीरल्याग करने के पञ्चात्‌ 
श्रमृत के केन्र को प्राप्त करते हैँ वही एक उपासनीय परम देव है । 
(५) ऋ. १. ११५. १ मेँ परमेश्वर को सव देवों का वल वताया गया है 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
श्रा भ्रा द्यावापृयिवी श्रन्तरिकष सूर्यं ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ।1 


अर्थात्‌ सूरय, चन्र ्रौर श्रग्न इत्यादि का प्रकाशक (देवानाम्‌ श्नीकम्‌) सव देवों 
का बल परमेश्वर मेरे हृदय में भ्रकादित हृभ्रा है। वही पृथिवी, अ्रन्तरिक्ष, श्राकाश्च सव में 
परिपूणं श्रौर सवका पालन करने वाला दै । वह स्थावर, जंगम ्रथवा चर-ग्रचर्‌ सारे जगत्‌ 
करा श्रम्तरात्मा सरवंप्रकाशक परमेद्वर दै । यह्‌ स्पष्ट है कि यहां इस भौतिक सूयंका वरन 
नहीं जैसे कि प्रो० मेक्डोनल ने प्रणाऽ 7 1८ र8४८4४ मे इसका श्रशुद्ध श्रनुवाद 
निम्न शब्दों में दिया है-- 

716 &०५75 7€पणला( ८011{1१०८6 1195 71867, 

16 6४6 ० 412, 08 417त्‌ ^. पत 185 26५०१९0 817, "€ 
लवा 40त्‌ 16८. 1106 §0४] ^ 91] ({14( 7०९९७ रात 3140085 15 §प१४, 
पाऽ 001 11८ {२1९१९व, ४४ 1/9५१०प६]], ?. 29. 


मित्रक श्रथं सूयं सृप्रसिद ट। स्वयं डा मंक्डोनल ने उपयुक्त पुस्तक में मित के 


विषय मँ टिप्पणी करते दए लिखा दै कि-- 
716 ५६41५ धणतना०९ ॥1 
6७८५४. ?. 23. 
म्र्थात्‌ वैदिक साध्य से सूचित दौता है करि मित्र सूर्-लोक से सम्बद्ध देवता है । उस 
मन्त्र मे सूयं को उसका प्रकारक कट्‌! गया दै। ग्रतः यह्‌ स्पष्ट हिक यहां मौतिक सूयेसे 
तात्पयं नहीं सूर्या के सूयं उत्तम ज्योति प्रमदेव से तात्प है । वेदों की तरह ब्राह्यरप्रन्थों 
मे भी यह वणन ग्रनिक स्थानों पर पाया जाता दै करि देव पहने मलयं श्रथवा मस्णशील ये 


{701०9165 18६ 2 15 8 णाव 


ग्नौर ब्रह्म-प्रप्तिसेदटी उन्होने श्रमरता प्राप्त कीं 1 उदाहरणाथ-- 
मर्त्या ह वा श्रप्रे देवा श्रासुः। 
यदेव ते ब्रह्मणापुरथामृत श्रासुः ॥ 
शत. ११. २. ३. ६॥ 
इसमे स्पष्ट बताया गया है किदेव पहले म्यं श्रथवा मरणदील ये । जव उर 
ब्रह्मकी प्राप्ति हो गई तद वे श्रमरं हो गये ॥ तंत्तिरीय संहिता २. ३.२. शमं भी यही बात 
कटी गई दै कि त 
देवा वै मूत्योरविभयुस्ते भ्रजापतिमुपाघावन्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ देव पहले मृद्यु स भयभीत होते थे 1 वे प्रजापति परमेदवर करी शरण में गये 


तव वे श्रमर वन गये । 
देवता-वाचक शाब्दो के परनेकोथं 
देव शब्द दा दानि' ग्रौर दिवु कीड़ा विजिगीषा व्यवहारं चुतिस्तुति मोदमदस्वप्नकान्ति- 


गतिषु" इन दौ वातु से बनता हि, जिसके श्रथ पर हम पर्याप्तं प्रकाश डाल चुके ह । देव 
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के उस घात्वथं को ध्यान में रखते हृए हम इस परिणाम पर पहं विना नहीं रह सकते करि 
उसके अनेकाथ है । इस विषय में प्रो° मैक्समूलर ने श्रपनी एक सुप्रभिटध पुस्तक पर लिखा 
थाकरि-- 
106१8 7168177 0117911४ 0110201 810 20170178 6156, 11168171 0711 
11 १88 0078111] ०५6 07 81८9, 116 51475, {16 $्रा), 116 तपा, 116 १९४, 11८ 
8017108, 116 7 ण78, 1116 68111. 20 1167 8. 0९7 १81€त्‌ 1५ 57८2८ 19 १ 
10656 9 006 804 176 52016 0710-0 18६ ९ 570णात ल्ग्‌] 8 2678] 
167पा-- 116 0421160 167 81] [26५१३. ¶/16ा 1721 18 एटला १००६, [९५2 014 70 
168८7 70687 {06 8181६ 9१1» 07 06 परव ००पफ्एालालातवल्व 811 106 वृप्भु- 
1168 11161 116 9८ 87 {06 507 870 176 027 81876 17 60 फा०००, 6४ 
0178 071» 11086 "08६ 676 ए९८प्रा18ा 10 601. पलाल ४० 566 0 09 11६ 
87701681 70700688, 1116 16४48, 106 07111 ००९६, गणहा ए८्८०प€ 200 41 
९५९76 116 126४5, {16 0689601४, 106 [त7त, 106 एला, 116 17951816, 
116.107107191. 171, 1101 (42 71 7८4 ठ 
--0# एणा. 1(णणााला, 2. 218-219, 0४4. 
भ्रर्यात्‌ देव का प्रारम्भिक अथं प्रकाशमान था श्रौर कुछ नहीं । इसी श्र्थं को लेकर 
इसका प्रयोग भ्राकारा, तारे, सूं, उषा, दिन, वसन्त ऋतु, नदी, भमि इत्यादि के लिए किया 
जाता था। जव किसी कवि ने इन सवके लिए कोई वात सामान्य रूप से कहती होती थी 
तो वह्‌ देव शब्द का भयोग करता था । श्रव केवल प्रकाशमान इतना ही उसका ग्रथं नहीं 
रह गया । इन्‌ सव के शरन्दर जो सामान्य गुण थे (विशेष गुणों को छोड़ कर) उनका ग्रहण 
देव शब्द से हो जाता था । इस प्रकार क्रमशः देवों को दिव्य, दयालु, शावितराली, श्रदृरय 
श्रीर्‌ भ्रमर माना जाने लगा, इत्यादि । 


भ्रो° मेक्समूलर की देव के भूलाथं-विषयक यह कल्पना भी सर्वथा सत्य नहीं है। 
देव शब्द दा' रौर दिवु" दोनों धातुर से बनता है। "दिवु" घातु के रीड, विजिगीषा (जीतने 
की इच्छा), व्यवहार, इच्छा करना, स्तुति करना, प्रसन्न होना, सोना, चमकना, गति (ज्ञान, 
गमन, भराप्ति) इत्यादि श्रथं है । इनसे युक्त क्सो भी पदाथ को देव नास से प्रकारा जा 
सकता है । इसी लिए यह इतना व्यापक शब्द है श्रौर इसके भ्रनेक रथ है । महष दयानन्द 
ने श्रयते वेदभाष्य मे देव शब्द के जो प्रकरणानुसार भिन्न-मिन्त ग्रं कियि ह उनकी निम्न 
तालिक्रा दशेनीय है-- 


देव : 

१. स्वप्रकाशः प्रकाश्करो बा चऋग्‌० १. १.) 
प्रकाशमानः परमेश्वरः 

२. दिव्यगृणसम्पन्नो विदान्‌ 0 १. द १। 
दिव्यसुखदाता 0 १. ७३. ३॥ 

६ ६.6 ध ॥ , १. १२५ ९॥ 

४. देदीप्यमानः सूयः ४. १. २॥ 

५. सवेव्यवहा र-साधकः + १. ३५. १०॥। 
1 कामयमानः „ १. १२९. ११। 
जिः 7 £ == ५॥ 
विजयत्रदाता „ ४, ३०. २४॥ 


६. जीव्‌; यजुः रतः १९५ 


७. सम्यः यजुः २८. ४३। 
८. रक्षकः 2 -२३७. १८॥ 
६. कमनीयः ऋग्‌० १. १२७. १॥ 
१०. संगमनीयः % १७. ९१॥ 
देवौ 
१. देवौ-शुभरुणान्‌ कामयनानौ मातापितरो 
२. „+ -दिव्यस्दरूपौ प्राणापानौ यजुः० ३४. ५५॥ 
देवाः 
१. श्रध्यापकोपदेश्षका विद्ंसः यजुः० २०. १४। 
२. दिव्यात्मानो योगिनः + १७. ७३॥। 
३. व्यवहुरमाणाः ८. १८॥ 
४, वेदशञास्त्रविदः सेनापतयः 1 १०. १८॥ 
५. दिव्या गुणाः -पुथिन्यादयो लोकाः ऋग्‌० १,१०५.५ 
६. श्रग्यादयः ५ १९२९९ 
७. चन्द्रादयो दिव्याः पदार्था इव विद्वांसः 01 ४.९. ठ॥ 
८. धनुरवेदविदो विद्वांसः यजुः० ७. २४॥ 
&. दिव्यगुणा ऋत्विजः ५ १७. ५२1 
१०. दिव्याः प्राणाः १२. २। 
१९. दिव्या विद्याः ऋग्‌ ३. ४. ११। 
१२. विद्यादियुभगुणानां दातारः ] ७. ३५. १२॥ 
१३. चक्षुरादीनीन्दियाणि ॐ ४०. ४॥ 
श्य, विद्वांसः सभासदः ५ २९. २० । 
मोदकाः 
१५. न्यायाधीज्ञाः, सव विद्याविदः, 
सर्वेभ्यः सुखप्रदातारः,श्रायुर्वेदविदः | १०. १॥ 


साथणाचायं, उव्वट, महीधर श्रादि कृत देव-शब्दाथं 


मध्यकालीन वेदमाष्यकार सायणाचाय, उभ्वट, महीधर श्रादि यद्यपि देवों को 
स्वर्गलोकवासी मानते श्रौर उसी के श्रुसारं घ्रायः व्याख्या, करते रदे है श्नौरं वे महष 
दयानन्द के समान इस शब्द की व्यापकता, को नहीं समभ सके, तथापि कई स्थानों पर 
उन्होने भी इस देव शब्द के स्तोता, यजमान आदि परक अथं किये है । उदाहरणा -- 

(१) तं पल्रीभिरनुगच्छेन देवाः पुत्र प्ातुभिरूत वा हिरण्यः । 

नाकं गृम्णानाः सुतस्य लोके तृतीये पृष्ठे ्रिरोचने दिवः ॥ यजुः० १५. ५०॥ 

इस मन््र का भाष्य करते हए काण्वसंहिता-भाष्य में सायणाचायं ने लिखा दै-- 

हे (देवाः) “ऋत्विजः, सरवे बयं पल्यादिभिः सरवेमनुष्येः उत वा सवंसाधनत्रव्यः 

सहिताः तम्‌ श्रन्ति श्रनुगताः स्तः फलं प्राप्स्याम इत्याशयः । 

यहां देवाः' का श्रथं कत्विजः" एसा ही किमा गया है । इव्वट्‌ श्रौर महीवर ने भी 
शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य मे एसा, ही इस का श्रं किया है । 
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(र) दैव्याय घव जोट देवश्रीः श्रौमनाः शतपयाः ! 
परिगृह्य देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यो श्वध्वयन्तो श्रस्युः ।॥ यजुः १७.१६॥ 
इस मन्त्र का काण्वसंहिता-माष्य मे रथे करते हुए सायणाचायं न देवाः" का श्रव 
दो स्थानों पर (ऋत्विग्‌ यजमानाः' रथात्‌ ऋत्‌ श्रौर यजमान किया ह । | 
काव्यसहिता-भाष्यम्‌ पृ० १५३॥| 
(३) एदमगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्न देवासो श्रनुषन्त विश्वे । 
चकामाभ्यासन्तरन्तो यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा सदेन ।1 यजुः ४. १।| 
इस के काण्व संहिता-माप्य पृ० २९ मे सायणाचार्य ने लिखा है 


श्रस्मिन्‌ मन्त्र देवान्देन षोडश ऋत्विजो बराह्मणा विवक्षिता इत्येतदपि तित्तरिख 
वाशंयति विश्वे ह्योतद्‌ देवा जोषयन्ते ब्राह्मणा इति । 


श्रथति देवों से तात्पथं यहां १६ ऋत्विग्‌ ब्राह्मणों से है । 
(४) यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 
र र सिज । 
त टा ० ९,१९४.५० के माप्य में मद्र भास्कर ने लिखा है (देवाः) “त्विजः मर्था 
दैवों का भ्रं यहां ऋत्विक्‌ है । 


ह (५) स्कन्द स्वामी ने उपयुक्त मन्त्र का श्रथं करते हुए ग्रपने निरक्त-भाष्य मे | 
कहा है-- | 


(देवाः) दातारो हविषां यजमाना इति 


भ्रात हुवियो के देने वाते यजमान । एसे ही अन्य मध्यकालीन श्राचार्यो ने कही-कहीं 
देव शब्द के दूसरे अथं विषे है, निन्तु महि दयानन्द के समान वैदिक शब्दों की गम्भीरता 
+ श्र व्यापकता को भ्रत्य कोई श्राचायं नहीं पा सके । 


देवता का श्रथ प्रतिपा विषय 


होता हैः यहं बात भी यहां उल्लेखनीय है फि देवता का र्थ सन्त्र का प्रतिपाद्य विषय" भी 
ता है-- 
यत्काम त््षियेस्यां देवतायामाथंप्यम्‌ 

(४ इच्छन्‌ स्तुति अयुक्ते तद्देवतः स मन्त्रो भवति ।॥ निरवत श्र° ७, १॥ 
। भ्र्थात जिस कामनासे किर भ्मुक विषय का उपदेश करू, ऋषि- सर्व्र्ट 
परमेश्वर ने जिस-जिस नस्तु का गुण-वणन क्रिया है ताक्रि लोग उसका टीक-टीक प्रयोग 
कर के उस्न पर स्वामित्व वा बुधि दासा अविकार पराप्त कर सकफ उसे उस मन्त का देवत 
कहते ह । यही बात “या तेनोच्यते सा देवता" इन शब्दों हारा पर्वानुक्रमणी! आदि में कही 
= जिस का तात्प स्पष्ट हे कि मन्त्रो में प्रतिपाद्य विषय को देवता कहते है । देवता 


विद्वानों ने भी यह बो बात लिसी है किश्वद्धा श्रनुमति, श्ररमतति, नृता, अ्रसुनीति, निति, 
शा शाव, धृत, वहिः (रशा), सूप (स्तम्भ), दिर लाङ्गल (हल), उवंरा (खेती की 
शमि), सीता (हल को रेखा), चदुष, बारा इत्यादि % य देवता वना दिये गे, .जंसे प्रिसवौलड 
ने 810 0 06 18908 नामक जद ऊं वरमविपथक पूद्तना भ ददाने का यल 
किया है, यह ्रज्ञानसरुचफ है । उदाहरणाथं ग्रिसवोल्ड लिलते है-- 
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( 106 8078८ 2०00९58 8087018 (8111), ^ णञ॥ (विण), #18.- 
71811 (०९५०1107), ऽपा7118 (ए0णा॥४), 45४१1 = (30६ 1122) अणव वाष्प 
(2156886), 1261760 00}९615 ०००७०९4 शध] 106 178], 25 1734080 (76858 
81016 (1 (116 9078-1918111), ¢7225 (846106)2] १९678 फा९ 17 
8012), 6117118. (986710618॥ 0111), ए व्ा15 116 88671068] 1111, एण 118 
ऽन 6ं9| 0081 10 91116] 1176 भात १,२७ ०५०५ (1-13-11) ० [281८50178 
(1212658)- 1116 06106 {९6 01116 1165८ (1-18-5) 1८. ४१111 
फ0ना$ 9० ०९]९८ा§ ग वापा [पाले ऽप्रल]] 25 1.88818 (710), ऽ 0135173. 
(100 91187९), [17218 {710९1 19), 8114 (01709). €{९. 2710 10 ५९१९ 
0९३0075 त वा, 3०५, 40 @णाण्ला, (था ५० (1. 175). 

-11€ (रथ्‌1&०० ०1 "06 ए।९५०१३, ९४ © 1[8प्णत, 2. 84-85. 
यही वात ४९0० ^ मेँ भी पाई जाती दै । यदिये विदान्‌ इस वात को समक 
लेते किं देवता से तात्पयं पूजनीय व्यमि वा पदार्थं का नही, श्रपितु मन्तन प्रतिपादित विषय 
काभीहोतादहैतो इन पदार्थोका भौ वरात न वेद मंञ्ाने से यदि इन्दे देवताः के नामस 
लिखा गया तो इसका तात्प कदापि न लेते कि वेदों मे इनकी पजा का विधान है। 
श्रग्नि इन्द्रादि कै शनक श्रथं 
जिन्त प्रकार देव वा देवता शव्द के गरनेक ग्रथ दै, जिनका ऊपर हम निर्देश कर चुके 
हैवैसे ही म्रम्नि, इन्र, वर्णु, मित्र, यम, वायु इत्यादि शब्दों के भौ म्राध्यात्मिक, प्रादि 
भौतिक शरोर श्नायिदैविक दृष्टि से अनेक श्रथ होते ह, जिन्न समभने से वड़ी भ्रान्ति 
हो जाती ै। उदाहरणार्थ, श्रभ्नि शष्ट वेदों मे प्रवानतया ईइवरवाचक दै इस मे 
सन्देह नहीं । 
श्रग्नि-ईश्वरवाचक 
निम्न मन्त्रों सें रग्नि शब्द परमेश्वरवाचक है इसमें सन्देह ही नदीं हौ सकता ॥ 
(१) मर्ता श्रमत्यस्य ते भूरि नाम मनामहे । विप्रासो जातवेदसः 11 
ग्‌° ८. ११. ५। 
अरम्यस्य--ग्रमर, जाततेदसः-सर्वव्यापक श्नौर सर्वज्ञ ये विशेषण भौतिक अग्नि प्र 
चरिताथं नदीं होते, किन्तु परमेश्वर पर सुगमता सेहो जति रह। 0 
(२) विप्रं विभरासोऽ्वते देवं मर्तास ऊतये । श्रास्नि गौभिहंवामहे ॥ 
चहग्‌° ८. ११. ६॥ 
यहां मी विप्रम्‌" गनौर देवम्‌" ये विदेषण श्रमम्‌" के साथ लगे हए ह जो ईरवर- 
परक ही है । 
पुरुत्रा हि सद्ङ्सि विशो विश्वा श्रनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे ॥। 
यहां भी भ्रमन के लिए "विश्वा विशः प्रमु" भ्र्थात्‌ सारी प्रजाम्र मं का स्वामी यह्‌ 
तथा ^सदृड्‌' सर्वद्रष्टा अथवा सबको समान दृष्टि से देने वाला ये विशेषण परमेर्वरसूचक 
स्पष्ट ह । इती प्रकार ऋ. २.७.५७ का निंम्त मसत स्पष्टतया श्रग्नि से परमेरवर के ग्रहणं 
का सूचक है:-- र { 
(४) श्रन्हयं न ईयसे विद्वान्‌ जन्मोभया कवे । इतो जन्येव मित्य: ॥ 
रथात्‌ हे असते (कवे) क्ान्तरदशिन सर्वज्ञ परमेश्वर ! (उभया जन्म विद्वान्‌) मनुष्यों 
के पूवं नौर श्रपरं वतमान सब जन्मो को जानने वाला है, (मिव्यः). सबका, मित्त है (जन्येव 
दूतः) मनुष्यों के हितकारी के समान सत्य के सन्देश का (वैद द्वारा) सवत्र पहुचाने वाला 
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है श्रौर (ग्रन्तः ईयसे) सब के अन्दर विद्यमान है । यहां श्रग्नि से परमेर्वर के ग्रहण के | 
प्रमाण उस के विद्वानु, कवि, जन्य श्रादि विशेषण हैँ । सायणाचार्यने भी (कवे) का 
भ्रथं मेवाविन्‌ श्रोर (विद्वान्‌) का प्रथं जानन्‌" एसा किया है, किन्तु भौतिक श्रग्नि के सा 
उसकी संगति नहीं जुडती । | 

(४) श्रग्ने नया बुपथा राये श्रस्मान्‌ विङ्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

युयोध्यस्मन्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ 

इस मन्त्र मे श्रग्नि' क लिए "विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌" प्र्थात्‌ सव कर्मो को | 
जानने वाला यह विशेषण श्राया है, जो सव॑न परमेश्वर पर तो ` स्पष्टतया घट सकता है। 
किन्तु भौतिक श्रग्नि पर नहीं । यह वात भ्रत्य स्पष्ट है, जिसके विस्तारमे जाने की | 
श्रावक्यकता नहीं । 


श्रम्ति कं श्राधिभोतिक अ्रथं- ब्राह्मणादि | 


भ्रभ्नि शब्द का मव्यात्मक मुख्य रथं परमेश्वर, भ्नौर दूसरा श्रयं शगरम्निनानिः | 
समिष्यते कविर हपतियु वा । (ग्‌. १. १२. ६ साम. ८४४), इत्यादि मे जीवातमा है। । 
आधिभौतिक वा सामाजिक दृष्टि से अनग्नि शब्द का प्रयोग वेदो के श्रनेक मन्धो मेँ ज्ञानी 
ब्राह्मण नेता के लिए हआ है । इसके श्रनेर प्रमाणा उपलव्य होते है, जिन में से निम्नलिवित । 
३, ४ प्रमाणो का उल्लेख ही पर्याप्त है । 
प्रित षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः! तमीमहे महागयम्‌ ॥ ऋग्‌, €. ६६. २० 


इस॒ मन्त्र मे ऋषि, पवमान॒, पामुचजन्य, पुरोहित तथा महागय इन विशेषणो पे 
स्पष्ट है कि यहां शरम्नि शब्द भौतिक शरम्नि श्रथवा मुख्यतया परमेरवरवाचक नहीं, अपिु 
ज्ञानी ब्राह्मण श्रग्रणी वा नेता का वाचक है । तव मन्त्र काग्र्थ होगा कि (अग्निः) प्रि 
के समान श्रज्ञानान्धकार को दर करने वाला ब्राह्मण (षिः ) तत्त्वदर्शी (पवमानः) सब 
को पितर करने वाला (पान्‌चजन्यः) पञ्चजन भ्रात ब्राहमण, ्षतरिथ, वैद्य, शुद्र, निषाद। 
चत्वारो वर्णा निषादपनृचमाः-- निरुक्त ३. ८) । 


इन सब प्रकार के मनुष्यों का हित करने वाला ( पुरोहितः ) सत्योषदेष्टा भ्रण 
वा तेता दै एसे (महागयमु] बड़ भारी विद्यादि एेख्वयंसम्पनत ब्राहमण को हम सव (ईमह) 
चाहते है प्रयवा उससे सत्योपदेश करने की प्रार्थना करते है| 
(२) दूसरा मन्त्र जो भ्रतयन्त स्पष्ट होने के कारण इस प्रकरण मे उल्लेखनीय है 
वह कऋहग्‌° २. १. १७ का पूर्वाधं है, जहां श्रम्ति को सम्बोधन करते हुए कहा गया दै-- 
भ्रा देवानामभवः केतुर्न मन्द्रो विर्वानि काव्यानि विद्वान्‌ ॥। 


भ्र्थात्‌ हे (भने) ज्ञानी ब्राह्मण, (मनुः) श्रानन्ददायक स्वभाव वाला श्रौर (निशवाि। 
सव (काव्यानि) वेद खूप काव्यो को (विद्वान्‌) जानने वाला होकर (देवानाम्‌) अन्य विद्वां 
का (केतुः) ण्डे के समान नायक (श्रभवः) हुगरा दै । यहां नतो भोतिक श्रग्नि का रहण 
हो सकता है, जिस कै लिए “विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌" इन शब्दों का प्रयोग नितान्त मूर्खता 
होगा श्नौर न मुख्यतया परमात्मा का, करिनतु ब्राह्मण नेता का ग्रहण करते पर ही श्रथ 
हो जाता है। 

(३) ऋग्‌० ३. ६, ५. का निम्न मन्व भी शरग्नि के श्ञानी तेता" इस प्रथं का स्पष्ट 


म्रोतक दै 
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व्रता ते श्रण्ते महतो महानि तव क्त्वा रोदसी ्ाततन्य । 
त्वं दूतो श्रभवो जायमानः त्वं नेता वृषभ चषणीनाम्‌ 1) 
इसका प्रथे स्पष्ट हैकिटे (रभि) ज्ञानी व्राह्मण (महतः ते) वड़े ज्ञानादि गुणयुक्त 
तेरे) महानि व्रता) वड़े भारी कायं है तू (तव करत्वा) श्रपने कमं से (रोदसी भ्राततन्ध) 
दोनों लोकों म विस्तृत हो षदा दै- तेरे याका सर्वर विस्तार हो रहा है (जायमानः) 
प्रसिद्ध होता हषा तर (दूतः श्रभव.) दरूतके समान उत्तम ज्ञान का सन्देश ले जाने वाला 
वनताहैग्रौरहे (वृषभ) सुखो की वर्षा करने बालि श्रेष्ठ ब्राह्मण तू (चपंणीनामु) मनुष्यो 
का (नेता) नायक है॥ 
यहां भी अग्नि के विषय मजो वर्णन है वह ज्ञानी ब्राह्मण नैतां पर अच्छी तरट्‌ 
संगत होता दै, भौतिक श्रग्नि आदि पर नहीं। 
(४) ऋग्‌० ३. ११. का निम्न मन्व भी इस चिषये स्पष्टहोनेके कारण 
उल्लेखनीय है-- 


श्रगनहोति पुरो हितोऽध्वरस्य विचर्षणिः 1 
सं वेद यज्ञमानुषक्‌ ।॥ 
इसमें श्रम्नि के विषय में कहा गथा है कि बह (१) (होता) हवनादि करने वाला दै 
(२) बह पुरोहित श्रवा हितादित का उपदेश करने वाला दै । (३) _ वह्‌ प्रहिसात्मक शुभ 
कार्यं का विशेष रूपसे द्रष्टा भ्रथवा प्रकारक (्व्वरस्य विनरषणिः) है। वह (यज्ञम्‌ 
आनुषक्‌ वेद) यज्ञ को श्रच्छी प्रकार से जानता है। ये विशेषण भौतिक श्रभ्नि पर सर्वेया 
चरितां नहीं होते 1 परमेश्वर पर मी वे भलीभांति लाग्‌ नहीं दोते, किन्तु ज्ञानी ब्राह्मण 
नेता र्थं लेने पर उनकी पृं संगति लग जाती दै, इसमे सन्देह नहीं। 
(५) ऋहग्‌० प. ४ २१ में निम्न मन्व ग्रति के विषय मे भ्रायादै-- 
प्रग्निः शुचित्रततमः शुचिविप्रः शुचिः कविः। 
श्ररती रोचत श्राहुतः ॥\ 
यहां ञ्रग्नि के विशेषण के रूप मेँ राचित्रततमः, विप्र, कविः इन शब्दों का प्रयोगं 
है, जिनका ब्रं करमशः (क) पवित्र व्रत चारण करने वालों भे शरेष्ठ (ख) ज्ञान द्वारा, सबको 
विद्चेष खूप से भर देने वाला वा पालन करने वाला ब्राह्मण ओर (ग) कविः--कान्तदशी 
तत्त्वदर्शी उपदेशक यह्‌ दै । इन निसेषणों से विना किसी संकोच करे कहा जां सक्ता है कि 
इस प्रकार के मन्धो मे रग्नि शन्द निस्सन्देहं सच्चे ब्राह्मण नेता के लिए प्रयुक्त दै न कि 


(६) ऋग्‌० १. १४६. च का श्मग्नि विषयक 
श्रयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि श्रवस्या ॥ 
मर्तो यो भस्मं सुतुको ददाश ॥ 
यह्‌ मन्त्र भी श्नग्नि के ज्ञानी ब्राह्मणपरक होने का अरति स्पष्टं निर्देश, होता भौर 
द्विजन्मा शब्द के प्रभोग द्वारा करता है । मन्त मे कहा गया है कि जो कोई (सतः) मनुष्य 
(सुतुकः) उत्तम सन्तान बाला होकर (रस्म ददाश) इसके प्रति श्रपने को समपित कर 
देता दै वह उस के लिए (विवा श्रवस्या वार्याणि दधे) सव कीक्तिवधंक वरणीय रेष्ठ 
ज्ञान अनिति सदाचारादि गुणो को घारण करता वा पष्ट कर्ता है। इसी प्रकार परगति शन्ब 
के अन्य अनेक श्रथं दै, जिनका विस्तारय से यहा उत्वैख नहीं क्रिया जा सकता । 
इन्द्र दाग्द कं श्रतेकाथं 
श्ररिनि की तरह इद्र शब्द्‌ के भी श्रनेक रथं इसमे सन्देह नहीं । “इदि परमेव" 


इस धातु से यहं र्द बतता है श्रतः उस का मुख्यार्थे प्रमेहवर है । 
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(क) य एकड्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति 1 
इन्रः पंच क्षितीनाम्‌ ॥। ऋम्‌० १. ७. € 1 
य॒ एक इद्‌ विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 
ईशानो श्रप्रतिष्कुत इन्दो श्रद्धः ॥ ऋग्‌० १. ८४. ७1 
मा चिदन्यद्‌ विशंरुत सखाधरो मा रिषण्यत । 
इनद्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सृते मुहुरुक्था च शंसत ।। ऋग्‌० ठ. १. १। 
इनदरो दिव इन्ध ईदो पृथिव्या इन्द्रो श्रपामिन् इत्‌ पव॑तानाम्‌ । 
इन्द्रो वृधामिन्ध इन्मेधिराणामिन्रः क्षेमे योगे हन्य इनः ।। 
ऋ्‌० १०. ८९, १०॥ 
इत्यादि मन्त्रं म इनदर शव्द स्पष्टतया परमेश्वरवाचक है इसमे सब्देह का श्रणुमात्र 
भी कारण नहीं 
इनं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरत्षान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


ऋग्‌० १. १६४. ४६। 
इत्यादि पू्वद्ध.त मन्त मे इन्र को ईदइवरपरक ही बताया गया है। इन उपरके 
मन्त्रो मे उस इद्र के विषय में कहा ग्या है कि वह्‌ इच (परमेश्वर ही समस्त मनुष्यो के 
एडवयं का स्वामी है । 
(ख) . जो श्रात्मसमप॑ए करने वाले भक्तों को अकेला ही प्रव रेडवयं देता है षह 
सवका स्वामी है, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता । 
(ग) हे मित्रो ! श्रन्य किसी की स्तुति मत करो श्रीर्‌ इस प्रकार दुःख मत उटठाघ्नो। 
यज्ञो मे मिल कर उस सुख-गान्ति-वषंकं परमेदवर की ही वार-वार स्तुति करो । 
(घ) इन्द्र (परमेडवर) ही ्राकाश, पृथिवी, जल, पवत, वृद्धिशाली बुद्धिमान्‌ मनुष्य 


इन सवका स्वामी है । योगक्षेम के लिए इन्द्र (परमेश्वर) (इत्‌) ही सदा स्मरण करो 
योग्य है, इत्यादि । 


इन मन्वों में इन्द्र शाब्द परमेश्वरवाचक है इस मे सन्देह का श्रवकारा ही नहीं । सारे 
जगत्‌ का कर्ता, सुखवषक, सवका स्वामी पूजनीयः वह्‌ एक परमेश्वर ही उपासनीय है एसा 
मन्त्रो मे बताया गया है । 
इन्र कत्‌ न घ्नाभर पिता पुत्र म्यो यथा । 
शिक्ञा णो श्रस्मन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरजीमहि ॥ 
० ७. २२. २६., साम प. ३. २. ७, श्रथ २०. ७६, १। 
दूस मन्त्र मे इन्द्र के नाम से परमखवर को स्मरण करते हृए परार्थता कौ गई है 
कि हे परमेदवर तर ( नः कतुम्‌ श्राभर ) (९ जान दे (पिता पत्रेभ्यः यथा ) जैसे पिता 
धुत को देता है । हे ( पुरत ) बहुत से भक्तों दारा पक्ता गये प्रभो ( श्रस्मित्‌ यामनि ) 
दस मन करो वश में करने के विषय भें ( नः शिक्ष ) वरु हमे शिक्षादे। हम ( जीवाः) 
जीव ( ज्योतिः अशीमहि ). जान-ज्योति को प्राप्तं करं । यहां पौराणिक भाष्यकार 
सायानायं ने मी इन्र का श्रथं परमात्मा हीकिया है श्रौर वहं प्रकरणानुकरूल होने कै 


कारण 1 ठीक है। (देलो साम० पूः २. २. ७.को सागमणा-माप (इद्ध) परमात्मन्‌ 
श्वं कः य वा जानम्‌ भ्रस्मभ्यं प्रयच्छ" |) 
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इन्द्र का जीवास्मपरक श्रथं 
इस प्रकार जहा इन्द्र शव्द का, प्रयोग वेदो के अनेक मनवो से परमेश्वर केग्र्थमें 
आया है वहां दूसरे वहृत-से मन्यो मे जीव के बरं भौ इ द्द का प्रमोग हमा है । 
उदाहरणार्थं निम्न मन्तं को देखिये-- 
श्रहमिन्धरो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवे ऽवतस्थे कदाचन । 
सोममिन्मा सुन्व्तो याचता वसु नमे पुरवः सस्ये रिषाथन 1 
ऋग्‌ १०. ४८. ५॥ 
इस मन्त्र मेँ ब्रात्मा की यह अपने विपय में उविति है किम ( इन्द्रः) श्रात्मा 
(घनम्‌ न इत्‌ पराजिग्ये) श्रपने ज्ञान व शितरूप घन का कभी परिल्यागन कल्गा। मेँ 
(मृत्यवे कदाचन न अ्रवतस्थे) मृत्यु के श्रवीत कभी न होऊंपा--कमी न मङ्गा ॥ (सोमं 
सूनवन्तः इत्‌ वषु याचत) तुम लोग ज्ञानमय भविततमाव का सम्पादन करते हृए ही मुकसे 
पैर्वयं मांगो (पूरवः) हे मनुष्यो ! (मे सष्ये न रिषाथन) मेरी मित्रतां तुम कभी दुःख 
न उढठा्नो। 
श्रात्मा की श्रद्भुत विति गौर्‌ श्रमरता का इस मन्व म प्रतिपादन है श्रतः यहां 
इन्द्र शष्द जीवात्मवाचक है इस में सन्देह नहीं| 
श्रभीदमेक एको श्रस्मि निषाडमि दवा किमु त्रयः करन्ति । 
खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि किमा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥ 
चऋग्‌० १०. ४८, ७॥ 
इस मन्त्र मे भी भ्रात्मा के मूल से कहलाया ग्या हैकि मै एक (कामवासना-खूप 
शत्रू) का मुकावला कर सक्ता हं (अमि द्वा) काम क्रोष इन दो का भी भँ सुकावला कर 
सकता हं (किम्‌ उ वयः करन्ति) काम करो लोम ये तीन भी मेरा क्या मुकावला कर सकते 
है? चै खलिहान में भरसे की तरह सव्र शमपरो को पीस डालुगा। शावितत रूप एवय रहित 
शत्र मेरी क्या निन्दा करते दै? यै रेसी निन्दासे कभी प्रभावित न होऊगा । 
यहां भी इनके जीवात्मवाचक होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता । जीवात्माके 
इन्द्र होने के कारण दी श्रांख, नाक, कात, इत्यादि श्रवयव इ्दियां कहलाती है।श्रयभी 
श्रनेक मन्तं म इनदर शब्द जीवात्मवाचकर है । विस्तारभय से केवल एक रौर भरति स्पष्ट मन्त 
का उल्लेख करना प्यति होगा । 
्रह्यभीहि चृष्णुहि न ते वज्रो नियंसते। . 
इन्द नुम्णं हि ते शवो हनो वत्र जया श्रपोऽचन्तनु स्वराज्यम्‌ ॥। 
चम्‌ १. ८०. ३॥ 
यहाँ ्रात्मा को सम्बोधन करते हृए कहा गया है करिह (ल्द) जञानादर्वयं युक्त 
जीवात्मन्‌ । तू श्रागे बढ, श्रपनी शक्ति को काममे ला। तेरे वज क कोई सोकर नहीं 
सकता । तेरा बल सव को भुकनि वाला दै। षर श्रपते वज्‌ का पापनाश के लिए प्रयोग कर 
ओर श्रसल्यं की घारा्रो पर विजय प्राप्त कर । श्रषने स्वराज्य की भली-भांति रक्षा कर्‌ ॥ 
यहां एक मरोर तो इनदर शब्द जीवात्मा के लिए दै शरोर साथ ही वह दाक्तिशाली राजा के 


लिए मी है, यह स्ट है। 


राजवाचक इद्र शब्द ॐ 
टरपति कै लिए ता है 


द का भ्योग वेदों के अनक सृतौ मे राजा 5 स प 
इसमें 1 नही। उदाहर्णाथं ऋग्‌ ° १०.१५९ के निस्त मन्त्रो को देखिये-- 
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स्वस्तिदा विज्ञस्पतिवुत्रहा वि मृधो वज्ञी। 
वृषन््ः पुर एतु नः सोमपा श्रभयंकरः ॥ २ 
विन इनदर मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
यो श्रस्मां श्रभिदासत्यधरं गया तमः ॥ ४ 
चग्‌० १०. १५२. २,४। 
इन तथा सूत के श्रन्य मन्त्रो म राजा वा राष्ट्रपति के श्रथं भें इन्द्र शब्द का प्रयोग 
इतना स्पष्ट है कि उस के लिष प्रमाण देने कौ कोई प्रावश्कता नहीं प्रतीत होती । मधं 
मे इ्धके लिए कहा गया है कि वह (स्वस्तिदा) कल्याणा देने वाला (विशस्पतिः) प्रजा की 
रक्षा करने वाला (वृह) पाप वा पापियो का नाश करने वाला (वशी) सव को ्रपते 
वश मे रखने वाला (वृषा) सख की वर्षा करने वाला (श्रभयंकरः) निर्भयता का संबार 
करते वाला (नः पुर एतु) हमारे सम्पुख ग्राये । हे (दन्द) राष्टरपते, हमारे हिसकों का नाश 
कर दो, जो सेना लेकर हमारे ऊपर प्रा़मणा करते हैँ उन्दर नीचे गिरा दो । जो हमे दास 
बनाना चाहते है उन्है म्रन्धकार मे (जेल मे) डाल दो । 
चरातारमिन्धमवितारमिन्ं हवे हवे सुहवं शूरमिन्धम्‌ । 
ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्तिनो मघवा घातिवन्दर: ॥ 
यजुः° २०. ५० ॥ 
इस मन्व मे इन्द शन्द परमेश्वर वाचक होने कै अतिरिक्त राष्ट्रपति व वीर राजा 
पर भी पूणंतया चरितां होता है । 
रक्षक, भरेम करने वाते, सुगमता से पुकारे जाने के योग्य शितिशाली इन्द्र (राष्ट्रपति) 
को गै पुकारता हुं । वह्‌ परमरवयं -सम्पन्न हम सवका कल्याण करे । एसे दी-- 
महो मष्ठानि पनयस््यस्येन्धस्य कमं सुकृता पुरूणि । 
वृजनेन वृनिनान्‌ सं पिपेष मायाभिदंस्य्‌ रमि भूत्योजाः ॥ 
श्रथ ० २०. ११. ६॥ 
इत्यादि मन्तं मे निस इन्द्र की स्तुति की गई है कि वह अपनी शमिति से पापियो को 
पीस डालता है शौर श्रपनी बुद्धि से सव दुष्टो का नाश कर देता दै । उसके मुख्यतया 
राषटरपति-परक होने मे कोई सन्देह का कारण नहीं । 
रुद्र कं श्रनेकाथं 
इसी रकार सोम, रद्र इत्यादि देवताग्रों के विषय में भी भमापूवंक यह्‌ दिखाया जा 
सक्ता है कि इन के आध्यात्मिक, श्राविभौतिक, भ्राविदैविक दृष्टि से प्रनेक श्रं है । सोम के 
विषय भँ हम पहले दिखा क करि उका प्रयोग वेदों मे परमेडवर, ज्ञानमय भक्तिभाव 
भरर सौम्यस्वमाव शान्त भक्तों के लिए किया गया है ॥ स के श्न अरयो का यहा अरति 
संप से निदेश देकर हम श्रागे चलेगे । महपि दयानन्द ने श्रपने वेदभाष्य मे खर शाब्द के 
७ श्रथं दिये है । यथा-- 
१. रोदयति इष्टान्‌ दण्ड.प्दानेनेति न्यायकारी परमेश्वरः दष्टो को दण्ड देकर रलाते 
वाला न्यायकारी परमेङ्वर ॥ 
२. रोदयति शत्र न्‌ इति खो महावीरः त्र. को रुलाने वाला महावीर । 
३. रोदयति इष्टान्‌ इति खो न्यायधीशः ~ दुष्टों को दण्ड देकर दलाने वालः न्यायाधीकच। 
४, रोदयति धनिकान्‌ इति खद्रश्चौरः- घनियों को रुलाने बाला चोर । 
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५. रुत्‌ ज्ञानं राति-ददातीति रुद्रः उपदेश कः-भ्र्थात्‌ ज्ञान देने वाला उपदेशक । 
६. खद्‌ दुःखं द्रावयतीति द्द वंयः- बुल को दूर करने वाला वेद्य ॥ 
७. रद्‌ रोगं राति ददातीति द्रो रोगोष्यादकः कृमिः--श्र्थात्‌ रोगोत्पादकं कृमि । 


वैदिक देवताग्न कै श्राध्यात्मिकः, श्राधिभौतिक, श्राधिदैविक दृष्टि से नैक भ्र्थं होते 
है दस बात को समभना वेद के सव विद्याधियों के लिए श्रव्यन्त श्रावस्थकं है। महषि 
दयानन्द की इस वात को न समभ कर 116 1२९18100 0 11८ [२1४४९५९ के लेखक ा० 
ग्रिसवोल्ड (7. 01189010) तथा श्रन्य कु विद्वानों ने महा कै वेदभाष्य शरीर उन के 
द्वारा प्रतिपादित वेदों मे एकैश्वरवाद की आलोचना की है । डा० ग्रि्वोल्ड ने लिला है 
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अर्थात्‌ ऋवेद ऋ १,.१६४. ४६ ( एक सद्धा बहुना वन्ति ) श्रौर १०. ११४. ५ 
( एकं सुवणं कवयो वचोभिरेकं सस्तं बहुधा कल्पयन्ति } से संकेत पां कर आय समाज के 
प्रवतंक स्वाभी दयानन्द ने यह विचार नकट किया कि ववेद में प्रतिपादित सभी देव एक्‌ 
ही देव के श्रनेक नाम है। यह्‌ ग्रनेकता से एकता की श्रोर परिवतन। करी प्रक्रिया सुगम हो 
जाती यदि दो वा श्रनेक देवों का ऋग्वेद मे वणन न होता यह पहले ही कहा जा चुका है 
क्रि चऋवेदीय श्रनेकेशवरव्‌ाद की प्रवृत्ति किसी एक प्रकार की एकता की भ्रोर्‌ थी. चाहे वह 
एकैश्वरवाद के रूप मं हो श्रवा अदेतवाद्‌ करूप म। स्वामी दयानन्द श्रद्ेतवादी त थे॥ 
स्वामी दयानन्द ने क्रियात्मक ख्प से इस बात को बताने का, यलल किया कि वैदिकिवादः 
अरदेतवाद में परिणत होने कै स्थान मे विलकुल स्पष्ट श्रौर निरिचत ए्ेश्वरवाद केरूपमें 
परिणत हुमा । वेदों की एकेदवरवाद-परक व्याख्या करने के लिए स्वामी दयानन्द को बहुत 
ही निस्थक श्रौर अरवैञानिक कल्पना करनी पड़ी । किन्तु इस बात के लिए हमें कृतज्ञ हीना 
चादिए किं स्वामी दयानन्द ते श्रद्ितवाद ग्रौर एकेरवरवाद म से एकेश्वरवाद को दी चुना ॥ 
पहले जो शति स्पष्टं माण दिथि चा चुके है उसे निस्सन्देहं यह्‌ 
11 
करने मे कोई निरथंकं अथवा स्र्वज्ञानिक कल्पना हीं की। द भरथना स। हिक देवताभ्रों 
के विषय मे जो बात डा° गरसवोल्ड ने स्वामी दयानन्द के भाष्य की रनुचित समालोचना 


करते हए लि उसका भी धतया इमाधान सुगमता से हो सदा । उदाहरणा 
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अ्रनीषोमो, इन्द्रानी, अश्विनौ के अनेक अर्थो का हम यहां संक्षेप से निदेश करते ह । श्रगनी- 
षोमो के निम्न प्रथं है 


१. श्रध्यापकषुपरीक्षकौ च्छग्‌० १. ९३. २॥ 
२. भ्रम्िजिलविधे ५ १. १०। 
३. तेजःलञान्तिगुणौ ॥ ६. ६। 
४. श्रग्निचन्रलोकौ % २. १०५॥ 
४५. शीतोष्णकारकौ जलाग्ती ५ १. २५. ५॥ 
६ वायुविदयुतौ 7 १. ९२. ४। 
७. प्रसिद्धौ वाय्दग्नी 

८. तेजश्चन्राविव विज्ञानसोम्यगुणावध्यापकपरीक्षकोौ 


इतत प्रकार जव श्रनीषोमौ" के इतने मरं है तो द्विवचन का श्रयोग श्राने से एकेडवर- 
वाद मे वाचा मान लेना लेखकों के अल्पज्ञान को ही सूचित करता है, अन्य कुछ नहीं । 
अग्नीषोमौ के एेसे ही प्रथं एेतरेय, शतपथादि ब्राह्मणो में कयि गये हँ । यथा-- 


प्राणापानौ -श्रग्नीषोमौ एित० १.८॥ 
चक्षुषी--श्ररनीषोमौ + 
यच्छधकं तदाग्नेयं यदाद्रं तत्‌ सौम्यम्‌ शत० १. ६. ३. २३। 


सुयं एवार्तयः, चनदरमाः सोम्यः, श्रहरेवागनेयम्‌, रात्रिः सोम्या ३. २४ इत्यादि । शत० १.६। 


अध ह्म इन्द्रानी के भ्रनेक अर्थो का निर्दे करके प्रागे वढृगे । हसक श्रनेकार्थो मेँ 
से निम्न का निदेश करना ही पर्याप्त है-- 


१. विचुदगनी--विजली श्रौर श्रग्नि यज्‌ः० ३३. ४९॥ 
२. सू्धान्ती इव प्रकारामानौ सभापति-सभासदो 7 ७. ३१। 
३. मातापितरौ ॥ १२. ५४॥। 
४. वायु-वह्लो इव वतमानो रान-परजाजनौ ऋग्‌० ६: ५९६. २। 
४. उददेश्योपदेष्टारौ १. १०६. ८॥ 
६. श्रध्यरापकोपदेशकौ 


ब्राह्मणा प्रन्थादि मे भी इत श्रनक अर्थो का निर्देश पाया जाता है, उदाहरणा निम्न 
वान्यो को देख सकते है-- 


प्राणोदानौ वा इन्द्राग्नी श्त० २. ५.२. ८॥ 
बरहक्षत्रे वा इन्द्राग्नी कौषीतकी० १२ ८॥ 
प्राणापानौ वा एतौ देवानां यदिन््राण्नी तैत्ति १. ६. ४, ३। 


श्रदिवनो के श्रनेकार्थं 


रशन" के ्ाष्यात्सक्‌, श्राविभौ तिक, श्रायिदं विक दृष्टि से अनेक श्रथं होते है, 
जिनमे से निम्नलिखित निदश्च ही पर्यन्त है-- 


द्यावाप्‌ थिवी 


१ यजुः० २१. ३२॥ 
२. भ्राणापनौ २१. ६०॥ 
३२ वापुविद्युतौ ८1 २९१. ५८॥ 
४, वायुजले चर्‌ १. ४४ ८॥ 
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५. वायुपूर्याविव वतमानो धर्मन्धायप्रकाश्चकौ 
६. सू्यचन््रवत्‌ प्रकाशमानो यजुः ७. ११॥ 
७. सूर्यवायुसदृक्कर्मकारिणौ सभासेनेशौ चग्‌० १. ४७. ३। 
८. विद्यादाता ग्रहोतारावध्वयूं र १.३४. ४॥ 
६. सुशिक्षितौ स्त्रीपुरषौ यजुः ३८. १२॥ 
१०. श्रध्यापकोपदेशकौ ऋग्‌० १. ७८. ३॥ 
११. प्रकाशगुणावध्वयू च्ग्‌° १. २२. ३॥ 
१२. यजमानत्विनौ च्छग्‌० ५.७८. २॥ 
इन भ्र्थो के लिए ब्राहाण ग्रन्थों के-- 
इमे ह वै द्यावापृथिवी प्रतयक्षमरिवनाविमे हीदफसर्वसश्नुवाताम्‌ 
श्त० ४,१५.१९९ 
श्रहिवनावध्वयू % एे०. १. १८॥ 
श्रोत्र भरदिवनौ र ९२. ^ < २॥ 
नासिके श्रविवनौ ४ १२. ९. ९. ९१४। 
तत्‌ कावदरिवनौ, द्यावापृथिव्यौ इत्येके श्रहोरान्ौ 
इत्येके सूर्याचन्द्रमसौ इत्येके निरूक्त १२. १. १॥ 


इत्यादि प्रमाण दै। 

श्ररिवनौ' का तरध्यापकोपदेककौ यह महषि दयानन्द ने ्रनेक स्थानों पर ग्रथ किया 
है इसे कई लोग मूषि की मनघड्न्त कर्पा सममन द, किन्तु. वस्तुतः एेसा नदीं दै 1 
वेदों गनौर ब्राह्मण ग्रन्थों म इस श्रथ के लिए स्पष्ट माण श्रौर निर्देश पाये जाते है । उदाह- 
रणां यजुः० ३.१४ में श्रहिवनी' के लिए श्रघ्वर्थ ' शव्द का विशेषणा रूपमे प्रयोग है-- 


श्रहिवनावध्वयूं सादयतामिह्‌ त्वा" 


रेतरेय ब्राह्मण १. १८ शत० १. १. २. १७ गोपय उ: २.९ तंत्ति० ३.२. २. १ 
मँ प्रदविनावध्वयू' यह वाक्य पाया जाता है। अरध्वयुं द्द कौ निरक्रिि यास्काचायं ने निरत 
नैगमकाण्ड १. १३ में प्रघ्वरं यनक्ति, प्रघ्वरस्य नेता, ्रव्वरं कामयत इति वा श्रौरं श्रव्वर 
की ञरव्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिरदिसाकर्मा त्प्रतिषधः, इस रूप मे की है । 

दून व्यत्प्तियों के अ्रनुसार हिसारहित शुभ कार्यो वेगे प्रध्वर र है श्रौरपेसे 
श्रध्वरों की व्यवस्था करने वाले, उनके नेता या उनकी कामना करने वालों को भरध्वं कहते 
है 1 ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञादि पाच महायज्ञो की शर्वरीं मे गणना सवंसम्मत है । ब्रह्मयज्ञ से 
तात्पयं सन्ध्या श्रौ श्रव्ययन-गरव्यापन से है। भ्रष्यापनं ब्रह्मयज्ञः (मनु० ३.७० ) स्वाध्यायो 
वै ब्रह्मयज्ञः शत० ११. ५. ९.२ इत्यादि से यह्‌ सर्वा स्पष्ट है । एसे यञ के संयोजक सीर 
नेता सिवाय म्रव्यापक-उपदेशको के शरोर कौन हो सकते है। इसलिए महि दयानन्द का 
श्रस्विनौ' का ्रध्यापकोपदेशको' यद्‌ अर्थं करना सवधा उचित ही है। ऋग्‌० १. १२० के 
द्वितीय शौर तृतीय मन्व जिनमे श्रद्विनौ' के लिए “विद्रसौ' यह्‌ विशेषण है भौर उनसे जानो 
पदेश कौ परर्थना की गई है, श्र्विनो" के श्रव्यापकोपदेशकौ' इस श्रं की पुष्टि करते है । 
यया-- 

विद्रंसाविद्‌ ढुरः पच्छेदविदान्‌ इत्थाऽपरो विचेताः । 
ता विद्वसा हवामहे ता नो विसा मन्म वोचेतमद्य ॥ 
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यहां कहा गया है कि विचेताः श्रविद्रान्‌-- ज्ञात रहित श्रविद्रान्‌ विदान्‌ श्रश्ियों से 
सत्यभाव से जिज्ञासु वन कर प्रदत करता है । हे विद्वान्‌ भ्रदिवयो ! श्राप विद्वानों को हम 
निमन्वित करते है । श्राप हमें (रद्य) श्राज (मन्म) ज्ञान का (वोचेतम्‌) उपदेश वा प्रवचन 
कर । इस प्रकारं श्ररिविों के भ्रघ्यापकोपदेहाकपरक होने मे श्रगुमात्र भी सन्देह नहीं 
रहता । 

श्रदिवनौ का ग्रं यास्काचायं ने निरत मे थद्‌ व्यश्नुवाते सर्वम्‌” यह व्युत्पत्ति देकर 
द्यावापृथिव्यौ, सूर्याचन्द्रमसौ, अ्रहोरात्रौ इत्यादि किया है । विवाह संस्कारम वर के मुखसे 
वरु को सम्बोधन करते हुए कहा जाता है कि “चौरं पृथिवी त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो 
दधावहै ।” मँ यलोक श्रथवा श्राकाडा के समान हूं रौर तुम पृथिवी केसमानहौ। हम 
दोनो विवाह करके सन्तानोत्पत्ति करे, इत्यादि । पुरुष को सूयं श्रौर स्त्री को चन्द्र के समानं 
पुरूष को दिन ग्रौर स्त्री को (राति सुखं ददातीति रात्रिः इस श्रथं को लेकर) रात्रि के समान 
शास्त्र मे बताया गया है । इस प्रकार भ्रडिवनौ से महपि दयानन्द कृत 'विद्ंसौ स्व्रीपुरुषौ' 
इस भ्रं की स्पष्ट पुष्टि होती है । 

सरतः' शब्द के श्रनेकाथं 

जहां तक बहुवचनान्त देवों का सम्बन्व है उनमें 'मरुतः' की प्रधानता है ग्रतः उनके 
सम्बन्ध म कुच विचार करना यहां भ्रावद्यक प्रतीत होता है । “मरुतः ईङवरवाचक शाब्द 
नहीं है । उसकी भरतो मितराविणो वा मितरोचिनो वा महद्‌ द्रवन्तीति वा इस प्रकार 
निक्त अः ११. २ मे अनेक व्युलपत्तियां की गई ह प्नौर निघण्डु २. १८ मेँ मरुत इति 
चऋत्विक्नामसु तथा निघण्टु १. २ में हिरण्य वा सुवं कै नामों में (मरुतः! का पाठ है । 

ताण्ड्य महाब्राह्मण १४. १२. € मे कहा है रुतो रमयः" भ्र्थात्‌ किरणों को 
मरूतः कहते है । ेत° £. ३० के श्रापो वा मरुतः के श्ननुसार जल को भी मरुतः कहते है । 

निषण्टु ५. ५ में “मरूतः' का पाठ (पदनामसु' है प्रतः गमनागमन क्रिया के प्राप्त 
कराने बाले वायुग्रों (जिन्हं श्र॑गरेशी में 10750078 के नाम से कहा जाता है) का मर्तः" 
से ग्रहण दै । महि दयानन्द ने "मरुतः" के निम्न स्रं श्रपने वेदभाष्य के ्रनेक स्थानोंमे 
क्िर्द्- 


(१) वायवः- मरुत इति पदनामसु निघंर ५. ५॥ 
श्रनेन गमनागमन-क्रिया्राएका वायवो गृह्यन्ते ऋग्‌० १. १५. ३। 
वायव इव ज्ञानयोगेन शीध्रं गन्तारो मनुष्याः ऋग्‌° १. ८५. ६। 

२. सेनाध्यक्षादयः ५ १. २७. १२1 
वायुवच्छीश्रगमनकारिणो जनाः ९१. ३८५ ३॥ 
वायुवद्‌ बलिष्ठाः # १. १७२. २॥। 

३. सभाध्यक्षादयः प १. ८६. ७॥ 
४. उत्तमा मनुष्याः = ६. ६६. ८॥ 
सभ्यसनुष्याः श्रयवं० १. ४१. ५४॥ 
घर्मपराप्ता मनष्याः , चऋग्‌० १. ३१. १। 
पुरुषाथिनो मनुष्याः र ध्‌. ५४, १४॥ 
योगाम्यापिनो व्यवहारसाधक्ता वा जनाः (6 १. २८. ११ 
बायुविद्यावेत्तारः १. १६९. ५। 
ज्िल्पिनो मनुष्याः 4 ५, ६३. ५। 


परीक्षका विपरिचतः ¢ १. ८६. २॥। 
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भ. च्ग्‌° „४ 
न्तः त्विजोऽध्यापकाः 1 १.१ | ) 
६. प्राणादयः ४ १. ५२. & 1 
प्राण इव भरियाचरणाः १ ५. ५५.४॥ 
प्राणा इव श्रिया विद्वांसः % १. ८६. १॥। 
प्राणा इव नेतारः त ७. ५९. १॥ 
७. हिरण्यानि रूपाणि वा यजुः० ८, ३१९॥ 
विद्वसोऽतिथयः २ ३.४४ ॥ 


कई विद्धान्‌ इस वात को स्वीकार नहीं करते कि “मरुतः” मनुष्यवाचक दै श्रौर इसे 
महपि दयानन्द की अपनी कल्पना समभति है किन्तु स्वयं वेदो मरं मस्तों के लिए नरः, मर्याः, 
मानुषासः इत्यादि का स्पष्ट प्रयोग ग्रनेक स्थानों पर पाया जाता है । उदाहरणाधं ऋग्‌ ° १. 
३६. २, ८, २०. १०, १, ६४. १०, १०. ८६. ८, ‰“ ५२. मे नरः शब्द का प्रयोग मस्तों 
के लिए पाया नाता है1 

ते म श्राह श्राययुरपद्युभिविभिमदे । 
नरः मर्या श्ररेपसः इमान्‌ पडयन्तिति स्तुहि ।। 
6 म जो “मर्तो देवताः' बाला है मर्तो के लिए मनुष्यवाचक नरः श्रौर 
मर्याः" इन शब्दों का प्रयोग है । 
ऋग्‌० ७. ५६. १० में मर्तो को शृहमेषासः" वा गृहस्य कहा है । 
गृहमेधास श्रागत मरतो मापभूतन ॥ 
युष्माकमूतौ सुदानवः ॥। 
श्रथर्व० ७. ७७.३ मे मस्तों के लिए “मनुषासः' शब्द का प्रयोग पाया जाता 
है, यथा-- 
संबत्सरोणा मरुतः स्वर्का उरक्षयाः सगणा मानुषासः ॥ 
ते श्रस्मत्‌ पाहयान्‌ म मुज्चन्तवेनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥। 

५ चऋहग्‌० ५. ५३. ३, ५. ५९. ६ 01 इत्यादि मे 
मरुतो के लिए मर्याः" का प्रयोग है, जिसका श्रथ मरणशील मनुष्य सुप्रिद्ध है । दस प्रकार 
मरुतो का श्रेष्ठ मनुष्यवाचक होना स्पष्ट है । साथणाचाय ने भी श्रपने ऋष्वेद भाष्य 
म किसी-किसो स्थान पर मनुण्यर्पा वा सस्तः' पता लिला है। कनखल सुरतगिसि 
वंगलामठ्वासी महामण्डलेदवर स्वामी मदेश्वरानन्द भिरि ने श्रधरवैवेद संहितोपनिच्छतकम्‌' 
पृ० रश्ण्मे-- 

ते श्रज्येष्ठासो ध्रकनिष्ठास उद्भिदोऽमन्यमासो महसा वि वावृुः। 
सुजातासो जनुषा पृदधििमातरो दिवो मर्या भ्रा नो श्रच्छां लिगातन ॥ 

ऋग्‌ ° ५. ५६. ६॥ 
की व्याख्या मे मस्तों का श्रेष्ठ मनुष्य प्रक अरं करते हुए लिखा दै क्रन्त 
दििमातरः--भारतमातृभक्ताः श्रज्यष्टासःकः पि ष्ठासः--परस्परं ज्येष्ठकनिष्ठ- 
श्राद- उत्तमाधममावरहिताः-- सर्वकारः सः ^~ समानवेदिकधर्माः समान 
सद्भावाः मर्या.--मनुष्याः सन्ति॥ पु०२९०॥ 
इस तरह मख्तों का श्र ष्ठमनुष्यनानकव स्वयं वेदमन्वों के प्रमाणो से स्पष्ट दै, भरतः 

इससे एकेदवरवाद में वाघा मानता सर्वथा श्रसङ्गत है । 
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चतुर्दभाष्यकार सायणाचायं ने भौ श्रनेक स्थानों पर भहतः' की उत्तम पुरुष-पररु 
व्याख्या की है । उदाहरणाथं ऋग्‌. ८. ८९ मे निम्न दो मन्त्र अति दहै 
वृहदिनद्राय गायत मरुतो _ वृत्रहन्तमम्‌} 


येन ज्योतिरजयन्‌ ऋतावृधो देवं देवाय जागृवि ॥ मं०१॥ 
प्र॒ व इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्माचंत ! 
वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रवुवजरेण शतपवेणा 11 मं०३। 
इनकी व्याख्या में सायणाचायं ने 'मरुतः' का ब्रथं-- 
ह मश्तः ₹ शब्दे मितं स्वन्तीति मरुतः हे मितभाषिणः स्तोतारः 1 म॑०१ 
हे (मरूतः) मितराविणः स्तोतारः (बृहते) महते ( वः ) स्तुत्यस्तोतूत्व-लक्षरोत 
सम्बन्धेन युष्मदीयाय इन्द्राय (ब्रह्म) सामलक्षणं स्तो (प्रार्चत) प्रोच्चारयत । मं०२। 


च्सल्पमे कियां है। मितभाषण करने वलि स्तोता या भक्त पुरुष॒ । उन्हं 
सम्बोधन करते हए मन्तरं मे कहा गया है कि तुम्हारे लिए स्तुत्ति करने योग्य जो महान्‌ 
परमेदवर है उसकी तुम मनो से स्तुति करो । यही दोनों मन्त्र सामवेद के एन पवं 
श्र०३खं०स्मेंभीश्रायेह। प्रव इन्द्राय बृहते को मन्व सख्या २५७ श्नौर वृहदिद्धाय 
गायत की २५८ है । इन दोनों स्थानो पर भी सायणाचार्य ने ऋश्बेदभाष्य के समान. ही 
मितभाषिणः स्तोतारः तथा मितराविणः स्तोतारः मर्ात्‌ मितभाषी स्तोता वा. भक्त ५॥ 
ही रथं क्था है, जिसका श्रावारं स्पष्टतया निरुक्त की 'मितराविणः' स व्युत्पत्ति पर है] 

(सायणाचा्कृत सामवेदमाष्य श्री जीवानन्द विद्यासागर दारा सम्पादित) 

सायणाचार्य से वहत पूवं के सामवेद-माष्यकार नारायणपुर माधव ने भी (जिस 
क्रा काल पण्ड शताब्दी माना जाता दै) इन दोनों मनवो के भाष्य मे (मरुतः पद की 
सनुष्यपरक व्याख्या को दै; वथा भ्र व इदराय बृहते" के भाष्यमे हे ( मरुतः ) मदीया 
ऋत्विजः। 

वुहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌, के भाष्य मे भरत स्वामीने (मर्तः काथ 
(्वतः- स्तोतारः महत्‌ स्वन्तीति सस्त” इस व्युत्पत्ति को देकर किथा है । 

(देलौ 'सामवेदसंहिता-माघवमस्त-स्वामिमाष्यसहिता डा ° कुल्नन्‌ राजा सम्पादित) 

यजु० २०.३० में भी ृहृदिनद्राय गायत मतो वृच्रह्तमम्‌, यह्‌ मन्व श्राया 
हि 1 उस के भाष्य मे उब्वट श्र महीवर्‌ दोनों माष्यकासो ने म्तः का तहस्विक्परक अर 
किया है, यथा-- 

उव्वट ने लिखा है- हे ( मरुतः ) (त्विजो वा मरुतः' । 

महीवर ते लिखा है-३ ( मर्तः) ऋत्विजः, देखो शूव्ल-यजुवंद-संहिता उच्य 
महीधर-माष्य-संवलिता ॥ 

प्रो° मेकषमूलर शरोर मरतः 

यदपि श्रो ° मेवसमूल ॐ १९0० ध75 मे र्तः, विषयक सवतो का बाम 
करते हए उन का अथे 300११ ७ - किया हे तथापि उन्हे उन्न के लिए प्रयुक्त ">, 
दद्यादि शब्दो को देख कर कई जह मनुष्यरक भरे करने को विवया होना पडा ६। 

थं-- 
परा ह्‌ पत्‌ स्थिरं ह्‌ थ नरो वतेयथा गुरः । 
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ऋग्‌० १, ३६. ३ का भ्रं प्रो° मैक्समूृलर ने इन शब्दो मे किया दै-- 
१. 1 प 1181 15 070, 0 ४९ 76१. (४९016 प्/ण०5 २. 97.) 
रथात्‌ हे मनुष्यो ! तुम जव दढ को भौ हिला देते हो, इत्यादि-- 
शूरा वेद्‌ वुुचयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतनाघु येतिरे । 
मयन्ते विवा भुवना सरद्भ्यो राजान इव त्वेषसन्दशो नरः ॥। 
ऋग्‌ १.८५. ८॥ 
इसके प्रथं मै प्रो० मैवसमूलर ने लिखा दै-- 
व 20810 ° (16 1487015. गात (1 {ला7191€ 0 
५ 715 ?. 1217. 
र्त्‌ सव प्राणी म्तौ से सते ह । वे राजाग्नौं कौ तरह देखने मे भयङ्कर तेजस्वी 
है । यहां मर्तो का मचूष्यपरक श्रथ स्पष्ट ह । मूल मे नरः" कामस्तं के लिए प्रयोग है 
जिसका प्रो० मैक्समूलर का शा" का श्रथ करना सर्वथा उचित ही है । 
यस्य बा युयं प्रति वाजिनो नर प्राहव्या वीतये गथ । 
शरभि ष दुम्नेखत वाजत्तातिभिः सुम्ना षो धूतयो नश्षत्‌ ॥ 
ऋग्‌ ठ. २०. १६॥। 
इस का श्रथं करते हए प्रो मैक्समूलर ने लिखा है ~ 
त 01 एला, ५0086 11361008 +€ फल 19, 611०, 111४1 "1201 
०१६, ० 51816८5, 911 0018171 एप 8४078 111 07111190 ९8, 1९. 
6५16 णऽ २. 40. 
यहां भी मरतो के लिए मन्व मे नरः का प्रयोग है श्रतः प्रो मैक्समूलर को श्रपने 
पक्षपातपूणं विचारानुसार शीर्षकृरूप मे मरतः 70 106 1007018 (5॥०० 6०08) 
लिखते हृए भी तीचे का स्थं 01 प्रथ" करने को विवश होना पड़ाहै। से ही भेक 
उदाहरण ई, जिनका विस्तारभय से उत्ते श्रनावरश्यक्‌ ह 
विस्तारभय से श्रभी देवता विषयक इतने निर्देश ही पर्याप्त है । इतने लेख से यह 
स्पष्ट है कि वेद मे ययि गरनेक देवतां का वरन हे श्रौर शरध्यास्मिक, श्राविभौतिक 
श्राधिदैविक द्ष्टि से उनके अनेक मर्ह तथापि वेदोके श्वु्ार उपास्य देव॒ सवंग्यापक, 
सवज्ञ, सर्वशवितमान्‌ एक परमेश्वर ही दै खीर श्रनेक्‌ देवों कां प्रतिपादन विशुद्ध एकैश्वर- 
वाद मे वाधक नही, जैसा भ्रान्तिवश प्रायः सम लिया जाता है । 


वेदं शरद्रतवाद के भ्रतिपादक तहीं 


गत का स्पष्टीकरण भी श्राव्य है करि वेदो मे एकेश्वरवाद 


मेदस वं 
2 ग नहीं । इस विषय मँ निम्नलिलित मन्य भरति स्पष्ट हने के 


कां प्रतिपादन दै, अदैतवाद का 

कारण यहां उल्लेवनीय ह ४ 
(१) हा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षं परिषस्वजाते ॥ 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रस्यनश्नन्तन्यो श्नभिचाकशीति ॥ 

ऋग्‌ १- १६४. २० ॥ 

मन्न से बताया गया दै तरि जीवात्मा शरीर परमात्माखूप दो पक्षी जो दोनों 

त (मित्र) हैभ्रौरः (सुना) साधी दै । वे दोनों नित्य प्रौर भ्रनादि 


चेतन होने से परस्पर स्ता (९ ॥ 
होते ह समान प्रकृति पी वृक्ष पर मानो स्थित है। उन भ से एकत कर्मफल का भोग करता 
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है श्रौर (अन्यः) दरूसरा-परमेदवर (ग्रनदनन्‌) कमफल का भोग न करता ह्रा (प्रमि- 
चाकशीति) सर्वज्ञ होने से द्रष्टा बन कर देखता रहता है । 
यहां जीवेवर-भेद इतनी स्पष्टतया वशित है क्रि लाख यत्न करने पर भी उस का 
भ्रपलाप नहीं क्रिया जा सकता । 
उपनिषदो में प्रनेक स्थानों पर वेदमन्त्र की व्याख्या है श्रथवा वैदिक भावों को 
दूसरे स्पष्ट शब्दों मे प्रकट किया गया है । इस मन्त्र की व्यास्या निम्नलिखित मुण्डकोप- 
निषत्‌ के ३. १. २. के वचन में की गई है-- 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥। 
मु०उ०३. १.२.। 
प्र्थात्‌ पुरुष (जीवात्मा) नित्य शौर ग्रनादि होने से समान प्रकृति रूपी वृक्षमेँ 
निमग्न (फसा) हुमा अ्रपने स्वामित्व को खो कर शोक-मोह ग्रस्त हो जाता है। किन्तु जव 
वहं (जुष्टम्‌) परमयुक्त सेवनीय (शरन्यम्‌) श्रपते से भिन्न (ईशम्‌) स्वामी परमेदवर को 
(परयति) देखता है ओर (पर्य महिमानम्‌) इस ग्रे स्वामी की महिमा का सर्वत्र दशन 
करता है तो (इति) इस प्रकार वह वीतशोक श्रथवा रोकरहित हो जाता है। 
इस उपनिषत्‌ के वचनन को ध्यान मे रखते हुए श्र साय ही उपयु वत मन्व कै 
प्रकरण को देते हुए यह्‌ निरसन्देह कहा जा सकता हैकि द्वा सुपर्णाः से तात्पर्यं जीवला, 
परमात्मा का है न किं वुद्धि रौर जीव का । 
(२) दूसरा मन्त्र जिसका निदेश करना यहां हमे ्रत्यावश्यक प्रतीत होता है, वह्‌ 
वेद १०. ८२. ७. घरथवा यजुः १७. ३१ का है, चिमे कहा गया दै-- 
नतं विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण भ्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्यज्ञासङ्चरम्ति 11 
इसमे मनुष्यों को सम्बोधन करते दए कहा गया रै कि हे मनुष्यो ! तुम (तम्‌) उस 
प्रमेवर को (न विदाथ) नहीं जानते हो (यः) जो (इमा जजान ) इन सव वस्तुश्रो प्रौर 
लोकों का वनाने वाला है । (भरन्यत्‌) वहं ब्रह्म तुमसे भिन्न विन्तु (युष्माकम श्रन्तरं वभव) 
तुम्हारे बरन्दर विद्यमान है । अज्ञान सूप कुहरे से तुम श्रावृत हो, व्यथं बातचीत वा बकवास 
मे समय नष्ट करनेवाले, केवल प्रप प्राणों को तृप्त करनेवातत, स्वार्थी तथा वेद वा 
ईदवर का केवल नाम लेनेवाले, किन्तु तदनुप्तार काम न करनेवाले हो, इस लिए तुम उस 
परमेखवर को नहीं जानते। यहां भी जीवेदवर-भेद का श्रति स्पष्ट शब्दों मे प्रतिपादन है। 
ब्रह्म सब जीवों के श्रन्दर विद्यमान है, किन्तु है बह उनसे (मन्यत्‌) भिन्न । इसी बात कौ 
शतपथ ब्राह्मण मे निम्त शब्दौ वारा परनतर्यामिप्रकरण भे कहा गया है-- 
य॒ श्रात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमाटमा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । 
य॒ भ्रात्मनि तिष्ठन्तन्तरो यमयत्येष त श्रात्माऽन्तयम्यिसृतः ।। 
दात ० १४. ६. ७, श्रच्युताश्चम संस्करण, दवितीय खण्डा 
ध स्थित होता हश्रा भी आत्मा से पृथक्‌ दै । जिसे भरजञाती 
श्रात्मा नह जानता, श्रा्मा जिसके शरीर के समान है, श्रात्मा कै अन्दर ` स्थिर होकर जौ 
श्रा्मा का नियमन करता है वह्‌ तेरा भ्रन्र्यामी श्रा्मा परमेश्वर है। इससे बृ कर 
जीवेशवरःभेद अरथा देत का अ्तिपादत श्रौर बया हो सकता है? 


(३) तीसरा मन्त्र, जिसका दम इष प्रसङ्ग म भ्वयन्त स्पष्ट दोन ॐ कारण उत्तेल 
करना चाहते ह वह निम्न दै ङ्ग स्पष्ट होने के क्‌ 


भ्र्थात्‌ जो श्रात्मा के अन्दर 
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युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विभ्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ॥ 
वि होच्ा दधे वषुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्डुतिः ॥ 
यजुः० ११.४॥ 
रात्‌ (विपङिितः विप्राः) ज्ञानी, सुख से सव को विशेष खूप से भरपूर कर देने 
वलि विदान्‌ शरपने मन ग्रौर्‌ वुद्धि को (बृहतः विपरिचतः) सवसे महान्‌ ज्ञानी परमेदवर 
कै श्न्दर (युन्‌नते) जोड देते है । | वह (एकः इत) ्रकेलाही (वयुनावित्‌) सव कर्मो 
का जानने वाला सर्वज्ञ होकर (दोरा विदे) सव पदार्थो को विशेष सूपसे धारण करता 
है। उस (सवितुः देवस्य) स्त्यिादक परमेदवर की (मही परष्टुतिः ) वड़ी भारी स्तुति या 
महिमा है । 
यहांभी जीवेदव र-भेद स्पष्टतया प्रतिपादित है। एक वृहत्‌ विपरिचत्‌--वडा सवज्ञ 
परमेश्वर है जिससे भिन्त ज्ञानी लोग उक साय श्रपने मन ब्मौर वुद्धि का योग करते है 
ताकि उन्द भी ज्ञान की प्रान्ति हो जाए । वद्‌ सर॑ज्ञ देव एक ह, जव कि श्रतपज्ञ जीव 
अनेक है 
(४) निस्त मन््रमी जीवेश्वर.भेद का प्राथंना रूप मे अत्युत्तम निर्देश करता है -- 
= कत्‌ न श्रामर पिता पुत्रेभ्यो यथा। 
शिक्षा णो परस्मिन्‌ पुरहुत धामनि जीवा ज्योतिरक्ीमटि ॥। 
ऋग्‌ ० ७. ३२. २६। साम° पू० ३. २. ७ । श्रथवं० २०. ७६. १॥ 
अर्थात्‌ हे (इन्द्र) परमेश्वर (नः क्रतुं भर) हमे ज्ञान दे (सथा षिता पुत्रेभ्यः) जिस 
रकार षिता पूरो को ज्ञान देता दै । हे (पुष्हत) बहत-से मत्तो द्वारा पुकारे गये परमेवर 
(श्रस्मिन्‌) इस मन को रोकने के कायं प्रभवा घर मार्गमे (तः शिक्षा) हमे बिक्षा दे। 
हम (जीवाः) जीव (ज्योतिः अरशीमहि) ज्योति प्राप्त करें । 
यहां यह स्पष्ट है कि वह्‌ पिता एक है, जो परभेखवर है श्रौर हम पुत अनेक द । 
वह सवज है हम ग्रल्ज्ञ है ग्रतः उधीसे हम ज्ञान की प्रार्थना करते ह। हम जीव भ्रनेक है 
श्रौर हमे ज्योति की ्रावश्यकता है, श्रतः उप ज्यो्िमेय से हम ज्योति की प्रार्थना फरते 1 
इतने स्पष्ट शब्दों मे जीवेरवरःभेदं का प्रतिपादन होने पर भी यहं कहना कि वेद श्रदतवाद 
का प्रतिपादन करते है, कितना ग्रशु्ध है 
(५) संम मन्व, जिसका इस प्रसङ्ग म हम प्रत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उल्लेख 
करना चाहते है, निम्नलिखित है-- 
इने त इन्द्र ते . वयं पुरुष्टूत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
हि व्वदन्यो निवंणो गरः सघत्‌ क्षोणोरिव प्रति नो हयं तद्‌ वचः 11 
चऋग्‌० १. ५७. ४॥ साम ३७३ । श्रयवं० २०. १९. ४॥ 
रथात्‌ हे (षुरुष्टृत) बहुत-से भक्तों दारा स्तुति क्रिये गये (इन्र) . पस्मेश्वर (ङ्मे 
बयम्‌) ये हम (ते) तेरे ही है (ये) जो, (त्वारभ्य चरामसि) तेरा नाम लेकर 
जगतं सँ विचरण करते है । हे (परभूवसो) .भनन्तेशवरयसम्पनन प्रभो ! (लवत्‌ न्यः) तेरे स 
श्रतिरसिकत कोई (नः भिरः) हमारी बाणियो को (न सत्‌) नहीं सुता ॥ तू हमारी वारियों 
को पृथिवी की तरह श्रपनी शरोर श्राृष्ट कर । 
यहां भी जीवेदवर मेद स्पष्ट है । वह्‌ सर्वज्ञ, सवेच्यापकं 
क ्राश्नय है, जिसका हमं सदा स्मरणं करना चाहिए 1. उसे छोड कर हार 
क्रो सुनने वाला श्रौर को नदीं । 


परमेदवर उपास्य श्रौर सब 
री ्राथुनाश्रो 
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(६) षष्ठ मन्त्र, जिसका यहां उल्लेख करना स्पण्टता क कारण प्रावश्यक प्रतीत 
होताहै, निम्न है :-- 

श्रो सदसस्पतिमद्भुतं ्रियमिन्धस्य काम्यम्‌ । 

सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ यजुः० ३२. १५। 

इसका श्रथं यह है कि यं (बरद्भुतम्‌) श्रार्चयेजनक्‌ गुणकम स्वमाव वाले (सदपः 
पतिम्‌) संसार रूप गृह वा सभा कै स्वामी (प्रियम्‌) म्रत्यन्त प्रिय (इन्द्रस्य कायम्‌) 
जीवात्मा के लिए कामना करने योग्य परमेश्वर से (सनि मेवाम्‌) सत्य-प्रसत्य, घमे-परघमं, 
पाप-ण्य मे भेद करने वाली शुद्ध वुद्धि की (ग्रयाषिषम्‌) यानूचा वा प्रा्थ॑ना करता हू। 

इतस्त मन्त्र में भी जीवेशवर-भेद का स्पष्ट प्रतिपादन है । परमेरवर इनदर (जीवात्मा) 
के लिए कामना करे योग्य है । बही सारे संसार का श्रदुभुत स्वामी है । शुद्ध वुद्धि का 
प्रदाता वही दै, ग्रतः उसमे म मरतपज्ञ रौर ग्रस्पशक्तिमान्‌ जौव शुद्ध बुद्धि के लिए प्राना 
करता हूं । 

(७) सप्तम मन्व, जिसका इस प्रस द्ध मे उल्लेख किया जा सक्ता है, निम्नलिसित 
है जो श्र° १.२. ७ ग्रौर यनुः० ६. ४ में पाया नाता है :-- 

विष्णोः कर्माणि पयत यतो व्रतानि पस्पशे । 

इन्द्रस्य युज्यः सला ॥ 

भ्र्थात्‌ हे मनुष्यो ! तुम उप्त (विष्णोः) सर्वव्यापक प्ररमेश्वर के (कर्माणि पदयत) 


काथो को देलो (यतः) जिससे मनुष्य (व्रतानि पस्पशे) शभ संकल्पो प्रर कर्मो का स्पश 
कर सकता है--उन्हे गरादशं रूप से प्राप्त कर सकता है । वह परमेदवर (इन्द्रस्य) जीवाला 
का (युज्यः सखा) योग्य मित्र है 1 
यहां भी जीवात्मा से परमात्मा की भिन्नता श्रौर मित्रता का प्रतिपादन स्पष्ट है 
विष्णु, शब्दं का प्रयोग परमात्मा के लिए जीव से भेद करने के लिए ही किया गया कि 
प्र मेरवर सवेव्यापक है, जव क्रि जीव परिच्छिन्न परिमाण वाला श्रत्यज्ञ है। परमेखर 
के शरद्भुत कार्यो को देखकर उनका यथासम्मव श्रनुसर॒ करने से ही मनुष्य अहिसा, सत्य, 
परोपकारादि शुभ व्रतो को ग्रहण करता दै। 
(5) श्रष्टम मन्व, जिसका यहां उल्लेख करना उपयोगी होगा, वह ऋेद ८, १३. 
२० का है, जिसमें कटा गया दै-- 
तदिद्‌ र्रस्य चेतति बह्व भल्नेषु धामसु । 
मनो यत्रा वि तद्‌ दधुकिचितसः ॥ 
यहां भगवान्‌ कौ सड के नाम से स्मरण करते हए, जिसका श्रथ दुष्टो को दण्ड देकर 
ख्लाने वाला रथा ज्ञानप्रदाता रुत उपदेशं राति ददातीति ज्ानप्रदः परमेरवरः दै, कहा 
गया है कि (दस्य) उस ज्ञानधदाता न्यायकारी परमेद्र का (यद्वम्‌) महान्‌ 
सच्विदानन्द स्वख्म (लेषु धामसु) पुरातन-नित्य शरीरधारक जीवात्माम्नों मे (चेतति) 
उत्तम चतन्य वा ज्ञान को उत्पन्न करता है (यत्र) जिस ज्ञानप्रदाता परमेदवर भें (विचेतसः) 


निरेष ज्ञान वलि योगी (तत्‌ मतः) उस मन को (वि दधुः) विरोष सूप से धारणं करते व 
टिकते है । 


यहां भी उस यद्व - महान्‌ (इसी महान्‌") . के वाचक यह्वं दाब्द से यहूदी मत 
परमेश्वरवाचक 700४4 (जेहोवा) शरादि शब्द निके है) परमेदवर से श्रतधाम शब्द धारा 
चित तित्यशरीरथारक नीता की शुक्‌ सत्ता का श्रतिमादम करते हुए बताया गया 
ई विशेष-ज्ञान-सम्पन्न जीव उस महान्‌ परमेश्वर कै प्रदर ही शपे सुन को लगाते ६। 


= 
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(६) नवम मन्व, जिसका उल्लेख करना यहां ्रावस्यक दै, निम्न है :-- 
उतो पतियं उच्यते ष्टीनामेक इद्‌ वशी 1 
चऋग्‌० ८ १३. ६॥ 
परमेश्वर के विषय मे इस मन में कटा गया है कि वहु (कृष्टीनाम्‌) सव मनुष्यों 
का (एकः इत्‌) एक ही (पतिः) रक्षक, स्वामी श्रौर (वशी) वशम रखने वाला नियन्ता 
(उच्यते) कदा जातां है-- 
यहां परमेद्वर को सव मनुष्यादि प्राणियों का एक मान रक्षक श्रीर वश मे रखने 
बाला कहा गया है, जिषसे उसका जीवों से भिन्न होना षिद्ध होता है । 
(१०) दशम्‌ मन्त्र जिसे हम इस प्रसङ्क मे उद्धःत करना चाहते है ग्रति स्पष्ट है :-- 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌ श्रआदिः्यव्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्वा विद्यतेऽयनाय ॥ 
यजुः० ३ १. १८॥ 
प्र्थात्‌ रँ ज्ञानसम्पन्नं व्यक्ति (एतम्‌) इस (म्रादिल्यवणंम्‌) सूर्यादि के भी प्रकाशक 
उथोति्मय (महान्तं पुरम्‌) मदान्‌ सवैव्यापक परमेदवर को जानता ह, जो (तमसः परस्तात्‌ 
अ्ज्ञानान्धकार सेपरे है। (तम्‌) उस परमेश्वर को (विदित्वा एव) जानकर, ही मनुष्य 
(मृल्युमु रति एति) मृत्यु के पार चला जाता है-प्रमर हो जाता है। (श्रयनाय) मोक्ष की 
प्राप्ति के लिए । (मन्यः पन्थाः न विद्यते) ग्रौर बोई मागं नहीं है। 
इस मन्त मे दो प्रकार के पुरूषो का निदेश स्पष्ट है। एक ज्योतिर्मय सर्वव्यापक 
महान्‌ पुरुष (संसारख्पायां पुरि शेते इति पुरुषः) परमेश्वर श्र दूसरा श्रल्पराक्तिमान्‌ अ्रल्पज्ञ 
शरीर रूप नगर मे निवास करने वाला जीवात्मा । इन दोनों क लिए उपयुक्त व्युतति के 
म्रनुसार पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता ह । उस परमपुरुष परमेश्वर के ज्ञान के परचात्‌ ही 
मोहल कौ प्राप्ति होती दै, श्रन्यभा नदीं । यपि रसे ही श्रन्थ हजारों मल्वो में जीवेश्वरभेद का 
स्पष्ट प्रतिपादन ह, तथापि विस्तारभय से उन सव का उल्लेख यहां नदीं किया जा सक्ता ॥ 
केवल ३-४ भव्य मन्त्रो का उल्लेख करना पर्याप्त होगा । 
(१९) यचुः° २०.३२ मेँ निम्न मन्त्र पाया जाता है-- 
यो सूतानासधिपतिर्स्मिललो का श्रधि धिताः। 
य ईशे महतो महान्‌ तेन गृह्णामि त्वामहं मयि गृह्णामि त्वामहम्‌ ॥ 


दसम जीव, ईश्वर श्रीर्‌ लोक (जगत्‌) का भेद इतना स्पष्ट है किश्रणुमात्र भी ` 


सन्देह उनकी भिन्तता मे नहीं रह सकता । मन्त्र का सरल शब्दाथं निम्न दै 
(यः) जो (भूतानाम्‌) सव प्राणियों का (रिषति) स्वामी है (लोकाः) 
लोक-लोकान्तर (यस्मिन्‌ श्रविधिताः) जिसके श्राधित है। (यः) जो (महतः महान्‌) बड स 
भी वडा (दशे) सव का ईश्वर ह (तेन) उस कारण से (श्रम्‌) ओ हे परमेश्वर (त्वाम्‌) 
तु (गराह्मि) ग्रहण करता हं (मयि) शरपने अन्दर (तवाम्‌) तुभे ग्रहण करता ह 1 सदा 
नरपते श्न्दर तेरा व्यान ब चिन्तन करता हं ॥ 
यहा यह्‌ स्पष्टतया बताया गया है कि परमेश्वर सव प्राणियों का स्वामी हि। सब 
लोक-लोकान्तर उसके श्राधित द । वही बड़ से मौ वड़ा है, इसलिए जीव को (जो श्रतपज्ञ, 


शरल्यशक्तिमान्‌ दै) सदा उसकी शरण मे जाना चार्हिए । 
दस मन्त्र के भाष्य नं उव्वट, महीधर दोनों माष्यकारो को जीवात्मभेदपरक व्याख्या 


करमे को विवश होना पड़ा है । 


१६६ 


उव्वट नै लिता है -- 

यो भूतानां चतुः्रकाराणाम्‌ श्रधिपतिः। 

यरिमिश्च लोका श्रधि उपरि श्रिताः स्थिताः 1 

यश्च ईडे महतः विकारजातस्य स्वयं च महान्‌ तेन गृह्णामि स्वाम्‌ श्रम्‌ ॥ 

¶० ९.५ 

महीषर ने इसके भाष्य मे लिखा है -- 

यः परमात्मा भूतानां जराय्वादिभूतानां चतुविधानाम्‌ श्रधिपतिः- श्रधिकं पालकः। 

यस्मिन्‌ श्रात्सनि लोकाः-- भूरादयः श्रधिभिताः-म्राधरिताः । लोका यदाधारा 

इत्यथः 1 महान्‌ सर्वत्क्ष्टो यः (महतः) महत्तस्वभ्रमु लस्य तत्वगणस्य (ईशे) षष्टे 

नियन्ता वर्तते, इत्यादि । 

यहां दोनों भाष्यकारो ने परमेदवर को सब प्राणियों श्रौर लोक-लोकान्तरो का 
श्राधार तथा नियामक ग्रौर इस प्रकार जीवों से पुथक्‌ मानाहै, यह्‌ स्पष्टदहै। 

(१२) ऋग्‌० ८. ९६. ६ का निम्न मन्व भी जीवेरवर. जगद्‌ भेद का स्पष्ट प्रति- 
पादक होने से उत्लेखनीय दै-- 

तमु ष्टवाम य_ इमा जजान विश्वा जातान्यवराण्यस्मात्‌ । 
इद्रेण मित्र दिधिषेम गोभिरुपो नमोभि,षभं विज्ञेम ॥ 

इस मन्त्र का शब्दां इस प्रकार है-- 

हम (तम्‌ उ स्तवाम) उस परमेश्वर की ही स्तुति करते है (यः इमा जजान) बिस 
ने इन सूर्यादि स पदार्थो को बनाया है (विश्वा जातानि ) ये सव उत्पन्न पदार्थं (श्रस्मात्‌) 
इस परमेइवर की श्रपेक्षा जड़ होते से बहुत हीन है (इन््रण) श्रात्मा द्वारा हम (भित्र 
दिविषेम) सवकं सच्चे मित्र परमेर्वर की स्तुति करं तथा (नमोभिः गीः ) नमस्करा रथु्त 
बारिया से उस (वृषभम्‌). सुखं के वरषक परमात्मा के (उप विशेम) समीप वंठ जाए 
उसकी सच्ची उपासना करं । 

इस प्रकार वेदमन्व जीव, ईरवर, जगत्‌ इनके भेद का बिलकुल स्पष्ट शब्दो मेँ प्रति- 
पादन करते ह, जव करि ्दरेतवाद का शल सिद्धान्त ही इन शब्दों मँ बताया गया हन 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मं व नापरः 11 

भर्या बरह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या वा श्रसत्य है श्रोर जीव ब्रह्म हौ & उसे भिन्न 
नहीं । यह लिखने की भ्रावश्यकता नहीं कि यह सिद्धान्त ऊपर उद्धत तथा भ्रन्य श्रनेक्‌ वेद- 
मन्त्रो की शिक्षा के सवथा विरद है । वस्तुतः महि वेदव्यास-प्रणीत वेदान्तदशन के (तरो 
ऽनुपततः १. १. १६ भेदव्यपदेशाच्च १, १. १७ भेदव्यपदेशाच्चान्यः १. १. २१, श्रधिकं ठु 
भेदव्यपदेशात्‌ २. १. २२, शारीरङ्चोभयेऽपि भेदेनैनमधीयते १. २. २०, इत्यादि सू 
स्पष्टतया जीव-ब्रह्म का भेद सिद्ध करते है । 

यदि इस प्र यह्‌ कहा जाये कि ये जगत्‌ के पदाथं दिखाई तो ्रवश्य देते है पर यह 
माया. वा श्रविद्या के कारण दै, वास्तव मे थे सत्य नहीं है, तो यह बात भी वेदों की शिक्षा 


के स्वेधा विरुद है । उदाहरणाथं ऋगवेद के निम्न मन्त्रो को देखिये, जहां परमात्मा को 
सत्यस्वरूप बताते हृए उसके कार्यो को भी सत्य कहा गया है-- 


भ्र घा न्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि योचम्‌ | 
~ क्हग्‌० २. १५. १ 
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श्र्थात्‌ (त्रस्य महतः सत्यस्य ). इस महान्‌. सत्यसवं 
र ॥ ्‌ ्‌ रूप परमेश्वर कै 
कायं भी (महानिष सत्या) महान्‌ श्रौर सव्य है। यहर्मे (पर भरनुवोचम्‌) (1 
स्ष्टतया वेदो के श्रुसार कथन करता हूं। ४ 
चग्‌० ४.१७. ६ इसी वात को स्पष्टतया तायां गया है कि 
सत्रा सोमा श्रमवन्तस्य विश्वे सत्ना मदासो बृहतो मदिष्ठाः 1 
< अर्थात्‌ (प्रस्य) इस परमेद्वर के (विश्वे सोमाः) सव उत्पादित पदार्थं (सत्रा ्रमवन्‌) 
त्य ह-वास्तविक है सत्रा इति सत्यनाम निषं० ३. १० (रस्य वृतः). इस महान्‌ जगदी- 
वर्‌ के (मदासः) श्रानन्द (मदिष्ठाः) श्र्यन्त श्रयिक मस्त वनानि वाले है । ऋग्‌र १०. ५५. 
द्मे भीकहाहे कि # 
यच्चिकेत सत्यभित्‌ तन्न मोघं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता 1 
अर्थात्‌ वह परमेश्वर (यत्‌). जिघ पदा्थसमूह वा जगत्‌ को (चिकेत) सम्पूणंतया 
जानता दै वह्‌ (सत्यम्‌ इत्‌) सत्य दी (न मोघम्‌) व्यथं वा शरस्य नहीं है । वह परमात्मा 
(स्पाहंम्‌ वसु) 0 हदवय को (जता उत दाता) जीतने रौर देने वाला है। 
दस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हैक जगत्‌ को मिध्यावा श्रसत्य मानने का सिद्धान्त सर्वथा वेद- 
विरढ दै 1 
यजुर्वेद ४०. ८ मे जगत्‌ की यथार्थता का स्पष्ट निदेश किया गया है कि 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्ूर्यायातथ्यतोऽर्यान्‌ उ्यदघाच्छा्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 


अर्थात्‌ उस सर्वज्ञ मन के साक्षी, सवंव्यापक, स्वयंसिद्ध भगवान्‌ ने (शाश्वतीभ्यः) 
निलय जीवरूप प्रजागर केलिए (याथातथ्यतः) यथाथेवासत्यरूपसे (अर्थात्‌ व्यद्घात्‌) 
पदार्थो को बनाया श्रौर वेदों दारा उनका यथार्थं उपदेश किया 1 
यह्‌ जगत्‌ न केवल सत्य किन्तु परमेदवर से पृथक्‌ है; इस बात को श्रनेक वेद-मत्मो 
मे बताया गया है। उदाहरणा ऋग.० १. ४. ४ कहा दै 
न यस्य दयावापूथिवी श्रनुव्यचो न हिन्धवो रजसो श्रस्तमानयुः ॥ 
नोत स्ववृष्टिं मदे शरस्य युध्यत एको ्रन्यच्चकषे विहवमानुषन्‌ ।। 
दुघ मन्त्र मे यहं वताति हृए कि परमे्वर की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, 
पृथिवी, ग्राकाश, समुद्र ्रौर लोक-लोकान्तरः उसकी महिमा के एक श्रशाको ही. हमा 
सम्मुख प्रकट करते ईै, अन्तिम चरणा मे कहा दकि वहं परमेदवर ( एकः) एक हीदैप्रौर्‌ 
वह्‌ श्रपने से (अन्यत्‌) भिन्न ईस (विषम्‌) जगत्‌ को (चकृषे) बनाता, है.षर (आनुषक्‌) 


सर्वव्यापक होने से इस जगत्‌ म वहे सदा विद्यमान रहता 
गर जग॑त्‌ की परमेश्वर से पृथक्‌ सत्ता का मन स स्पष्ट प्रतिपादन हे 


दसी प्रकार ऋग्‌० १. १५१. १ तथा सामवेद म० १७५०८ (उत्तरा्विक अ° १९ खं० ५म० 
४) से निस्त मन्व श्राया है, जिसमे जगत्‌ को ब्रह्म से पृथक्‌ 


प्रासावीद्‌ देवः सविता जगत्‌ पथक्‌ ।। 
अर्थात्‌ उसं सविता सर्वसिादक परमेश्वर ने (पृथक्‌ जगत्‌) संसार को, जो उससे 
निर्न दै (्रासाबीत्‌ ) बलाया है॥ 


यहां मी जगत्‌ को परमेश्वर से पुथक्‌ वताय गया है, रतः 
“ब्रह्य सत्यं जगन्मिण्या" 


दल तवीन-वेदात्त-सम्भत सिद्धान्त को वेदानुकरूल नदीं कह सक्ते, य स्पष्टं &। 


5) 


+ ~ 
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(१३) यजुर्वेद भ ४०. १५ का उत्तरां भौ जौवशवर भद के लिए उल्तेखनीय है 
जिसमें कहा है-- 
प्रोरेम्‌ करतो स्मर क्लिबे स्मर कत» स्मर ॥ 
अर्थात्‌ (क्रतो) कमंशील जीव तु (ओम्‌) गरोम्‌ पदवाच्य सर्वरक्षक परमेश्वर कासदा 
स्मरण कर (त्िलवे स्मर) श्रपनी निवेलता को दर करन रौर बल की श्राम्ति के लिएुउ्स 
सवेशक्तिमान्‌ को याद करं श्रौर साथ ही (कतं स्मर) श्रपने किए हृए कामों को याद कर, 
जिससे प्रात्मनिरीक्षण करते हृए तु उन्नत होता जाये । 


यहां भी परमेदवर श्रौर जीव का सम्बन्ध उपास्य-उपाप्तक का बताया गया है । 


(१४) कग्‌० ८. ३२. ७ श्नौर साम० २३० (पूर्वाचिक श्र० २ चरं १२मं० मे 
निम्न मन्त्र ह, जो जीवेश्वर-भेद फा स्पष्ट द्योतक है-- 
वयं घाते श्रपि ष्मसि स्तोतार इन्र गिर्वण; । 
त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ 


भ्र्थात्‌ हे (गिवंणः इन्द्र) वाणी दारा सेवनीय परमेश्वर (वयम्‌) हम (स्तोतारः) 
स्तुति करने वाले भक्त (भरपि) भी (ते स्मसि) तेरेही है । (सोमपाः) हमारे भक्तिरस का 
प्रेम से पान करे वाला (त्वम्‌) तरु (नः) हमे (जिन्व) तृप्त कर । यहां प्रभु को स्वामी श्रौर 
आतार्‌ तथा जीवों को उसका सेवक रौर तदाश्रित बताया गया है । 

एसे ही सेकडों जीवेडव र-प्रकृति-भेदसूचक मन्तो को उद्यत किया जा सकता है, 
किन्तु विस्तारमप से ेसा करना सम्भव नहीं । 


(१५) तथापि अथर्ववेद क निम्नलिखित मन्त्र को उद्धत किए चिना हम नहीं रह 
सकते, जिसमे ब्रह्म, जीव श्रोर भ्रति कौ पृथक्‌ सत्ता का काव्यंमय भाषा मे प्रतिपादन है। 
मन्त्र निम्नलिखित है- 

सालावेकमणीयस्कम्‌, उतेकं नेव वक्ष्यते । 

ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ 
श्रथवे० १०. ८, २५। 
भर्थात्‌ तीन श्रनादि पदाथ है उनमेसे (एकम्‌) एक. जीव (बालाद्‌ ्रणीयस्कम्‌) 
वाल से मी ष्म है (उत) श्रौर (एकम्‌) प्रकृति-रूप नित्य पदां (न इव द्द्यते) अ्रव्यक्त वा 
सुध्म होने से नही दिखाई देता । इन दीनं को भी अन्तर्यामिरूप से (परिप्वजीयसी) मानो 
श्रालिङ्गन करने वाली जो (देवता) देवता है (सामम श्रिया) वही परमेदवर रूप देवता 


मु १ श्रधिक प्रिय है । इस प्रकार ब्रह्म जीव प्रकृति का स्पष्ट निदेश इस मन्व मे पाया 
जातां है । 


या नासदीय सकत श्दरेतवाद का समर्थक है ? 
श्रद्रेतवाद के समर्थक विद्वान्‌ यह कहते है क्रि ऋग्वेद के अ्रस्तिम मण्डल के सुकं 
विशेषतः नासदीय सूक्त (ऋग्‌० १०.१ २९) भे श्रद्ेतवाद का प्रतिपादन है । प्रो० मैक्समूलर 
ने 9 अलय 0१ शा050का में दत सूक्त का निदेश करते हुए लिखा है-- 
11070 10615 „204 1700-4] {0०8 1670600165 ०71९ ॥०-~ 
8100 1 0०७ 61766116 ३0 7216 900६ 07 € 6410 ए06€1§ 5९६ 7076 ०7 
1655 ता 0031 46 4०2 ० 6० १4० तालवपु ए00८९१९व, 100100९ 
110९ 10685. 67 06108 076 27त्‌ 1000६ आ 648]. 106 105 3 ा्८त्‌ 2८ 
1706 60०16110 102८ 200४6 {16 ९7681 पणत ० &608, (0८८ ०१05॥ ४८ 
00० 8४०८५०९ + ९6? 8 पष्य तल 0९०1०7६ (81 कलाल ५25 


॥॥ 
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0९176 411 11९ १०५8 1021 076९ (78 1870) ० 11101 11८ ९०5 पला6 एष 
41710118 18971165. 
पातात 2/1050010) ए एण. 14क [णाल एण्‌. 1, ए. 39. 
इसका सारांश यह है करि इन सव प्रवृत्तियों ने भिल कर एक दिला मे कायं 
क्रिया ग्रौर कई वेदिक ऋषियों को इष वात का स्पष्टतया श्रनुमव कराया क्र ईदव॒र-विषयक 
विचार यदि स्पष्ट हो जाये तो उसभ उसके एक श्रीर्‌ स होने का भाव समाविष्ट होता 
है1 इसलिए वे इस परिणाम पर पहुंचे कि श्रनेक्‌ देवों के उप्र एक देवाधिदेव है ओर कुष्ठ 
समय के पर्चात्‌ उन्होने इस वात की घोषणा की कि सव दैवो कै पी एक सत्‌ दै, जिसे 
(तदेकम्‌! कहा गया है ग्रौर सव देव उस एक ब्रह्म के हौ भिन्न-मिन्न नाम हैँ । 
इसके ५ मैक्समूलर ने ऋग्‌० १. १६४. ४६ के एकं सद्धिपरा वहुवा 
वदन्त्यन्नं यमं मातरशिवानमाहुः को उदढ.त कसते हुए उस का श्नुवाद निम्न शब्दो में 
दिया है-- 
706 88268 ५०] {18{ 076 1 प्रावा ९३8; 1769 0811 1 हणा, ३३, 
11212715. 
भरात्‌ ज्ञानी उस एक को ग्रनेक प्रकारो से पुकारते है । उसे ही वे ग्रगिन, यम, मात- 
ररवा श्रादि नामों से याद करते हैँ । इसके पदचात्‌ नासदीय सूक्त के मन्व २ फ श्रानीदवातः 
स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः फिचनास' इस भाग को उद्धत करके उस का 1081 
07€ 76811 ए762101९851# ४४ 156], भला वा 16 [हाल पठण अप्८९८ 
1. 
प्रो० मैक्समूलर ने टिप्पणी की-- 
८ गिणलः {0४ 16 0 108 10 8 7०९ 1165८ (लाहम, 
16 1811८, 28 पठ 81811 5००, (9 & ००5४८ ए011050019. 
--17612 01105079, ४०1. 1, ९. 40. 
र्यात्‌ पूरवनिदिष्ट विचार से एकेरवरवादी चमं का सूव्रपात परा भ्नौर नासदीय 
सते दिये निचार से जंघा हम देखे, श्दरैतवाद का जलम हमरा । १४९९० ^ में 
मी रना शात 111०5०1) शीर्षक के श्ये शल्याय में इसी विचार को प्रकट किया 
गया है कि-- 
1 798 061 £ ( 
३ ए] पलं ञ।© ०0०6, 1भूत६ ००० 08108 
18 181657 07078. - ४९01८ ^&6, ९. 378. 
अनेकेश्वरवादी है, जो पिते कख 


61678119 एल्‌ 00४॥ ९ 1२४४९41८ पद]1&107 15 65560८13119 
6 ००101०8 001४ 10 8 29 


भ्र्थात्‌ प्रायः यह्‌ माना जाता 1 ऋग्वेदीय घमं 
सक्तो भं श्देतवाद का रङ्ग पकड लेता ६ । ७४ = 
शरन्य भी अनेक विद्धानों का एसा ही विचार है, प्रतः संन्ेपसे ष पर कुछ 1 
डालना श्रावरधकर प्रतीत होता है । नासदीय सूक्त (ऋर्वेद श ९. ५ ( १ ध 
1 | 1 र स्वधाके नाम्‌ से प्रकृति कौ 
भर हीं प्रत्युत ब्रह्म, भनक कृम क्च + स 
७ क न नि गया है। उदाहरणाय मं०र्मेब्ह्यका निदेश शश्रानीदवातं 
स्वधया तदेक तस्मादन्यन्न परः छिचनास्‌ । ज र 
मन्म वहं एक ब्रह्य प्रलयावस्था मे सृष्टि की 

हस तथा अन्य मन्व मे स्पष्ट ही है कि ई ८, । 
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उत्पत्ति से पूर्वं भी विद्यमान था श्रौर वह स्वधा के साथ था। उससे उक्छृष्ट श्रौर कुच 
न था॥। यहां स्ववा नौर "तस्मात्‌ ह ्रन्यत्‌ न परः किचन श्रास' इन शव्दों पर व्यान दैन 
की ्रावश्यकता है । यही स्वधा शब्द इस सूक्त के मन्त्र भ मे भीभ्रायाहै -- 
तिरश्चीनो विततो रदिमरेषाम्‌ श्रः स्विदासौरेदुपरि स्विदासीत्‌ ॥ 
रेतोधा श्रासन्‌ महिमान श्रासन्‌ स्ववा श्रवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 
वह एक ब्रह्म स्वधा के साथ विद्यमान था एसा मं०२ मेँ कहा गया । इस स्ववा 
शब्द का प्रथं सुपरसिद्ध भाष्यकार सायणाचायं ने, जो कटर अतवादी थे, श्रपने वेदभाष्य भर 
निस्न प्रकार से किया है 
स्वस्मिन्‌ धीयते ध्रिपते-श्राभ्ित्थ वतत इति स्वधा माया तया तद्‌ ब्रह्म एकम्‌ 
श्रविभागापन्मासीत्‌ सहयुक्ते प्रधान इति तृतीया सहलब्दयोगाभावेऽपि सहार्थयोगे 
भवति श्रत प्रकृतिप्रत्ययाम्यां तस्याः स्वातन्त्यं निवार्यते ॥ 
(सायणाचायं कृते १०. १२९. २ मघ्ये) 
अर्थात्‌ स्वधा का श्रथं यहां स्वस्मिनु वीयते-च्रियते-प्राध्रित्य॒वतंते इस व्युत्पत्ति कै 
द्वारा माया" है । ब्रह्म उस माया से श्रविभक्त-सा था । 
माया शब्द का र्थं मायां तु प्रकृति विद्यात्‌" (उवेतार्वतरोपनि षत्‌ ४. १०) के श्ननप्रार्‌ 
प्रकृति होता ही है । भ्रतः ब्रह्म के साथ प्रकृति की सत्ता का भी प्रतिपादन यहां स्पष्ट है। 
वह्‌ ७० के विना स्वयं कायं करने में ग्रसम्थं है, म्रतः उस की स्वतन्त्रता का निषेव 
मानने में कई हानि नहीं । वह प्रचेतन होने से ब्रह्म के श्राधित है पर इस नासदीय सुत 
क दारा भी उसकी सत्ता से इन्कार करना असम्भव है । “त्वेदसंहितोपनिपच्छतकम्‌, के 
लेखक स्वामी महेश्वरानन्द मण्डलेश्वर, जो कटर ्रदेतवादी हैँ श्रौर वेदों में. श्रद्रतवाद के 
समर्थन के लिए ही जिन्होंने थे “शुक्लयजुरवेदसंहितोपनिषच्छतकम्‌' तथा श्रथर्वेवेद संहितोप- 
निषच्छतकम्‌' नामक ग्र्थ लि है, इस मन्व की व्याख्या करते हुए ऊपर उद्धत सायणभाधय 
को उद्धत करक टिप्पणी देते है कि-- 6 
रत्र स्वधेत्यनेन सहार्थतृतीयया च मायाया ईइवरानाधितत्वम्‌ ईवरेक्षणानपे्षतव 
च सांल्योकतं स्वातच््यं वार्यते । 
(ऋषेदसंहितोपनिषच्छतकं स्वामिमहैदव रानन्द-कृत-विवृति-समलङ्छृतम्‌ पृ° १ 
भर्यात्‌ स्ववा श्रौर उसकं साथ तृतीया के प्रयोग से माया (प्रकृति) का ईव 
के श्रश्ित न होना श्रौर ईखवर द्वारा ईक्षण की श्रावश्यकरता न होना इस सांख्योक्त। स्वत्ता। 
का निषेव क्रिया गया है । 
वस्तुतः प्रकृति कौ स्वतत्वता का उपुंवत दृष्ट से निषेध मानने में हमे कोई, आपति ह। 
नही, पर उसकी सत्ता का निषेव नहीं मिया जा सकता, जिसका यहा स्पष्ट निदश ह। 
जीवात्मानं की सत्ता का मी पंचम मन मे शरुक्त रेतोधा” इष शब्दं से स्पष्ट निद्य 
इस शब्द का श्रथं सायाचायं ने भी निम्न प्रकार क्रिया दै-- 
रेतोधाः रेतसो बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः कर्तारो भोक्तारश्च जीवाः । 
श्र्ात्‌ बीजभूत कर्मो के (जिनसे सृष्टि भ पुनः जन्म लेना ्रावश्यक हो ला 
करने वाले श्रौर कमफल का मोग करने वाले जीव, पैसे त्रनेक जीवों की सत्ता का त 
श्रासन्‌' श्र्थात्‌ः उस सृष्टि के वनने से पूरव वस्था मे भौ वीजभूत क्म के करने शरीरं कमः 
का मोग करने वलि जीव विद्यमान थे, यह दस पंचम मन्त्र मे स्पष्ट बताया गया है ब 
उनसे इल्करार भी श्रसंभव है । जीव को ही प्रयत्नसील होने के कारण श्रयति” इस नाम 
~ नै 


१७१ 


हा गया है । स्वधा ्रर्थात्‌ प्रकृति (जिसे मायाके नाम से कहा जाता है) कौ श्रपेक्षा चेतन 
होने के कारण भ्रयल्शील जीव उक्क्ृष्ट टै, यह भाव (स्वधा प्वस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌" । 
(मं० ५) इन शब्दों दवारा प्रकट्‌ किया गया दै, जिसका च्रं साथणाचायं ^तत्र च भोक्त्‌- 
मोग्ययोर्मव्ये (स्ववा) श्रनननामतत्‌ भोग्यप्रपंचः (ग्रवस्तात्‌) भ्रवरः निकृष्टः श्रासीत्‌ (अयतिः) 
भ्रयतिता भोक्ता (परस्तात्‌) परः उल्छृष्टः श्रासीत्‌” इन ब्दो मं किया है। स्वघांका्रन 
श्रथ लेकर भोग्य प्रप॑च उसका तात्पयं लिया गया है ग्नौर कहा गया है करि वह नीचे है भ्र 
प्रयत करने ग्रौर कमंफल भोगने वाला जीवारमा उसकौ श्रेक्षा उक्ृष्ट हे । 

इस प्रकार इस सूवत के मन्वों से ब्रह्म के अ्रतिरिक्त स्ववा" के नाम से प्रकृति श्रौर 
के नाम से ग्रनेको जीवात्माग्रों की सत्ता स्पष्टतया प्रसारित होती है। स्वा 
द मण्डलेश्वरने भी (वदमवेदसंदितोपनि पच्छतकम्‌' के विवरण में सायणाचायै कृत 
ऊपर उद्धेत भाष्य को ही उद्धृत करते हए “ रेतोधाः--वीजभूतस्य कर्मणो विघातारः-कर्तारो 
भोवतासदच जीवाः यासन" एसा पृ० २५७ पर लिखा है । स्ववा श्रवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ 
करा एक तो सायणाचायं कृत उपर उद्धत श्रथ ही क्याहै श्रौरदरूसरा श्रथ पृ० २६० 
निम्न शब्दों मे परमेश्वरपरक किया है :-- 

“एवं स्वधाशञब्दवाच्यमायाऽविद्यादिङाव्देनाभिवीयमाना पारमेऽवरी शवितः, श्रवस्तात्‌ 

--श्रधमं निकृष्टं कल्पितत्वात्‌ परिणाम्युपादानक्ा रणम्‌ ॥ 

(्रयतिः) सा जञ प्रयतते यस्मिन्‌ परमात्मनि ~ यमाश्रित्य सोऽयं शक्तिः प्रयल्ना- 


धारः परमात्मा प्रयतिस्त्यर्थः । (परस्तात्‌) सर्वोत्तमः सर्वाधिष्ठानः परमार्थस्य 
श्राीदित्ययेः ॥ (पृ० २६०) 

म्र्थात्‌ स्ववा शब्द वाच्या जिसे प्रवि श्रादि नामोंसे भी पुकारा जाता है, वह 
परमेदन रीय शामित जगत्‌ का उपादान कारण दै श्रौर वह नीचे है, जिसके श्राश्चय से वह 
स्ववा (प्रकृति) प्रयल करती टै, वह्‌ जवति शरोर प्रयत का श्रावार परमात्मा ही सव्छष्ट 
है1 वह सदा निविकार होने से परमां सत्य है । 
इस प्रकारः ब्रह्म, जीव शौर प्रकृति कौ सत्ता कृ इस नासदीय सूत मे स्पष्ट निर्देश 

होने से इसे शदवेतवाद प्रतिपादक समना भूल है [स भूल का एक मुख्य कारण तस्मादा 
न्यन्न परः किंचनास" (मं० २) के श्रथ को टोक न समभन है । इसमें जो ¶रः' शब्द श्राया 
है उसका श्रथं पर श्रथवा दुसरा समभ लिया जाता है श्रौर तव यहं श्रथं कर दिया जाता है 
कि उस ब्रह्म के श्रतिरिक्त प्नौर कुच त _था॥ प्रो० मेवसमूलर ने भी "0067 192 0, 
पलल परणक08 5१०८ 195 ए6९0/ ठेस ही श्रथं कर दिया है कि उस एक ब्रह्म के ग्रति- 
रिवित रौर कुछ नहीं था रौर न है, अशुद्ध है । यहां पर" शब्द नही, किन्तु शरस्‌" (सकारान्त) 
शब्द है जो परस्तात्‌ वा उक्कृष्ट का वाचक होता दै। इसलिए उसका म्रथं यह होगा कि 
(तस्मात्‌) उस ब्रहम से (परः) उक्छृष्ट (अयत्‌). शरीर (ह) निद्चय से (किचन न श्रास) 
कुछ मीन धा। सायणाचायं ने यहां (तस्मात्‌ खलु पूरवोकतान्मायासहिताद्‌ बरह्मणः (भ्रन्यत्‌ 
किचन) किमपि वस्तु भूतभौतिकात्मकजगत्‌ (न आस) न वभव (परः) परस्तात्‌ सृष्टेः उष्वं 


रितोधाः 


वर्तमानम्‌ इदं जगत्‌ तदानीं न बभूवेत्यर्थः । 

इस ध्रकारं ग्रथं किया है श्र्थात्‌ सृष्टि के बनने के पश्चात्‌ बना यदं जगत्‌ तव त 
था । स्वा> महैस्वरानन्द मण्डलेश्वर ते इस श्रथं को उद्धत कर के फिर लिखा है प्रवा 
(परः) उक्कष्टम्‌- (नास) नैवासीत्‌--उससे उच्कृष्ट कु न चा ॥ 

यही वास्तविक श्रथ दै, जिसका तासयं स्पष्ट है कि परमात्मा से उच्कृष्ट कुं भीन 
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बाश्नोरन है । इसे स्वधापदवाच्य प्रकृति श्रौर॒शतोधाः' पदवाच्य जीवात्माभ्रौ कौ सत्ता 
का निषेव नहीं होता, इस पर मी स्वामी महैश्वरानन्द ने श्द्रेतवाद केश्राग्रह॒ मजो यह 
लिख दिया दै कि-- 
सस्मादुतछृष्टं निष्ृष्टं च किमपि ब्रह्मभ्यति रिकतं तदा नासीदिति । 
प° २४५॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्म के रतिरिति उत्कृष्ट श्रौर निकृष्ट कृ मी तव न धा वह म्रमान्य है, 
क्योकि सूक्त के मन्त्रो मे ब्रह्म के श्रतिरिक्त प्रकृति जीवात्माग्रों की सत्ता का ग्रति स्पष्ट 
निदेश उनकी श्रपनी व्याख्यानुसार भी दै, यद्यपि उन्होने ` भ्रानीदवातं स्वधया तदेकम्‌' की 
व्याख्या में स्वधा (भकृति) सहित ब्रह्म को बता कर भौ फिर प्रागे लिख दिया है कि-- 
एवं स्वधासाहित्योत्रितरपि ष्यवहारतो न परमार्थतः । 
अर्थात्‌ स्ववा वा प्रकृति ब्रह्म कौ सत्ता का मन्त्र मे जो प्रतिपादन रहै वह व्यवहार 
दशा मे है, वास्तविक नहीं । हम उनकी इस निराधार कल्पना को नहीं मान सकते, वयोर 
यह मन्त्रोक्त तात्पयं के स्वधा विरुद्ध है । निषेव परमात्मा के समान वा उल्कृष्ट का है॥ 
जसे कि 
न करिन्द्र त्वदृत्तरो न ज्यायां श्रस्ति वृत्रहन्‌ ॥ 
न किरेवं यथा त्वम्‌ ॥ 
ऋग्‌° ४. ३०. १॥। 
न तावां श्नग्य दिष्यो न पायवो न जातो न जनिष्यते । 
ऋग्‌० ७.३२. ३॥ 
नते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । 
उदस्तस्ता नाकमृष्वं बूहन्तं दाधयं प्राचीं ककुभं मनुष्याः ॥ 
ऋग्‌ ७. ९६, २॥ 
इत्यादि मन्धो भँ बताया गया दै करि (१) हे परमेश्वर ! तु से उत्कृष्ट रौर महान्‌ 
कोई नही, तेरे समान भी कोई नहीं । (२) दे परमेडवर । (त्वावान्‌) तेरे जंसा (अन्यः) श्र 
कोई (न दिव्यः न पाथिवः) दिव्य श्नोर पाथिव प्राणी न हैन होगा। 
इस भ्रकार क निषेव ते यह नहीं सिद्ध होता कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नही, किन्तु 
उसके समान वा उससे उक्ृष्ट कोई नहीं । ब्रह्म की श्रनुपमता का इससे श्रतिपादन होता 
है अदैतवाद का नहीं । उसकी श्रेकषा ज्ञान, शक्ति, परिमाण में हीत मान कर तो भ्रात्मा' 
की श्रोर से श्रतेक भा्नाणं वेदों मे पाई जाती ह । उदाहरणाथे ऋग्वेद ७. १००. ५ त्था 
साम० मं° १६२६ मे कहा है- 
तं त्वा गृणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके । 
रथात्‌ य (तव्यान्‌) श्रम (तवसं ता गृणामि) महान्‌ तेरी स्तुति करता है, नी 
(रस्य स्नसः पराके क्षयन्तम्‌) इस लोक के परे भ सवत्र स्थित है । 
परभी षतस्तदाभरेन्र ज्यायः एनीयसः ॥ 
पुरूवर्घाहि मघवन्त्सना। दसि भरे भरे च हुष्यः ।॥ 
अग्‌ ७.३२. २४॥ साम० म० ३०६॥ 


ग (इन्र) परमेश्वर (ज्यायः) वड़ा तू (कनीयसः श्रभीषतः म्रामर) छोटे ४ 
तेरी 0 हम सव रोर से ज्ञान तथा शान्त प्रात करा दे । (मघवन्‌) ज्ञान धत 


+ 
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सम्पन्न तु (पुरूवसुः) बहत एेश्वयं वाला (हि) निचय से (सनात्‌ श्रसि) सनातन -- नित्य है 
(भरे मरे च) प्रत्येक यज्ञ श्रौर संग्राम मेतु ही (हव्यः) पूजनीय रौर पुकारने योग्य है 1 

इस प्रकार इन मभ्वों म परमेश्वर को वड़ा (तवस इति मह्ननाम निधं. ३.३) प्रौर 
अपने को श्रतव्यान्‌-खोटा, परमेदवर को (ज्यायः) वड़ा ्रौर जीवात्माग्नों को (कनीयसः) 
छोटा वता कर स्पष्ट जीवेदवर-भेद प्रतिपादित किया गया है, जिसते इल्कार करना वेदोसे 
नितान्त अननभिक्लता सूचित करना दै । इस प्रकार विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि नासदीय सूक्त 
(ऋग्‌° १०. १२ €) तथा श्रन्य वेदमन््रों से ्रहैतवाद सिद्ध नदीं होता, किन्तु ब्रह्म, जीवात्मा 
शौर प्रकृति इन तीन अनादि पदार्थो की सत्ता ही सिद्ध होती है । विस्तारभय से इस प्रकरण 
श्नौर श्रध्ाय को यहीं समाप्त किथा जाता हं। इस प्रत्याय मे वैदिक देवताश्रों के स्वरूप 
पर प्रकाश श्नौर उनके श्नुयायी भारतीय विद्वानों की ्रान्तियों का सप्रमाणं निराकरण 
श्रौर वैदिक एकेरवरवाद का प्रतिपादन कियागयादै1 


पचम अध्यायं 
वेदिक यज्ञ विषयक भ्रान्ति निवारण 


यज्ञ वेदिक धमं का एक श्रव्यावरयक तत्त्व है इसमे कोई सन्देह नहीं । वेदों मे यो 
का महततव त्रनेक स्थानों परं श्रव्यन्त स्पष्ट शब्दों मे वताया गया है, यहां तक करि यज्ञो दरार 
ही भगवान्‌ की पूजा श्रौर प्राप्ति का विधान किया गया है 1 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 
ते हु नाकं सहिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
ऋग्‌० १०. ६०. १६। 
भ्र्थात्‌ सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग यज्ञो दवारा दी पूजनीय. परमेश्वर की पूजा के 
है यज्ञो मे सव श्रेष्ठ घर्मो का समावेदा होतादै। वेयज्ञों द्वारा भगवान्‌ की पूना 
करने वाले महापुरुष दुःखरहित मोक्ष को प्राप्त करते है, जहां सव ज्ञानी लोग निवास कसते 
ह! इत्यादि मन्व इस विषय में उल्लेलनीय हँ । यहां यह सममः लेना रावद्यक दै कि यज्ञ 
शान्द जिस यज्‌ घातु से वनता है उसके देव पूजा, सद्धत्िकरण श्रौर दान ये तीन ग्र 
घातुपाठ मे वणित हँ, जिनमें हमारे सव कर्तव्यो का समविव हो जाता दहै। इसी लिए 
ऊपर उद्ध.त मन्त्र के प्रथम चरण मे धज्ञेन' एक वचन का प्रयोग कर के भी तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌" इस रूप मे वहुवचन का रागे प्रयोग किया गया दै । मनुष्य के प्रधानतया तीन 
प्रकार के कत्तव्य होति है (१) श्रपने से वड़ो के प्रति (२) श्रपने लगभग समानं के परति 
श्रौर (३)  भ्रपने से हीनो के प्रति | देवपूजा, संगतिकरण श्रौर दान इन द्वारा तीनों कतव्यों 
का स्पष्ट निर्देश मिलता दै । इसी लिए ध्यज्नो वं श्रंष्ठतमं क्म (शतपथ १.७.३. ५) 
ज्ञो हि श्रेष्ठतमं कमं" (तंत्तिरीय संहिता ३. २. १. ४) इत्यादि वाक्य पुरातन साहित्य म 
पाये जाते है जिनमें यज्ञ को श्रेष्ठतम कमं वताया गया है । यज्ञ न करने वालों कौ क्ितती 
दुर्गेति होती है, किस प्रकार वे गिरते चले जाते है इस वात को ऋग्वेद १०. ४४. ६ एव 
श्रथवं २०. &४. ६ मे निम्न मत्र द्वारा बताया गया है-- 
त ये केकयक्ि्या नावमाख्ह्‌ दर्मेव ते न्यविश्चस्त केषयः 1 ४ 
अर्थात्‌ (ये) जो _ (यज्ञियां नावम्‌ आरुहम्‌ न शोकः ) यज्ञमयी नौका पर चते 
समथं नहीं होते (ते) वे (केपयः) कुत्सित, श्रपविव्र ` श्राचरण वलि होकर (ईर्मा एव) यहीं 
दस लोक में (न्यविशन्त) नीचे-नीतै गिरते जाते है । 
यह बड दुःख कौ वात है कि जिस यज्ञ की इतनी महिमा वेदों म बताई गई है ओः 
जिसे परमेश्वर की धरना शरोर प्राप्ति का सावन वताया गया है, उसके विषय मे इतने श्रषुद 
विचार मध्यकालीन शराचा्यो, पाड्चा्य विद्वानों श्रौर उनके श्रनुयायी भारतीय विद्वान 
श्रक्रट कयि ह क्रि उन्हे पठ कर कोड भी विचारशील लज्जित हए विना नहीं रह सकता । 
वैदिक यज्ञो मे भेडी, वकरियो, वोडो, वलो, गौरां की बलि का विधान है एेसा त 
विदानो ने. श्रषने ग्रन्थो में भनक्त स्थानों पर लिखा है । इम जिस ५९०१८ ^+82 नामक 
पुस्तक कौ विवेचना पिते पृष्ठो मे करते रहे है उसमे भी इस विषय में बड़ी च्नान्त 
घारसाएुं पायी जाती है 1 श्राप्री सुक्तों के विषय मे विचार करते हए इस के लेखक कर्त दै 
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रथात्‌ श्रापरी सूक्त भी दानस्तुतियों के समान हरी म्रतयन्त निकृष्ट रै, जिन्हँ छत्रिम 

रूपमे पञ्‌ यजञोमे उपयोगाय घडा गया ,“““ `" "इस में सन्देह का कोई कारण नहीं कि 

इत सक्तो का प्रयोग परशुहिसात्मक्‌ यज्ञो मेँ किया जाता था, जसा परम्परागत विश्वास है ॥ 
एक भ्रत्य स्थान पर इसके लेखक यज्ञ के विषय में लिखते ई - 
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इस विषय मे श्रविक्त विस्तृत विवेचन के लिए तौ बड़ ग्रन्थ की श्रावर्यकता दै, किन्तु 
निम्न निर्देश दे न्तियो को दुर्‌ करने मे सहायक होगे -- 

(१) सव वेदों में यज्ञ के पयय प्रथवा कहीं-कहीं विशेषण के रूप में श्रध्वर शब्दों 
का प्रयोग सकड़ों स्थानों पर पाया जाता है, जिसकी व्युलपत्ति कस्ते हुए निसुक्तकार यास्का- 
चाये ने लिखा है :-- 

श्रध्वर इति यजञनाम--ध्वरतिहि्ाकर्मा तस्प्रतिषेघः ॥ (निरुक्त २. ७) 


्र्थात्‌ श्रध्वर यह य॒ज्ञ का नाम ट" जिसका श्रं हिसारहित कमं है । चारों वेदों 
ज ग्व्वरक प्रभोग के हजारों उदाहरण है! जिन म से निम्नलिखित कु का निदेश यहाँ 
पर्याप्त दै । 

चऋगवेद के निम्नलिखित कुं मन्व यहां देखिए 

(१) श्रण्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परि भूरसि । 

स्त इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ (ऋग्‌. १.१. ४॥) 

इस मन्व मे स्पष्ट कहा गया है किं हे ज्ञानस्वह्प परमेश्वर, तू हिसारहित यजो 

मेही व्याप्त होता दै भ्नौर से ही यज्ञो को सल्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग सदा स्वीकार करते है। 
चऋग्‌० १. १८८ में मन्त्र भ्राता है 

(1 त दीदिविम्‌ । वर्धमानं स्वे दमे ॥। 

यहां भी परमेश्वर को श्र्वरीं भरात्‌ हिसारदित सव कर्मो मे राजमान वा विराज- 
मान बताया गया है, जिससे पञशुहिसात्मक कर्मो का निषेध होता दै । 

तऋग्‌० १. १४. २१ मँ मन्व प्राया दहै-- 

(३) त्वं होता मनुहितोऽग्न यत्तेषु सीदति । सेमं नो श्रष्वरं यन ॥ ४ 

यां भी यज्ञ के लिए श्रष्वर्‌ श्ट क प्रयोग किया गया है प्रौर होता से प्राना 
की ईहे कि तुम हमारे इस हिसारहित यज्ञ को कराग्नो । 


, ४. मे मन्त्र श्राया है-- 
(^ < नयलस्याध्वरस्य चेतति क्रत्वा यक्षस्य चेतति ॥ 


यहां मी यह बतावा गया है कि परमेश्वर भीर वेदवित्‌ पुरोहित हिपारहित यश्च का 
ही मनुष्यो को सदा उपदेश देते हं। 
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(५) इसी प्रकार ऋग्‌० १. १६. १॥। 


प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हुयसे । सरन्हिरण्न प्रागहि ॥1 में ज्ञानस्वरूप परमेख्वर्‌ 
शरोर पुरोहित को श्रर्ि के नाम से सम्बोधित करते हए कहा है कि चारु-मुन्दर श्रौ 
हिसारहित इस यज्ञादि शुभ कमं भें पापापिसे रक्षाकं लिए हम तुमह पुकारते है। ठु 
विद्वान्‌ ऋत्विजो ्रथवा प्राणरक्तियों के साथ यहां श्राप्नो (परमेदवर पक्ष भे हृदय देब मे)। 

मरुत इति ऋत्विङ्‌ नामसु निधं. ३. १८. प्राणा वे मरुतः एेत० ३. १६-- 

इसी प्रकार ऋ्वेद के निम्न मन्त्रौ मे स्पष्टतया ्रध्वरके नाम से यज्ञ का प्रतिपादन 
है, जो यज्ञ मे हिसा-प्रतिपेव को सूचित करता है । 

(६) ३.२०. श्मेंयज्ञ के लिए ्रध्वर म्र्थात्‌ हिसारहित इस विशेषण का 
प्रयोग करते हुए कहा है कि देव एसे हिसारहित यज्ञ की ही सदा कामना करते है । 

मन्त्र का उत्तराद्धं इस प्रकार है -- 

घुज्योतिषो नः शृण्वन्तु देवाः सजोषसो श्रध्वरं वावद्ानाः ।॥ ऋग्‌° ३. २०. १। 


भर्त उत्तम ज्ञान की ज्योति से सम्पन्न प्रेमयुक्त, ग्रहिसात्मक यज्ञं को ही सदा 
चाहने वले देव-सत्यनिष्ठ विद्धान्‌ हमारी प्रार्थना को सुने । 


(७) ऋशग्‌० ३. २४. २ मे कहा है -- 

प्रन हला समिध्यसे वीतिहोत्रो श्रमत्येः । जुषस्व सू नो श्रध्वरम्‌ ॥ 

यहां श्रव्वर श्र्भात्‌ हिसारहित कमं इस का यज्ज के लिए प्रयोग करते हुए शानः 
स्वरूप परमेरवर को उसे प्रेमपूवंक स्वीकार करने फी प्रार्थना की गई है । 

(ख) ऋग ० ४,२.१० से यज्ञ को श्र्वर के नाम से पृङक्रारते हृए कहा है 


पस्य त्वमग्ने प्रध्वरं जुजोषो देवो सतस्य सुधितं रराणः । 
प्रीतेदसद्धोत्रा सा यविष्ठाऽसाम यस्य विधतो वृधासः ॥ 


रथात्‌ हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! जिस के हिसारहित यज्ञ को तुम प्रेमपूर्वक स्वीकार 
कर लेते हो उसकी वाणी बड़ी प्रेममथी श्रौर शक्रितिंशालिनी बन जाती है। एसे ही स 
उपासको की सङ्गति मे रह कर हम वृद्धि को प्राप्त हों । 1 

इसी प्रकार कग्‌० के निम्न तथा म्रन्य स्थलों मे ्रध्वर का प्रयोग है १, २६ १ र 
९. ४४..१३; १.७४. १; ४ १. ९३. १२; १, १०१. ८, १. १३५.३; १. १५१. ३ भरर 
२.२. ५; ३.१७. ५; ३.२०. १; ३. २०.५; ३, ५५. १२; ५. 8. ६; ४ १४. ९ 
४, ३७. ९; ५; ४, =; ५, २६. ३. ५. २८. ६; ५, ४४. ५; ६. २, ३६१०. ६. १५ शरीर ध 
६.१६. २; ७.३. १७.५.१६ =. ३. म्रीर ७; =. २७.१; ०, ३५. २३; = 
शतम त ५०. १; १०; ठ ७०.२; ८.९६. १; =. ७१. १२; ८. ६३. २३; € ६७ ५५ 
१८ श्रौर ७२. ५; न, ८२ श्रौर ३} ८. 8८ ३; =, १०२. ६; ८; १०. ८, ३.८ ओर ५ । 
७) = ९७. ७} 5, २१. द; =, ३०. १५ मोर०. १०.७७. त; १०. २२. ७ इत्यादि । 

यजुर्वेद में यज्ञायंक भ्रध्वरादि शब्द 

यजुवद मे भी निम्त तथा अन्य श्रनेक मन्व से यज्ञ के लिए अध्वर शब्द के श 

क शरतिरिक्त निम्न रकार के उपदेश श्राय ह, जो परवादिदि्ा का स्पष्ट निषेव करते द 
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वृतेदृ0िहमा निवस्य सा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि सपरक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे 1 मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
न यजुः ३६. १८॥। 
थ ह न्धका (६ भो भे ~ =. ~ 
त स) ॥ र सव प्राणी मिच्रकी दृष्टि से देखे, म सव 
गे (केवल मनुष्यों को नहं चकौ प्रेममय द्ष्टिसे देषु, हम सव म 
मित्र कीदुष्टिसे दें । ४ ८ 
त ४ १. १ सें यज्ञकोश्रण्ठतम कमं नाम से पुकारते हुए उपदेश है कि (पशनूपाहि 
पशुनां कौ रक्षा कर। यजुः ६.१९ पति-पत्नी के लिए उपदेश दै किं "पशुस्त्रायेयाम्‌! 
पशुं की रक्षा करो । यजुः १४. ५ नें उपदेश है :-- ४ 
द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि 
हे मनुष्य ] तरू दो पैर वाले मनुष्यादि की रक्षाकरश्रौर चार पैर वालि पशुघ्रोंकी 
भी सदा रक्षा कर। 
दसी प्रकार पदयुरकषप्रतिपादक श्रौर पशुहिसा-निपेवक 
गां मा हिपीरदिति विराजम्‌ 1 यजुः १३. ४३। 
इषं सा हिसीद्रिपादं पतयुम्‌ ॥। यजु. १३. ४७। 
इषे मा हहिसीरेकूशकं षञु कनिकदं वाजिनं वाजिनेषु ॥ यजु° १३. ४८ । 
इममू्णायु वरणस्य नाभि त्वचं पूना द्विपदां चवुष्पाम्‌ । 
त्वष्टुः प्रजान भवं जनितमन्ने मा हिसीः परमे व्योसन्‌ ।। 
यजुः १३. ५०॥ 
इत्यादि सँकड़ों मन्व पयि जाति है, जिनमे गाय, ( भेड़ श्रादि पदुमं की हिसा 
का स्पष्ट निषेव है। अध्वर शब्द का वतत क पर्याय या विशेषण ल्पमे प्रथोग निम्नलिखित 
स्पष्ट निषेव दै { (६ न 
तथा श्नन्य मन्व मे है, जिनकी संख्या ४ कम सदहीं। 


१. भद्रो नो श्रम्तिराहृतो मश्च रातिः सुभग भदो श्रध्वरः॥ 
भद्रा उत प्रत्ञस्तयः ॥ 
यजुः १५. ३८॥ 
२. वीतिहोत्रं व्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि ॥ 
श्रते बृहन्तमध्वरे 1) 
| यजुः र्‌ ४॥ 
३. डप श्रयन्तो शरध्वरं सन््रंबोचेनाग्नप । 
श्रारे श्रस्ने च शृण्वते ॥\ 
यजुः १.९९ ॥ 


प्रापो हविर्मारन्रा विवासति । 


४ ह रो हविषा प्रस्तु सुः । 
षतां ( 
हविष्मान्‌ देवो श्रध्नर हं = 
५ हदे त्वा मतसे त्वा व ष त्वा ॥ 
॥ रं दिवि देवेषु होत्रा पच्छ 
ऊ्वमिममध्वरं दिवि देवेषु हं व 
माति धीरि न्नमम्धन्‌ देवत्रा च कुणुह्यध्वरं न्‌; ॥ 
६. मन्मानि धीभिरस्त यत्नमूच्धत्‌ (२ 
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सामवेद में श्रध्वर शाद 


सामवेद मे भी यज्ञ के लिए ग्रध्वर शब्द का प्रयोग निम्न तथा प्रन्य सैकड़ों मन्धो 
पाया जाता है। 
मं० १६. प्रतित्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहुयसे । मरुद्भिरग्न श्रागहि । 
यहां यज्ञ को श्रध्वर प्रथवा हिसारहित शुभ कमं के नामसे पुकारते हुए उते ही चार 
भ्र्थात्‌ उत्तम व सुन्दर बताया गया दै श्रौर उसीके लिए विद्वानों को निमन्त्रित क्रिया 
गया हे । 
मं° २१. प्राग्ति वो वुधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । ्रच्छा नप्त्रो सहस्वते ॥ 
यहां श्रनि परमेरवर श्रौर ज्ञानी विदान्‌ ग्रग्रणी- नेता को प्र्वरों ग्र्थात्‌ हिसा रहित 
यज्ञो को ही बढ़ाने श्रौर उन्है प्रोत्साहित करने वाला कहा गया है 1 
सं० ३२. कविमगतिमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ।1 
यहां भी यज्ञ को श्रघ्वर ग्र्थात्‌ हिसारहित शुभ कम के नामसे पुकारते हुए उसमे 
सत्य घमं (राश्वत नित्य नियम) वाले सवंरोगनाशक ज्ञानस्वरूप परमेदवर की स्तुति का 
उपदेश दिया गया है । 
इनके अतिरिक्त निम्न मन्व, जो यज्ञादि मे पञुह्िसा का स्पष्ट निषेधक है इष 
भ्रसङ्ग मे विशेष उल्लेखनीय है । 
न कि देवा इनीमसि न षयायोपयामसि । मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ॥ 
(साम० प° २.४. २)॥ 
इसकी व्याख्या मे भाष्यकार सायणाचायं ने भी लिखा है कि हे देवाः । युष्मद्विषये 
किमपि न_हिस्मः श्रुतौ _विविवाक्यधरतिपादं यद्‌ किमपि न _हिस्मः शुतौ विविवाव्यभरतिपायं यद्‌ गुष्मद्‌ विषये कमं तत्‌ ग्ाचरामः। (सामः 
संहिता भाष्यम्‌) विवरणक्रार सुप्रसिढ वान्‌ सत्यत्रतं ्ामश्रमी ते श्रपने विवरण म इस 
पर ठीक ही लिखा है कि प्राणिवधं कमं पड्वादियागं न कमः । श्र्थात्‌ हम प्राणिहिसात्मक 
पडवादियाग नहीं करते । मीन्‌ हिसायाम्‌ का प्रयोग ह रतः अथं स्पष्ट है कि टम हिसातमक 
कायं नहीं करते, न लोगों को किसी प्रकार का प्रलोभन दे कर कोई बुरा कायं कराते रै 
किन्तु वेदों के उपदेश के अनुसार ही हम श्राचरण करते है । भ्रष्वर शब्द का प्रयोग निम्न 
तथा अन्य संकड़ों मन्वों मे है, जिनसे यज्ञादि मे पुसा का निषेध होता है इसमें सन्देह 
नहीं । 


६ भद्रो नो श्र्तिराहृतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो प्रध्वरः । 

भब्रा उत प्रशस्तयः ॥। प° २.२. ६। 
२. त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो प्र्वरे । 

त्वं पोता विवार भचेता यक्षि यासि च वार्यम्‌ ॥ पू २.२. ६। 
३. तं होतारमध्वरस्य भचेतसं वाह्नं देवा श्रकण्वत ॥ 

दधाति रत्नं विधते सुवीयम्‌ श्रग्निजंनाय दाशुषे ।। ० ७, ३, २ 
2 सनो मन्द्राभिरध्वरे जिह्लाभियंना महः 1 

श्रा देवान्‌ वक्षि यक्षि च । उ० ६. २. ४.२। 
भ. वाजी वाजेषु धौयतेऽध्वरेषु प्रणीयते । 


विद्रो यज्ञ्य साधनः | इ० ६, ३. ५. २। 
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श्री स्यत्रत सामश्चमी का उक्त विवरण सामवेद के भाष्यकार नारायण पुत्र 
माधव के भाष्यके श्रनुसार भी हे जो इन गब्दौं सहै: 

नकिदेवा इनीमसि । नेति प्रतिषेधः 1 इनीमसि । सिनातेहिसार्थकस्य सकारलोपः । 

तेनैतदुक्तं भवति । है देवाः न. इनीमसि । प्राणिवम्धनकमं पड्वादियागं न कुमं 

इत्यथः । न धयायोपथाससि योपयति्विमोहनकर्मा । स इह निखननार्थे द्रष्टव्यः । 

मन्नभुतयं सन्त्भ्वणीयं पाच्यं चरामसि । जपं ुरवन्तश्चरामः । भाणिवधं न कुमः । 

जपमनेव कुर्म इत्यर्थः । 

(सामवेद संहिता डा० कुन्नन्‌ राजसम्पादित माधवभरतस्वामिमाप्यसहित) 
प° सत्यव्रत जी सामश्वमी ते प्रायः दस भाप्यके ही ब्दोंका श्रपने विवरण में 

म्रषोग किय है प्रतः पुतः सम्पूणं काब्दा्थं देने कौ श्रावदयकता नहीं । पञुहिसात्मक यज्ञो का 
निषेध यहां ग्रति स्पष्टदै। 


श्रथवंवेद नें श्रध्वर शब्द 
फस ही श्रधर्ववेद मेँ यज्ञ के लिए रध्वर श्दका प्रयोग निम्न तथा श्रन्य सैकड़ों 
मन्तं, जो पञश्ुदिसा निषेव सूचक है । 


१. यञ्चरघणिपो वृषभः स्वविद्‌ यस्तं ग्रावाणः प्रवदन्ति नृणाम्‌ । 
यस्याध्वरः सप्तहोता मदिष्ठः स नो मुज्चत्वहसः ॥ 

प्रथवं० ४. २४. ३1 
२ यमः परोऽवसो विवस्वान्‌ ततः परं नातिपह्यामि किचन ॥ 


यमे श्रध्वसे श्रषि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वाततान ॥ 
ग्रथवं० १८. २. २॥ 


३ श्रभर्या उपसूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह । 
तानो हिन्वर्त्वध्वरम्‌ ॥ 
श्रयवं० १. ४. २। 
४ तननपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा सम॑जन्‌ स्वदया सनिहन । 
मन्भानि ` धीभिरुत यज्ञमृम्धन्‌ देवत्रा च कुणुह्य्वरं नः ॥ 
श्रथवं० ५. १२. २॥ 


नां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ । 
विय इद्धियेण त इद्धियं दत्तमोजः ॥ 
श्रथवं ० १६. ४२. ४॥ 


2 श्ंहोमुचं वृषभं य्ञिय 
श्रषां नपातमदिवना हवे 


८ मो नमन्त दधिक्वावेव घरुचये पदाय ॥\ 4 
६ समध्व रायोषसं 6 


२) मख्यतः यज्ञ के पर्थायवाची मेध शब्द को श्रजमेध, गोमेध, पुरुषमेध) अ्र्वमेघ 
इत्यादि (न देख कर (वस्तुतः वेदों मे श्ररवमेध शब्द को छोड़ कर भ्रत्य शब्दों का प्रयोग 
नहीं पाया जाता) वैदिक यज्ञो में पञुधिसा-विधान का ज्रम हुश्रा, यह.सपष्ट प्रतीत त ५ 
मेषु घातुके भ्मेधा संगमनयोहिसायां च' इस धातु १ के अनुसार त वा शुद्ध 3 क 
बढाना, लोगों मे एकता वा भरेम को बढ़ाना श्रौर हिसा य तीन श्रं होते ह । हिसा ही उसका 
एकमात्र मर्थ नहीं है, जैसा प्रायः लोग श्चन से समम लेते ई। सी अ्रवह्धा मे कोई कारण 


=-= 


| 
॥ 
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नहीं कि हिसां श्रथं पर ही क्यों आग्रह्‌ किया जाये, जव कि निम्नलिखित तथां भ्रत्य ष्ट 
प्रमाणं ्रीर सामान्य वृद्धि द्वारा हिसा प्रथं का ग्रहण सर्वथा म्रसद्धत प्रतीत होता है। 
पुरुषमेध, पुरुषयज्ञ श्रौर न॒यज्ञ ये तीनों शब्द पर्यायवाचक हैँ भ्रौर मनुस्मृति में नयन्ञ 
की व्याख्या “नयजञोऽतिधिपूजनम्‌'' (मनु° ३. ७०) इस प्रकार की ग है, जिसका म्रथंयह्‌ 
है कि नुयज्ञ 1 नुमेव से मनृष्यों को यज्ञ म वलि देने का तात्ययं नही, वर्कि उत्तम्‌ विद्वानों 
विशेषतः श्रतिधियों कौ प्रजा का उसमे भाव है । मेध घातु के संगमनाथं को लेने से मनुष्य 
को उत्तम भार्यो के लिए संघटित करना, उनमें प्रेम प्रौरं एेक्य को वदना भी नुमेधका 
तात्पयं है । सात ० उत्तराचिकर श्र १४२ श्रा हरयः समृचिरेऽरपीरधिवहिपि । यत्राभिपंन- 
वामहे ॥ इसकै नृमेध पुरुमेध ऋषि दँ । श्रष्टम प्रपाठक क पपि तौक तनयम्‌ इस मन्त्रका 
ऋषि नमेध है । उप्तका श्रथं मनुष्यों की यज्ञो म वलि चढ़ाने वाला नहीं, श्रपितु मनुष्यों 
संगतिकरण वा मेल-मिलाप को वढ़ाने बाला है, यह्‌ स्पष्ट है। गोमेधके विषय म हम 
विस्तार से रागे प्रका डालेगे । 
श्रजमेध, श्ररवमेषं इत्यादि के मी वास्तविक श्रं शरन्य है, इस वात का ब्राह्मणर्थं 
तथा महाभारतादि में स्पष्ट निर्देश किया गया है । उदाहरणाथं :-- 
शतपथ० १३. १. ९ मे कहा है “राष्ट वा अ्रदवमेधः। वीर्यं वा श्रदवः।॥ ब्र्थात्‌ 
श्ररव शाब्द वीयंवाचक भी है, श्रतः देशवासियों के वीयं वा वल की वृद्धि करना श्रौर राष्ट 
का श्रच्खी प्रकार संचालन करना यहं श्ररवमेध का तात्य है । 
श्रज एक्‌ धान्यविश्ेष वाचक शाब्द है, जिसे यन्न मे डाला जाता है एेसा महाभारत 
मँ स्पष्ट वताया गया है 
श्जैयजञेषु यष्टव्यम्‌, इति वे वैदिकी श्रुतिः । 
प्रजसंज्ञानि बीजानि, छागान्नो हन्तुसहं थ ॥ 
नैष चमः सतां देवाः, यत्र बध्येत वं पशुः ॥ 
शान्तिपवं श्र° ३३७॥ 
श्र्थात्‌ वेदिक साहित्य में जव यह्‌ कहा जाता है किं श्रजों से यज्ञो मेंहूवन 1 
चाषिए तो वहां तात्पयं श्रज नामक वीजो से है, वकरो का वध करना तुम्हें उचित टी 
पश्ुभरो कौ हिसा करना रच्छ ्रादमियों का धमं नहीं । इसी वात को सुप्रसिद्ध नीतिस्तका 
विष्णु बर्मा ने भी पंच्तन्तर मे कहा है-- 
एतेऽपि ये याजका यज्कमंणि पश्चन्‌ व्यापादयम्ति ते मूर्खा, परमाथ शरुतेन जानन्ति । 
तत्र किलेतद्क्षतम्‌ श्रजयंेषु यष्टव्यमिति श्रजास्तावर्‌ व्रीहयः साप्तवाषिकाः ती 
न पुनः पञविशेषाः । उक्तं च “वृक्षान्‌ छित्वा पशून्‌ हत्वा कृत्वा रधिरकदप 
यद्येवं गम्यते स्वगं, नरकं केन गम्यते" । 6 
काकोलूकीयम्‌ । 
न्र्थात्‌ ये भी नो त यज्ञ कमं सें पशुन की हिसा करते है वे मखं ६ । ५ 
के वास्तविक अथे की नहीं जानते । वहां जो यह कहा है कि श्रजेय॑जेषु यष्टव्यम्‌ यह 1 
से त्रीहि या पुरातते धान्य विह्ेष का ग्रहण करना चाहिए न क्रि वकरो का । यदि पशु का 
हिसा कर के श्रौर उनके रुधिर की वारा वहा कर स्वगं भँ जा सकते है तो नरक भ जति 
मागं कौन-सा है ? मर्थात्‌ पञश्ुहिसात्मक यज्ञो से स्वगं नहीं, नरक ही भिलता है । तनी 
यहा यह्‌ वात उतल्लेखनीय है कि जनिय कै स्याद्ादमजरी" नामक्‌ ग्रन्थ प * 
श्र" का यज्ञ प्रकरण मे वान्यादिपरक दी श्रथं माना गया दै, यथा-+ 


~ 
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तथा हि कल वेदे श्रयष्टव्यम्‌' इत्यादि वाद्येषु मिय्यादृ्ोऽनशब्दं पशुवाचक्ं 
व्याचक्षते । सम्यग्‌द्शस्तु जनमाप्रायोगयं त्रिवा्षिकं यवतरीह्यादि, पञ्चवाषिक्‌ं  तिलम- 
सुरादि सप्तवाषिकं कड-कुसरषपादि धान्यपर्यायतया पयंवस्राययन्ति ॥ 

इलोक २३ की व्याख्या प° १०७-१०८॥ 
रथात्‌ धवसे ही वेदके रजो से यज्ञ करना चाहिए" इत्यादि वायौ भे श्रज्ञानी श्रज. 
शब्द को पशुवाच्क कते दहै। सम्यगदुशावा ज्ञानी ज्म कै श्रयोग्य तीन वपं के जो त्रीहि 
मरादि, पांच वषं के तिल मसूर प्रादि, सात वपं के कडकुसपंप रादि चान्य के पर्याय के खूप मेँ 
उन्हे मानते दै । स्याद्वादमंजरी प° १७५ ॥। 
(३) महाभारत में इस वात का श्रनेक स्थानों पर स्पष्ट उल्लेख है कि वेदों मे मासि, 
शराव, पुमांस की वलि अ्रथवा उसका खाना दत्यादि का कोई विधान नहीं । इन पशु- 
हिसात्मक यज्ञादि कोजो मनु के भी सिद्धान्त-विष्ढ हं घतं, नास्तिकः, लोभी, श्नव्यवस्थित्‌- 
वित्त, संशायात्मक्त मनोवृत्ति वाले लोगों न घन की इच्चा से वेदके वास्तविक श्रभिप्राय को 
त सममः करं प्रारम्भ क्रिया है । यह्‌ वस्तुतः म शरीर पाप है । वर्मं वा पुण्य नदीं । निम्न 
लिखित इलोक इस विषय में प्रत्यन्त स्पष्ट 

रा सत्याः पशो मसिम्‌, श्रावं कृश रोदनम्‌ ॥ 

धूर्तैः श्रवतितं यज्ञे, नैतदटेदेषु _ विद्यते , ॥ 

श्रव्यवस्थितमर्यादेः, विमूढेरनास्तिकतरैः ॥ 

सं्ञयातमभिरव्यकतेहिसा समतूर्वाणता ॥ 

सर्वकमस्वहिसा हिः घम्म मनुरब्रवीत्‌ । 

कामकराराद्‌ वि्हिसन्ति, बहि पशून्‌ नराः ॥ 

लुव्धैवित्तपरग्र हान्‌, नास्तिकः संप्रवतितम्‌ ॥ 

वेदवादान विज्ञाय, सत्याभासमिवानूतम्‌ 1 
शांतिपर्वं श्र° २६३. ६॥ 


मानान्मोहाच्च लोभाच्च, लौत्यमेतस्परकल्पितम्‌ । 
विष्णुमेवाभिजानन्ति, सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः ॥ 
पायसं; सुमनोभिश्च, तस्यापि यजनं स्मृतम्‌ । 
ये चैव यज्ञिया वृक्षा, वेदेषु परिकल्पिताः ॥ 
तस्मातप्माणतः कार्यो धर्मः सुष्मो विजानता । 
म्राहिसा सर्वभूतेभ्यो धरमेम्यो ज्यायसी मता ॥ 


सहामासत शान्तिपवं प्र° २६५। - 


इन लोकों मे से क्यो का भावार्थं पटले बताया जा चुक्रा ह । शेष का यह है कि 
गन नही, जो बिल्कुल भूखे, त हैं उन्होने 
ही यज्ञादिमें हिसाका विधान किया है। घर्मात्मा मनु ने तो सव कम से श्रहिसा काही 
ति 7 अ्र्यव पदुहिसा करते हैँ वे म्रपनी इच्छा से 
वभ्रमाणपूरवक क्ञानी को 


हिए । सव प्राणियों के परति रहिस सव धर्मो मे सवसे बड़ी 


मानी गई है । शराव, मदयली, मांस तथा मादक दव्य ए 
है । इनका वेदों भे कहीं विधात नदीं । श्रभिमान, मोह श्रौर लोः ९ 
है । ब्राह्मण तो सव यज्ञो म सवंव्यापक परमेश्वर को ही जानते द । वह न्च दव के पदाथं 


तथा यज्ञिय वक्षो की समिवा श्रादि दासा होता है । 
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इस से यह स्पष्ट है कि यज्ञो मे पञुहिसा धूतंकल्पित है, इस लिए श्ौतसू्ो, गृह 
सुतो, बराह्यणगरन्थो, स्मृतियों तथा भ्रन्य ग्न्ों मँ जो दस प्रकार के वचन पाये जाते है वे वेद्‌ 
विरुद होने से श्रमान्य श्रौर पीछे की मिलावट (प्रक्षिप्त) है । 


एसे प्रक्षेप प्राचीन ग्रन्थों में बहुत होते रहै हैँ इस वात को सुप्रसिद्ध द्वैतवादी श्राचायं 
मध्वाचायं श्रथव। श्रान्दतीथं जी ने महाभारत तात्पयं निणंय' में इन शब्दौ द्वारा वतायां 


स~ 

| षवचिद्‌ ग्रन्थान्‌ प्रक्षिपन्ति, क्वचिदन्तरितानपि । 
कुयुः ष्वचिच्च व्यत्यासं, प्रमादात्ववचिदन्यया ।। | 
प्रनुःसन्ना श्रपि प्रन्थाः, व्याकुला इति सर्वशः ॥ | 


महाभारत तात्पयं निय श्र° २। 
भर्थात्‌ धूतं लोग कहीं ग्रन्थो में प्रक्षेप कर देते है, कहीं कुं वावयों को छिपा देते ही 
कहीं प्रमादवश बदल देते है श्रौरं कदीं जानबरूभ कर वे परिवतंन कर देते है । इस प्रकार 
जो ग्रयनष्ट नहींभीहुएवे भी व्याकुल हो गथे है, घ्र्थान्‌ उनमें वहुत गड़बड़ हो गई है । 
इम लिए कौरिक सूत्र १३, १-्मे सेजो उद्धरण ५६५५८ 4९९ के लेखकों ते 
दियादहैकि-- 
सिह व्याघ्रं यशोहविरिति रनातकसिहव्याघ्रवस्तकृष्णवृषभराज्ञां नाभिलोमानि ॥४॥ 
दशानां शान्तवृक्षाणां शकलानि ।५। एतयोः प्रातरग्निं गिरावरगराटेषु दिवस्पृथिव्या 
| इति सप्त मर्माणि स्थालीपाके पुक्तान्यहनाति ।९। 


र्यात्‌ सिह, व्याघ्र, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, वैल, राजा रादि के शरीर के कुछ भागों को 
५१ मिला कर उसे एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए खाया जाये इत्यादि हम वेद 
विरुद हने से ्रप्रामािक मानते है । एसे भ्रन्वविदवास सूचक वेद-विरुद्ध वचन चाहे जिस 
किसी ग्रन्थ मे श्रव दिखाई दे उन्हें श्रमान्य समभना चाहिए । महाभारत के उपयुक्त 0 प्रवल 
साक्ष्य के भ्नुसार एसे सब वचन धुते, नास्तिक, मूख, धनलोनलुप लोगों दवारा कल्पित हं ्रतः 
उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं । महाभारत श्रह्वमेध पवं कै निम्न लोक भी श्रति स 
भ्रोर प्रवल होने के कारण इस भरसङ्ग मे उल्तेलनीय है। हम सवत्र यह देखते हँ कि 
।॥ साक्षात्कृतघर्मा ऋषि लोग पञुहिसात्मक यज्ञो का सदा प्रबल विरोध करते रहे ह, उदाह- 

रणाय श्रश्वमेघपवं भ्र ° €१ कै निम्न श्लोक देखिये-- 


ततो वीनान्‌ पशून्‌ दृष्टवा, ऋषयस्ते तपोधनाः । 
ऊचुः शक्त समागम्य, नायं यज्ञविधिः शुभः ॥ 
श्रपरिज्लानमेतत्ते, महान्तं ध्ममिच्छतः ॥ 
नहि यज्ञे परुगणाः, विधिदृष्टः परन्वर ॥ 
धर्मोपघातकरस््वेष, समारम्भस्तव प्रभो । 
नायं घमंशृतो यज्ञो न हिसा घमं उच्यते ॥ 
श्रागमेनेव ते यज्ञ, कुर्वन्तु यदि चेच्छति । 
विषिवृष्टेन यज्ञेन, घ्स्तेषु महान्‌ भवेत्‌ ॥ 
भ्रश्वमेध पव॑ श्र €१ त 
श्र्थात्‌ तपोधन ऋषियों ने दीन पशु्नो को देल कर कहा है निः यह यज्ञ की विधि 
शच्छी नहीं । घमं कौ इच्छा करने वाले, तुम्हारा यह बड़ा शरज्ञान है। यजो मे परुभरो ध 


१८३ 


हिसा का कहीं विधान नही, यह्‌ तुम्हारा धर्मं का नाश करने वाला काम है । यदि दुम चाहते 
हो तो वेदादि सद्यशास्त गं के विधान कै श्ननुसार यज्ञ करो, तभी महान्‌ घमं होगा । 
ऋषि लोगों का लक्षण दी (साक्षात्कृतवर्माण वषयः । श्रथवा ऋषयो मन्व 
द्रष्टारः" यह्‌ निरुकतादि मे दिया है अर्थात्‌ जौ वैद मन्त्रो के {त्‌ जी तरद म्र क्र यथार्थै तत्व कौ समभने वाने 
श्रीर घमं का साक्षात्‌ करने वाने हो, यहु है। एमे ऋषि जव यज्ञादि मे पशुहा को अज्ञान 
मूलक, च मंनाशक, चेदादिशषास््विरुढ ग्रौर्‌ पापु वता रे है तो उसके एेसा हने मे क्या सन्देह 
हो सक्ता है ? अन्यत्र भी महाभारत शाम्तिपवं मे कहा दै:- 
ध्रवं प्राणिवधो यज्ञे नास्ति पज्ञस्त्वाहिसकः 


ततोर्भहसाद्मकः कायः, सदा यज्ञो युधिष्ठिर ॥ 
युपं छित्वा पशून्‌ हरवा, छत्वा रुधिरकदंमम्‌॥ 
ययेवं गम्यते स्वर्ग, नरकं केन गम्यते 1 
शर्थात्‌ निश्चय से यन्न भें पञुहिसा विहित नहीं है । यज्ञ तो ग्रहिसात्मक ही होता 
है रौप उसे प्रहिसात्मक रूप मेदी सदाकरना चाहिए । पश्र को मार कर श्रौर उनका 
रुधिर वहा कर यदिस्वगं ना सकते है तो नरक मे जानि कां क्या उपाय है? 
शरुपं छित्वा पशून्‌ हृस्वा" 
इस इलोक के त्यविकर सहतत्वपूणं होने के कारण यह सूचित करना श्रावश्यक है 
कि इसका अनेक विद्वानों ने अनेक र्थ म उल्मेख किया है । धरी विष्णुशर्मा ने पंचतन्तर का- 
कोलूकीय में इसे उद्धत क्रिया है, यह उपर दिलाया जा चुका हि । स्याद्वादमंजरी में श्री 


मरितषेण ने इसका उल्नेल किया ह । श्री विजय रजेदर सूरीश्वर कृत श्रभिधान राजेन्द्र" 


के भाग ७ प° १२२६ मे दसका उल्लेख इन बन्दा मरँकरियागयादैः 
तथा च पठन्ति पारमर्षा :-- 
युप छित्वा पून्‌ हत्वा, कत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
चेवं गम्यते स्वर्ण, नरके केन गम्यते ॥। 


अर्थात्‌ परमि के अनुयायी भूषं छित्वा प्‌ हल्य. हत्वा! इस शलोक का पाठ करते दै 
सत त र बताया गया है। 


जिम यज्ञं मे परु को स्वगं नही, बल्कि 

परमपि शब्द की व्यास्था करते हए संस्कृत के सुप्रसिद्धं विश्वकोष बाचस्पत्यवृ्हद- 
भिधान के प° ४२३७ म लिखा हैः 

परमघिः-वेदब्पासादिषु ऋषिषु 1 
मोग वेदव्यास श्रादि कुछ सहवियो के लिए होता है । 


अर्थात्‌ परमपि शव्द का भ्रव 
श्री राधाकान्त देव रचित (राव्दकल्पदुम' के तृतीय काण्ड म परमपि कौ व्याख्या, 


करते हुए लिखा है :-- 
शवेदव्यासो हि परमर्षिः 
परमर्षिणा ॥ १ 4 ई स 
वेदः नी के ्रतिखिविति भौ कुछ मह. का परम ग्रहण होगा, किन्तु 
स ग ग्रहण होता है इसमे सनदेह्‌ ही नही, भतः श्री विजयेन्द्र 


इस से मुख्यतया वेदव्यास जी क 
सूरीह्वर के लेखानुसार भी यह्‌ इलोक्र महाभारत का ही प्रतीत होता है यद्यपि उसके टीक- 


ठीक प्रतीक का हमं ज्ञान नदीं हो सका ॥ 


यथा सहाभारते १. १. १७ हपायनेन यत्भोक्तं पुराणं 


1 
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हमारे मान्य वेदोपाध्याय, वेदों के सुप्रसिद्ध व्द्रान्‌ श्री पं० विश्वनाथ जी विद्या 
मातंण्ड भूतपूवं सम्पादक वंदिक अनुसन्धान" दिल्ली ने भी श्रमने श्रव्युत्तम ग्रन्थ 
मीमांसा मे इसे महाभारत शान्ति पवं के ही नाम से उदु किया । 
रौर भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन्‌ जी ते भी गुस्कुल विइवनिद्याः 
लय के सन्‌ १९५५ के ग्रपने महत्वधूणं दीक्षानत श्रभिभाषण मे पं छित्वा पशून्‌ हत्वा" इस 
सम्पू श्लोक कौ उद्धत किया था । स्यद्वाद मंजरी में व्यास जी के नाम से जौ ` इलोक दयि 
गये है उनमे से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय है, यद्यपि चेद है कि उसका प्रतीकं वहाँ 
उद्धत नहीं किया गया । 
भाणिघातात्तु यो धर्मम्‌, ईहते मूढमानसः 1 
स वाञ्छति सुवावृष्ट, कृष्णाहिमुलकोटरात्‌ ॥ 
रथात्‌ जो मूलं प्राणिहिसा से धमं की इच्छा करता है वह॒ काले सपं के मल से 
भ्रमृत की वर्षा की श्राशा करता है । 


वेदिक प शुयज् 
जगद्िख्यात विद्वान्‌ 


श्रक्वमेध यज्ञ श्राहुात्मक 


श्रवमेध के विषय मे प्रायः यह विचार प्रचलित दहै श्रौर यही ८्वा० 4८ के 
लेखकों ने भी प्रकट करिया है कि इसमे रश्व की वलि दी जाती थी, किन्तु महाभारत शान्ति 
पव अव्याय ३. ३३९ में वसु महाराज के ्रदवमेध का जो वर्णन पाया जाता है (जिसमे 
उस समय के सब सुप्रसिद्ध वृड-वडे ऋषियों तथा विद्वानों ने भाग लिया था), उससे यह 
स्पष्ट है कि अररवमेव मे अ्रश्व की हिसा न की जाती धी 1 वहां निम्न वणन इस सम्बन्ध मेँ 
पाया जाता दै:-- 


तस्य _ यज्ञो महानासीदश्वमेधौ महात्मनः । 
बृहस्पतिरुपाध्यायः, तत्र होता बभूव ह ॥ 
प्रजापतिसुताशचात्र, सदस्याञ्चामवंस््रयः ॥३४॥ 
ऋऋषिमेधातियिश्चेव, ताण्डरचैव महानृषिः । 
ऋषिः शान्तिमंहाभागः, तया वेदश्िरा्च यः । 
कऋषिश्रेष्ठश्च कपिलः, शालिहोत्रपिता च यः । 
श्राद्यः कठस्तित्तिरिइ्च, वशम्पायनपुरवेजः । 
कण्वोऽथ देवहोत्रश्च, एते षोडश कौतिताः ॥॥६॥ 
संभूताः सवेसंभाराः, तस्मिन्‌ राजन्‌ महाक्रतौ । 
न तत्र पदुघातोऽभूत्‌ स. राजेवं स्थितोऽभवत्‌ । 
प्रहिलः शुचिरक्ुदरः, निराज्ञीः कमंसंस्तुतः॥११॥ 
भर्थात्‌ वसु राजा का अश्वमेध नामक यज्ञ प्रत्यन्त महत्वपूणं था। वृहस्पति उपाध्याय 
उसमे होता था । प्रजापति के तीन पुत्र तथा ्रन्य श्रनेक सुप्रसिद्धः ऋषियों के श्रतिरिक्ति 
ऋषियों में शरेष्ठ कपिल, कठ, तेत्तिरि, कण्वादि उसके ऋस्िक्‌ ये । वह सवथा हिसारहित 
(श्रहिनचः) पवि, महान्‌ य॒ज्ञ था, जिसमे पञुशरो का घातं सवथा न किया गया था। 
(न तव पशुघातोऽभूत्‌) जौ लोगं श्रस्वमेव का श्रथ घोडे की बलि देना सममते £ उन्दं 
शरांखें खोल कर इस अआहिसामक महान्‌ यज्ञ का वणन पढना चाहिए । इसके होतान्रो सँ 
श्राचायं वृहस्पति, ऋषि शरेष्ठं कपिल तथा कठसंहिता, तत्तिरीयसंहिता, काण्वसंहितादि के 
श्रवक्ता ऋषि थे, जिन्होने धुं अहसात्मक रीति से इस महान्‌ यज्ञ को करवाया । इस वाति 
का उत्लेख करने की इस लिए ्रावर्यकता पड़ी है कि वत॑मानकाल मे प्रचलित तंत्तिरीय 


श्ण 


संहितादि मे भी कई स्थानों पर यज्ञ मे पदु्िसा का प्रतिपादन प्रतीत होता है। उसे पचे 
की मिलाबट वा प्रक्षेप मानते के प्रतिरिवित ग्नौर कोई चारा तदीं। 


यज्ञो मे पञुश्रौ छो प्रदशेनी 
यहा यह वात भी उत्लेनीय है कि नेव धातुका संगमन रूप जो श्रथ दै उसका 
समर्थन महाभास्तादि के यज्ञ विषयक अनेकं प्रकरणों से होता दै । उदाहर्णाथं महाभारत 
श्रशवमेव पव शर ८५ में निम्न वर्णन पाया जाता है-- 
स्थलजा जलजा ये च, पञ्ञवः केचन प्रभो 1 
सर्वानिव सभानीतान्‌, श्रपदंस्तत्र ते नृपाः ॥३२॥ 
गादचेव महिषीश्चैव, तत्र वृद्धस्त्रियोऽपि च । 
श्नौदकानि च सत्वानि, इवापदानि वांसि च ।३२॥ 
पर्वतानूपनातानि, स्वेदजान्युद्धिजानि च। 
जरायुजाण्डजातानि, भूतानि _ददुशुश्च ते 1॥३४॥ 
एवं प्रमुदितं सर्व, पञ्चुगोधनघान्यतः । 
यज्ञवाटं ` नृषा दृष्ट्वा, परं विस्मयमागताः ॥। ३५॥ 
महाभारत अश्वमेव प्रवं श्र" ८५॥ 
श्रत्‌ य्ञमण्डप ग जितने भी स्थल शरीर जल केषु हैउन. सवक्रौ लोगों ने 
लाया हृग्रा देखा । वहां ग्रनेक प्रकार की गौं थीं, भसे थी, वृद्ध स्त्रियां थीं, जलचर जन्तु 
श्नौर पक्षी ये । पर्वत ग्रौरंग्रनूपके स्वेदज, उद्भिज, जरायुज शौर श्रण्डज जन्तु वहां एकत्रित 
कियिगये थे। इस प्रकार पशु, गौ, वन शौर धान्य से भरपूर प्नौर ्रानन्दिति यज 
मण्डप को देख कर राजा श्राश्चथं को प्रान्त हए । इस्‌ से मेध, नरमेध, ्ररवमेष, श्रवि- 
मेधादि का प्रदनी का रूप सवथा स्पष्टतया सिद्ध होता दै। 


प्रलम्भ, संज्ञपन तथा श्रवदान शाब्दं का श्रन्थ 

यज्ञो मे पबुहिसा कौ निन्दनीय प्रथा जहां स्वाथ रौर लोभ के कारण प्रवृत्त हई, 
वहां प्राचीन ग्रन्थो मं परयुवत भालम्‌, संज्ञपन तथा भ्रवदानादि शब्दो के मरथ॑कोन समभने 
के कारण भी एेसा हुमा, यह्‌ अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है । 

प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन श्रालभते, वाचे प्लुषी डचकषषे मशकान्‌, श्रोत्राय भृङ्ान्‌॥ 

यजुः° भ्र° २४॥ श्रम्निषो मीयं पशुमालभेत । 

इत्यादि वातो को प्रायः यज्ञो मरं पशू्हिसा के पक्षपाती उद्धृत कर देते ह, किन्तु सा 
करना भ्रज्ञान मूलक है 1 श्राडपूर्वक लम्‌ धातु से आलम्भ शब्द वनता है, उसका श्रथ श्रच्छी 
प्रकार से प्राप्तं करना, स्पशं करना वा देना यही होता दै श वधार्थक धातुप्नो मे निघण्डु वा 
घातुपाठादि मे ग्रालम्‌ का कहीं प्रयोग नहीं ॥ इष विषय मे तिम्न प्रमाण श्रत्यधिकं स्पष्ट 
है जिनमें किसी को प्रणमत भी सन्देह नदीं हो सकता । 

(£) मलुस्मृति ्र° ९ सँ ब्रह्मचार्य के 
श्राता है-- 


कतव्यप्रकर्ण मे निम्न शलोक 


व्जयेनमधुरमासं च, मात्यं गन्धं रसान्‌ स्वरियः। 
सत्रीणां च प्रेक्षणालम्भम्‌ उपधात्‌ परस्य च॥ 0 
मो तिषेध है। श्रालम्भ. का (हसा के प्रथमे 
यहा स्वरयो को देखने प्नोर श्ालम्म का निष्‌ है का 
प्रयोग यहा सङ्गत नहीं प्रतीत होता, वयोकि स्तयो कौ हिसा का निषेव सर्वथा अनावर्यक 


है॥ उसका स्पशं श्रथ लेना ही सङ्गत दै शीर डकाकासों ने उसका यही श्रथ लिया है ॥ 
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(२) पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन प्रकरण में निम्न वाक्य पाया जाता है :-- 

प्रास्य (ब्रह्मचारिणः) दक्षिणांसम्‌ श्रधिहृदयम्‌ श्रालभते \ 

(पारस्कर गृह्यसूत्र के द्वितीय काण्ड द्वितीय कण्डिका सू० १६) श्रर्थात्‌ आचाय 
बरह्मचारी के हदय का स्पशे करता है। हरिहर, गदाघर श्रादि माष्यकारो ने श्रालमते' का 
भ्रथं ्पुशति' (चता है) यही किया हे । 

(३) पारस्कर गृह्यसूव के विवाह-प्रकरख मे यहं वाक्य पाया जात्वा है -- 

वरो वध्वा दक्षिणास्‌ प्रचि हृदयम्‌ प्रालभते । (पारस्कर गृह्यसूत्रे १. ८. ८) 

भर्थात्‌ वर वधर के दक्षिण कन्धैके ऊपर हाथ लेजाकर उ्तके हृदय का स्प 
करतारै। 

यहां भी जयराम, हरिहिरादि भाष्यकारो ने श्रालभते' का प्रथं (स्पृशति! (स्पशे करता 
है) यही क्रिया दहै1 

(४) इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्र के जातकमं प्रकरण म यह वाक्य पाया जाता ~ 

कुमारं जातं पुरान्ये रालम्भात्‌ सपिमंधुनी हिरण्ययेन प्राशयेत्‌ 1 

्र्थात्‌ बालक के उत्पन्न होने पर श्मौर किसी के स्पशं से पूवं उते स्वशंशलाका हे 
घृत श्रोर मधु चटवे । यहां भी श्रालम्भ' का स्पशं यह अथं प्रत्यन्त स्पष्ट है, जिस में किसी 
कौ सन्देह नहीं हो सकता। मीमांसा दन के २.३. १७ की टीका मेँ सुबोधिनी टीकाकारः 
ते लिखा है कि-- 

वत्सस्य समीप भ्रानयनाथेम्‌ श्रालम्भः स्पशो भवतीति 1 

यहां ग्रालम्भ का श्रथं स्पा किया गया है । इसलिए-- 

प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन श्रालभते वाचे प्लुषींश्चक्षुषे मशकान्‌ श्रोत्राय मृङ्धान्‌ ॥ 

इत्यादि मन्व तथा श्रग्तिपोमीयं पशुमालभेत रादि ब्राह्मण वाक्यों म (श्रालभते' का 
स्रं श्रथवा प्राप्ति यही भ्रथं लेना चाहिए न कि मारने का। उस श्रवस्या मे श्रजापतये 
पुरुषान्‌ हस्तिन आलमते' का श्रथं यह होगा कि प्रजापति राजा की सेवा के लिए वीरं पूरुषो 
प्रौर हदाधियों को (चालते) प्राप्त करे (चसुषे मशकान्‌) आंख के लिए छोटे-खछोट मच्छर 
कौ देखे । जिस परकरार चुके रूप को देख क्र वे मुग्व होते ह एसे म रूपों पर चरुर 
को लगाव । (श्रोत्राय भृङ्गान्‌) श्रवणेन्दरिय के लिए (मृङ्गान्‌) भौरोंको प्राप्त कर, उनके 
सुन्दर मकार श्रवण करे । प्रजापति राजा के लिए वीर पुरुषों श्रोर हाथियों को मारे, यह 
भ्रं कितना श्रसङ्खत है । 

बसन्ताय कपिञ्जलानालभते ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌ वर्षाभ्यस्तितिरीन्‌ शरदे वतका 

हिमन्ताय ककरान्‌ शिशिराय विकिकरान्‌ ॥ यजु° २४. २०॥ 

इसमें वसन्त, गरीष्म, वर्षादि विशेष तुरो के साथ कपिजल, कलवि द्ध, तित 
(तीतर) इत्यादि क्षियो कां सम्बन्ध वताते हए यह उपदेश किया गया है कि पक्षिविद्या 1 
श्रध्ययन रौर शरनुशीलन के लिए उन त्ह्तुरो मे उन पक्षियों को प्राप्त करके उनका 1 
श्रकार निरीक्षण किया जाए । यहां उन-उन ऋतु्रो के लिए पक्षिविरेषों को मारते का श्र 
करना नितान्त श्रसंगत ह 1 


संपन शब्द फा श्रथं 


संज्ञपन शब्द का प्रयोग भी ब्राह्मणा ग्रन्थो ग्र श्रौत सूत्रों मे भरनेक स्थानं पर 
्, जिसका श्रं तत्काल मारने का समः लिया जाता है । पर यह बात भी परज्ञानगरूलक 
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परथ वेद क निम्नलिखित मन्न मे संज्ञपनम्‌ अथवा सं्ञपयाभि श्रादि का प्रयोग दै, 
जिसका श्रं ज्ञान देना, दिलाना तथा मेल कराना है । यह्‌ प्रकरणं ते स्पष्टहै। 
सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समु बता । 
संवो ऽयं ब्रह्मणस्पतिः भगः सं वो प्रजौगमत्‌ ॥। 
संज्ञपनं वो मनसो ऽथो संज्ञपनं हदः ॥ 
श्रयो भगस्य यच्छन्तं तेन संज्तषयामि वः ॥। 
(अरथवं° ६. १०. ६४६५) 


भर्थात्‌ हे मनुष्यो ! तुम्हारे शरीर मिते हृए हो, मिल कर व्यायामादि करो, तुम्हारे 
मन मिले हृए हो, तुम्हारे त्रत एक जैसे हों । ज्ञान कां स्वामी भगवान्‌, तुमे सदा मिला कर 
रक्वे 1 तुम्हारे मनका जञानपूर्वक ग्रच्ची प्रकार मेल हो, तुम्हारे हृदयो का ज्ञानपू्वक श्रच्छी 
प्रकार मेल हो । घर्म, ज्ञान, वैराग्य वा श्रनासक्ति श्रादि का जो परिश्रम है उससे ओ तुमे 
श्रच्छी प्रकार ज्ञानयु्त करके मिलाता हूं 

इसी प्रकार दातपथ कां १अ०४ मे एक श्राख्याधिका दै, जिस में ये शब्द श्राये 
(मनसः) श्रेयसी श्रस्मि, यद्‌ वै त्वं वेस्थाहं तद्‌ वि्ञपयाम्यहं सं्ञपयामीति । 
श्र्थात्‌ म वाणी तुभ मन से प्रविक अच्छीह, तुजोकुछमनमं चिन्तन करता है 
श्च उसे प्रकट करती ह, य उसे अच्छी प्रकार से दरूसरो को नतलाती हं ( संज्ञपयामि) "एब बा 
स्वगा लोको यत्र पशु' संज्ञपयन्ति" इत्यादि वाबयौं का इस लिए यही अर्थं है कि जहाँ अज्ञानी 
पशु समान वालक कौ उत्तम्‌ ज्ञानी बनाया जाता है वदी स्वर्गलोक कदाता दै । विस्तारभय 
स श्रभो इतने ही निर्देश पर्याप्त ह । 
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अर्थात्‌ आप्री सूत्तों से पया, सूचित होते है मनोर इसमे तो सन्देह ही नही दहै कि 
श्रहवमेव किया जाता धा] वस्तुतः निप्पक्ष माव से व्यानपूर्वक समस्त 1 सृक्तों का 
अध्ययन करने पर हम निश्चय से कह सकते है कि.उन में परशुहिसा कौ कीं गत्व भी नहीं 
है। अनेक वार यज्ञ के लिए ग्रध्वर शब्द का, जो अ्िसासूचक है, वहां प्रयोग पाया जाता हि। 
श्ाप्री सूक्तों मे पञुहिसा का समर्थन करते वाले कोई म नहीं ह । यदि श्ज्ञान व भ्रम स, 
जते किं महाभारत के-- 
्यवस्थितमयदिविमूदनास्तिकन रः ॥ 

संशयाटमभिरव्यकतेहिसा समनुरवाणता ॥ 

इत्यादि इलोक़ों को उद्धत कर के दिखायाजा चुका दैः ध यज्ञ प्रवृत्त 
होने पर उन्‌ सृत्तो का विनियोगं वहां कर दिया गया तो इस से यह सिदध नही होता कि 
उन मन्यो मँ पदसा का विधान है। विनियोग तो मध्यकाल मे शौर श्व मी वड्‌ अशुद्ध रूप 
च प्रचलित ह, जिसका म्वाथं से कोई सम्ब ही नहीं । उदाहरणाथं शं नो शं नो देवीरभिष्टये 
इत ईश्वर श्रौर श्राविदंविक दृष्‌ से जलपरक्‌ मुन का केवल नः, इन शज्या क ञ्रनिस 
शान॑ङ्चर की पूजा मे, उद बुध्यस्वाग्ने का परजा म, (गणानां तवा गणपति ठा गरपति वामदे इस जगत्पति 
प्रमेदवरपरक मन्त्र का कल्पित तश की सूति की वुन्‌ तितियोनं कर दिया जाता हे, 
प्र सव निष्पक्ष विद्वान्‌ जानते है कि यह सवथा कपौलकलिपित है, जिसका मन्वा से कोई 
सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार यहं कहना कि प्रसवमेव अरव की हिसा के भ्रथं मे निस्सन्देह 


हि 


शतम 


प्रचलित ये सर्वथा भरगुद् है । पर्वमेव, राष्ट वा श्रश्वमेधः। शत० १३. १. द वौयंवा 
अरवः इत्यादि प्रथं मं राष्ट्र संचालन तथा रष्टर्‌ की शाक्तिं को बढ़ाने के कायं रूप मे अव्य 
बरलित थे पर शश्व पयु की हिसा वलि यज्ञो के वैदिक काल मे प्रचलित होने काकोई 
प्रमाण हीं । जो मन्त्र श्रस्वमेध मे वने जातेहै ऋग्‌० १ १६२ श्रथवा यजुवद अ० २५ 
इत्यादि, इनमे श्रश्व विद्या ग्रौर राष्ट के संचालन काउपदेशरहै न कि ग्ररव की श्राहृति देने 
का। षग्‌° १, १६२ १७ प्रर यजुः० २५. ४० मे मध्वर शब्द का प्रयोग है-- 
यतते सादे महसा शूकृतस्य पार्या वा कडाया घा तुतोद । 
सेव ता हविषो श्र्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदथामि ।। 
भ्रघ्वर का श्रं श्र्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिहिसा कर्मा तत्प्रतिषेधः नि १.७के 
श्रुस्ार हिसा रहित यज्ञ है। किर ग्र क्र हला नवनन नल हिसा का विधानं बहा कैति ५ सकता है? 
रश्व को भ्रच्छी भकार शिक्षा देने वा सिवाने का मन्त्रों मे उपदेश है, जसा महषि दयानन्द नै 
इस मन्व के भावाथ मे लिखा है-- 
यथा यत्तसाधनेः हवीष्यगनो प्रेरयन्ति तथेवाश्वादीनि सचिक्षितरीत्या प्रेरयेगुः । 
रथात्‌ नेसे यज्ञ के साधन सूवादि पे हवियों को हिसारहित यज्ञ में प्रेरित 
करते वा डालते है वमे ही घोड़े ग्रादि कौ श्रच्छी पिखावट की रीति से प्रेरणा दे । घोड़ेको 
एसी उतम श्क्षा दे कर सिधाने का-- 
निक्रमणं निषदनं विवर्तनं यच्च पड्वीशमवंतः । 
यञ्च पपो यच्च घासि जघास सर्वा ताते भ्रपि देवेष्वस्तु ।॥ 
चग्‌० १. १६२. १४॥। यजुः० २५ मं० ३० । 
यदश्वाय वास उपस्तृणन्त्यधीवासं या हिरण्यान्यस्म । 
संदानसर्वन्तं॑पड्वीशं प्रिया देवेष्वायामयन्ति ॥ 
कग्‌० १- १६२. १६। यजुः० २५. ३९ ॥ 
इत्यादि स्न मे स्पष्ट वंन है कि घोडे का निकलना, वंखना, व्यवहार, लाना- 
पीना सव भ्रस्व विद्या मे निधरख विद्वानों (देवेषु) के ्रधीन किया जाए॥ 
महर्षि छत भावाथ 
हे मनुष्याः । भवन्तोऽश्वादीनां सशिक्षणेन भक्षयषेयप्रदानेन सर्वाणि कार्याणि 
साध्नुवन्तु ॥ 


भरात्‌ हे मनुष्यो ! श्राप घोडे शादि पभ शिष ५ < 

से भरपने सव कामों को सिदध किया करो। "4 
घोडे के लिए जो वस्व चारनामा पुरा श्रादि तथा जो इसके यवा षशादि 

ह शरोर जिन परो से प्रवेवा करते ्ीर जाते हए वोडेको (पाव 4 

म रखते है वे सव पदार्थ नौर काम विद्वानों १ परीति व ५) स 


स वाले हों। 
भावाथ--यवि मनुष्या श्रस्वादीन यित र 
4. १ पशून्‌ यथावट्‌ रक्षयित्धोपकारं गृह्छीयुस्तहि बट 


| 
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= नो वाजी स्वःव्यं पुतः पुत्रा उत विश्वापुषं रयिम्‌ । 
श्रनागास्त्वं नौ श्रदितिः कृणोतु क्षत्रं नो श्रह्वो वनतां हविष्मान्‌ ॥ 
क्ग्‌° १. १६२. २२। यजुः २५. ४५॥ 
सर्वशवितमान्‌ परमेश्वर हमें ग्रच्छी गौ, श्रच्चे घोडे, वीर सन्तान तथा सवको पुष्ट 
करने वाले धन को प्रदान करे । भ्रखण्डित वेदवाणी हम ( अ्ननागास्त्वं कृणोतु ) निरपराच 
बनाए श्नौर (हविष्मान्‌) प्रशस्तानि हवीषि सुखदानानि यस्मिन सः-- सुखदायक श्रव (नः) 
हमारे (क्त्रम्‌) सपितद्ाली राष्ट्र का (वनताम्‌) सेन करे हमारे राष्ट्र म सुखदायक 
उत्तम ग्ररव हों । 
यह प्रार्थना उत्तम सुशिक्षित श्ररवादि के सम्बन्ध में ही उपयुक्त है न कि भ्रद्वादि 
उपकारक पञ्चुश्नं की हित्रा का श्रपराधवा पाप करके । 
इस सूक्त मे कर पसे मन्त यवश्य है! जिनके सायणाचार्य, उव्वट, महीधरादि भार- 
तीय श्रौर मैक्समूलर, ग्रिफिथ, विल्सन ग्रादि पाश्चात्य विद्वानों ने श्ररवहिसापरक श्रथ किये 
हैपर यहउन कौ श्राति दही है। मन्तो मे न केवल हिसा का विवान नही, वलिक हिसा करने 
वालों ग्रौर मांस लाने वालो को दण्ड देने का विधान है । उदाहरणा्थं-- 
ये वाजिनं परिपञ्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिनिहरेति । 
ये चार्वतो सां्भिक्नामुपासत उतो तेषामभिगृूतिनं इन्वतु ॥ 
यजुः २५. ३५॥ 


इस के भावाथ मे महपि दयानन्द ने लिखा है-- 
“येऽवादिशरष्ठानां पशूनां मांसमत्तुभिच्छेयुस्ते राजादिभिः श्ेष्ठेनिरोदधव्याः 
भ्र्थात्‌ जो घोड़े श्रादि उत्तम पशुग्नोंका मांस खाना चाहं उन को राजादि श्रेष्ठ 
पुरुषों को रोकना चाहिए । 
“यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखायाः” यजुः० २५. ३६॥ 
इस मन्त्र के भावाथ मेँ भी महषि ने लिखा है-- 
शये केचिदङ्वादीनाम्‌ उपक्रारिणां पञूनां शुभानां पक्षिणां च मांसाहारं कर्‌ स्तेभ्यो 
दण्डो यथापराध दातव्य एव ॥ 
अर्थात्‌ यदि कोई घोडे दि उपकारी परशु्रों श्रौर उत्तम पक्षियों का मासि खाते तो 
उनको यथापराध भ्रवदय दण्ड देना चाहिए । त 
श्र° २१५. मं० ३७ 'मात्वाऽज्नि्वंनयीद्‌ ध्रुमगन्धिः' इस का भावाथ हस प्रकार है -- 
हे सनुष्याः ! यथा विद्वंसो मांषाहारिणो निवायस्विादीनां वृद्धि रक्षां च र्वन्ति 


तथा यूपमपि कुरुत । २ # 
रथात्‌ हे मनुष्यो ! जे विद्वात्‌ मांसाहारिथों को निवृत्त कर घोडे ्रादि पशु की 
ट ३५ भी ७ 
वद्धि ग्रौर रका करते है वैसे तुम भी करो । 2 ध 
| इस लिए भारतीय ग्रथवा पारचाप्य जित शिन्हीं विद्वानों ने इन मन्व का पशुहिसा- 
परक र्थं सम लिया दै उनके विषय मे महाभारत का -यही इलोक याद अता है कि 
लब्धविततपरेबर ह्य्‌, नास्तिकः संप्रवतितम्‌ ॥ 
देदवादातविजञाय, ` सत्यामासमिवानृतम्‌ ॥ 
य क कर इन लोगों ने उपर से सत्य प्रतीत 
वास्तविक श्रथंकोन जान कः ं 
होने य ग्रस्य ग्रथ को प्रकाशित किया है । श्रतः महाभारत मे उनकै लिए 


हि ` 
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लोभी, नास्तिक जसे कठोर शाब्दो का प्रयोग किया गया है। एमे लोगोंकी वात कते मान्य 
हो सक्ती है ? 
ये वानिनं परिपश्यन्ति पषवं य ईमाहुः सुरभिनिर्हुरेति । 
यं चावंतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिग्‌तिनं इन्वतु ।। 
इपर मन्त्र के श्रोक प्रतिशिक्षप्रद प्रथं है यथा (ये) (ग्रवंतः) अ्रर्वस्य (मासभिक्षाम्‌) 
मासियाचनाम्‌ उपासते ये (ग्रश्वम्‌) (ईम्‌) प्राप्त हन्तव्यम्‌ (ग्राहः) तान्‌ (निर) दूरे प्रक्षिप 


ये (वाजिनम्‌) वेगवन्तम्‌ श्रश्वम्‌ (पववम्‌) परिपक्वस्वभावम्‌ (परिपदयन्ति) सर्वतोऽ्वीक्ष्ते 


उतो श्रपि (तेषाम्‌) (सुरभिः) सुगन्वः (्रभिगूततिः) श्रभ्युयमः (नः ) भ्रस्मान्‌ (इन्वतु) 
प्राप्नोतु । 

भ्र्थात्‌ जो घोड़े के मांस को मांगते है श्रौरजो घोड़े को मारे योग्य कहते है उन 
को निरन्तर हरो वा दर प्ंचाश्रो । जो घोडंकोपकावा सिखाके सवश्रोरसे देखते हँ 
उनका भरच्छा सुगन् श्रीर सव ग्रोर से उद्यम हम लोगों को प्राप्त हो । उनके ग्रच्छे काम 
हम को प्राप्त हौं । 


नो विद्वान्‌ (बालिनम्‌) जानवान्‌ बलवान्‌ ब्रह्मचारी को (परिपद्यन्ति) भली भांति 
देखते हं घ्रीर जो इसे लक्ष्य के (पक्वम्‌) ज्ञानादि दृष्टया परिप्नव कहते है रौर (सुरभिः) 
उत्तम श्राचार की सुगन्ध से युक्त पुरुष (निहैर) हम से भिक्षा ले (इति) इस भाव से (ये) 
जो गृहस्य जन्‌ (अरवतः) लातवानु पुरुप के श्रवं गतौ गतेसत्रयोऽथाः जञानं गमनं प्राप्तिर्च 
(मसभिक्षाम्‌) मन को प्रिथ लगने वलि पदार्थो की भिक्षा की माननं वा मानसंवा 
मनोऽस्मिन्‌ सीदतीति मासम्‌ (निरुवेत ४. १, ३ ) प्रतीक्षा करते है उन हितंषी पुरुषो का 
(असिगूतिः) उम प्रयल हमे सफ़ल हो करं प्राप्त हो । 
शूरवीर पुरुपपरक म्रथः- जो (वाजिनम्‌) वलवान्‌ पुरुष को वाज इति बलनाम 
(निषणटु २. €) देखते है श्रौर उपे परिपकव-शास्त्र कौल सें सुश्नभ्यरत पका हृश्रा बतलाते 
है (सुरभिः) सुरित हौ कर परराष्ट्र की लक््मीको लेभ्रा। 
इष प्रकार जो (रवतः मासभिक्षाम्‌ उपासते) गतिशील बलवान्‌ पुरुष के रारीर की! 
याचना की भरतीक्षा करते हं उनका राष्ट्रके प्रति किया श्रम हमें े 
मेँ ध धो को पर्पवव करे श्रौर किर उनके अल को युद्धादि कार्यो के लिए 
लगावे । 
यत्‌ ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शलं निहतस्यावधावति ॥ 
मा तद्भूम्यामाधिषन्मा तणेषु देवेभ्स्तदुशद्भ्यो रातमस्तु ॥ 


सार इसका श्रयं यह दै कि ह गरव । श्रम स पकाय, मरे । 
उठता है वह भूमि वा तृण पर नः भिरे, वह्‌ नाहे हृए 


१९१ 


3 मन्त्रोकी भावना गौर्‌ श्रध्वर के ग्रहिसात्मक म्रथंके विपरीत होने के कारण श्रमान्य 
है । इसका वास्तविक म्रैयहहैक्ति दे मनुष्य | ( निहतस्य ते) निचयेन कृतश्रमस्य तव 
हृन्‌ हिसागत्योरिति श्रव गत्यर्था ग्राह्यः (ग्निना) श्रन्तःकरणलूपतेजपता (पच्यमानात्‌) 
(गात्रात्‌) यत्‌ (गूलम्‌) यु शीघ्र लाति वों गृह्णाति येन तद्वचः पृषोदरादित्वात्‌ साधु। 
(म्ध्यवधावति) गच्छति तत्‌ (भूम्धाम्‌) (मा श्रिपत्‌) (तृणेषु) (मा श्रिषत्‌) किन्तु तच्च 
(उशद्भ्यः) कापयमानिभ्यः (देवेभ्यः) विद्भ्यः (रातम्‌) दत्तम्‌ भ्रस्तु । 
भावार्थः ~ है मनुष्याः यानि ज्वरादिपौडितान्यङ्धानि भवेयुस्तानि वेभ्यो नीरोगाणि 
कार्याणि तैंदौषधं दीयेत तद्रो गिभ्यो हितकरं भवति ॥ 
| रथात्‌ हे मनुष्यो | जो ज्वर श्रादिसे पीडित श्रद्ध हौं उन्हे वैचजनों से नीरोग | 
| कराना चादिए कोकि उन व्यजनो दारा जौ श्रौपव दिया जात्ता दै बह रोगीजन के विए | 
हितकारी होता है तथा मनुष्य को व्यर्थं वचनं का उच्चारण न करना चादिए, किन्तु । 
विद्वानों के प्रति उत्तम वचनो का ही सदा प्रयोग करना चादिए । 
म्रर्व की दिस्ा कातो इमं मा हिसीरेकशफं पथु कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु ॥ 
ट यजुः° १३. ४७॥ 
इत्यादि मन्त्रों दारा स्पष्ट निषेध है, जिसकी व्याख्या करते हुए शतपथकार ने लिखा 


हैकि-- 
इमं मा हिसीरेकशफं पशुमित्येकशफो वा एष पशुं दश्वस्तं मा हिंसीरिति । | 
४ शत० पृ०६९८॥ 
# भ्र्थात्‌ एकशफ परु से तात्यं अश्व का है उसकी दिस्ा नकर। इस सूक्तमेभी 
पशुिसा का वार-वार निषेव है । ५ 
प्रच्छिदरा गात्रा वयुना कृणोत । यनुः० २५. ४१। 
श्ररव सिक्षक इस प्रसव के गात्रो को (वयुना) ज्ञानपूर्वकं ग्रच्छिद्र वा दोषरहित कर 
दे (रुप्परनुधुष्या विशस्त) प्रत्येक ममं स्थल मँ श्रनुदूलता से घोषणा करके जो दोष ह उन 


का निवारणं कर दे। 
मा त्वा तपत्‌ प्रिय भ्रात्माऽपि यन्तं मा स्वधितिस्तन्व श्रा तिष्ठिपत्ते । 
मा ते गुध्न्‌रविशस्ताऽतिहाय चरा गात्राण्यसिना मिथू कः।। 

यजुः २५. ४३॥ 


इस मत्व मे भी यही उपदेश है कि 
सर्वर्मनुषयैः स्व स्व श्रात्मा शोके न निपातनीयः, कस्याप्युपरि वचनो न निपातनीयः, 
कस्याप्युपकारो न विच्छेदनीयश्च ।। 
भ्रथात्‌ सत्र मनुष्यों कौ चाहिए कि ्रपनी श्रत्मा को शोक मेन डाले, किसीकेमी 
ऊपर वचर न छोड़ नौर किसी के किये हृए उपकार को नष्ट वा विस्मृत न किया करे । इस 
प्रकार “मा स्वधितिस्तच्व श्रतिष्ठिपत्‌ त' शब्दों दवारा पशुहिसापरक प्रथं करता सर्वथा श्रनु- 
चित है । पौराणिको तथा वाममार्गी लोगों ने अ्रज्ञानवश यहं कल्पना की क्रि जिन पशुश्रों षी 
य॒ज्ञो मेँ बलि दी जाती दैवे स्वग को जाते ह श्रौर यजमानं भीः देसे यज्ञ करानि में स्वगंको 
जाता है। किन्तु यह्‌ युवति तथा सामान्य बुद्धिविर्द स्न्धविङ्वास के श्रतिरिक्त भ्रौर कुच 
नहीं । इसी का उपहाष करते हए चार्वाक मत. प्रवत ने कहा थाक्रि-- 
पश्चेनिहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
हस्यते ॥ 


स्वपिता यज्ञमानित, तत्र कृस्माल् दिष्यते ॥ , ह 
स्वंदशन संग्रह चार्वाक दशंन । 


। ® 
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॥ भर्थात्‌ यदि ज्योतिष्टोम यज्ञमे मारा हृश्रा पशु स्वगं को जा सवता है तो यजमान 
|! | श्रपने पिता को मार कर क्यों न सीधा स्वगं को भेज देता ? 


॥ ` 1 इस मिथ्या विरवास का प्रावार मध्यकालीन श्राचार्यो ने निम्न मन्त्र को बनाया प्रौर 
उसका अ्रनथं कर दिया । 
| न वाउ एतन्स्रयसरे न रिष्यसि देवां इदेषि पथिभिः सुगेभिः ॥ 
ऋग्‌ १ १६२. २१ यजुः° २५. ४४। 
|| 4 इसका श्रं ्ररवपरक लगाया गया कि (नवाउ) नैव खलु एतन्म्रियसे वा हन्द 
| एवकारार्थः । उ इत्यवधारणं । नैवेदानीम्‌ इतराइववःमृतौ भवसि देवत्वपरप्तवक््यमाणात्वात्‌। 
श्रत एव (न रिष्यसि) त हस्ये व्धंहिपाया श्रभावात्‌ । ननु प्रतयक्षोऽवयवोनाशाश्च दुर्यते 
कृथमेवमुच्यत इति उन्थते (सुगेभिः ) शोभनगमनसाधतैः (पथिभिः ) मागः देवयानलक्षरः 
(देवान्‌ इत्‌ एषि) देवानेव प्राप्नोषि ग्रतो युक्तंषा युक्तिः । सायणभाष्यम्‌ । 

सायगाचाम्‌ ने इत मन्त का धथं करते हुए लिला हैकिदटेग्रदव | तु भ्रत्य श्रश्वों 
कौ तरह मरत नहीं, वपोकि तुमे देवत्व प्राप्ति होगी श्रौर न हिसित होता है, क्योकरि ध्यं 
हिसा का यहां ग्रभाव है । प्रवयक्ष रूप मँ श्रवयन नार होते हए एेसा कंसे कहते हो इसका 
| उत्तरदेते ह॑ कि सुन्दर देवयान मार्गो से देवो को तु प्राप्त होतादै, इष लिए यह हमारा 
| कथन सत्य हे। एसा ही उव्वट, महीधरादि ने लिला दै, किन्तु यह सर्वथा श्रशुद्ध प्रथं है, 
क्योकि विवेक तथा ्ञानादि रहित श्रदव को देवत्व की प्राप्ति म्रसंभवहै। मन्त्र करासीषां 
| श्र पन्वा रथं है कि (न) (वै) निश्चये (उ) वितकं (एतत्‌) चेतनस्वरूपम्‌ एतद्‌ विशञानं 
| भप्य (च्िपसे) (न प्प्यिसि) हसि (देवान्‌) विदुषो दिव्यान्‌ पदार्थान्‌ वा (इत्‌) एव (एषि) 


प्राप्नोषि (पथिभिः) मार्गः सुवन गच्छन्ति एभिः। 
भावाय :--यथा विद्या संयुकते्वायुजलाग्तभियुःकते रथे स्थित्वा मार्गान्‌ सुखेन 
गच्छन्ति तथवात्मज्ञानेन स्वस्वरूपं नित्यं बुद्धव। मरर्णाहिसात्रासं विहाय दिव्यानि 
सुखानि प्राप्तुयुः। 
श्र्थाम्‌ जेस विद्या से श्च्ये प्रकार भरम भ्॒भि, जल, वायु इत्यादि से युक्त रथ भे 
स्थित हो के मागो को सुल से जाति है ने ही श्रात्सजञान से ्रपने स्वल्प को नित्य जान के 
मरण ध्रौर हिषा के डर को छोडकर दिव्य सुखो को प्राप्त हों । कहां महि दयानन्द कृत यह 


उपहासननक श्रं | इसमे ग्राकाश-पाताल का श्रन्तर है। 


ग्रन्थ विस्तार फे मय से सव मन्तो के सत्याथं को प्रकादित करना यहां सम्भव नही, 
तथापि स्थालीपुलाक न्याय कख मन्तो का विवेचन किया गया है। इतने से निष्पक्ष 
विद्वान्‌ सम जायेंगे कि यज्ञो मँ परशु हिप्ा वेदादि सत्य शास्तरविरुदध है 1 प्रज्ञान, स्वाथं श्रौर 


लोम कै कारण उति वूतं लोगों ने प्रवृत्त किया । 


च हभ गौ की बलि तथा गोमांस स्षणादि क विषय म जो रम शदिक एज्‌" 
तथा श्रन्थ ग्रन्थो मे फलय गये है उनका सप्रमाणा विवेचन करेगे, क्भोकि यहः विषय श्रत्यविकं 
महच्वधूं है । 

वेदों के श्रगुसार गोव महापाप 
. 1106 रवव वत्‌ एलका 1९48707 नामका पुस्तक के लेखक क्लेटत 
नि ^णणठा 54०70०७ वा परुयाग प्षेक देकर अपनी उषयुक्त पूस्तक में लिखा दकि 
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अर्यात्‌ एक य॒ज्ञ मे जो सम्भवतः वड़ा श्र्ाधारण था १७ जवान गौरो की वलि दी 

जाती थी । वलो मेसो ्रौर हरिणो की भी कई वार वहतं वड़ी मात्रा मं वलि दी जाती 

थी । शुक्ल यजुर्वेद म ३२७ पालतू पञुप्रो का वरन मिलः जिनमें वलो, गौग्रौ, दूध 

देने वाली गौग्रोका मी समावेश ह जिनकी वलि वोद्या के साथ ग्रश्वमेव यज्ञमेदी 
जाती धी । 

कलेटन के इस ्रत्यन्त श्रशुद्ध लेख का श्राधार 
4479875 नामक पुस्तक है, जिसमे श्राय को गोमांस 
का प्रयत्न क्रिया गया है । प्रायः सभी पाड्चात्य लेखक 
विदिक एन्‌ के लेखक भी ्रनेक ्रंशों मे पाश्चात्य लोगों के 
उन्होने इस विषय में कई परस्पर्‌ विरुद्ध विचारों की लिचड़ी पका दी है, जिसका दिग्दशंन 
कराकर हम उसकी सप्रमाण मीमांसा करेगे । वैदिक काल के विवाह संस्कारका वर्णन 
करते हृए पृ० ३८६ पर वे यह लिखने का दुस्साहस करते हैँ कि-- 

(1८ दप्र८९{§ वा९ लाला {६116 ५/1] {16 11८51 ० ९0४ &०{ [1[दव ० 
1116 ०९८18107 (०[ 7217148९}. -- ९4८ {६८ 2. 389. 

स्थात्‌ ्रतिथियोंको उस श्रवसर पर मारी गईगोभश्रोके मांस से तप्त क्रिया 
जाता है । वस्तुतः उनका प्ता लिखना सर्वधा श्रद्ध है। गौ्रोंको वेदों मे सर्वत्र श्रघ््या 
श्रौरं्रदितिकेनामसे पुकारा गया है जिसका ्रथं ही अन्त्या श्रौर श्रण्डनीया' 
म्र्थात्‌ जिसकी कभी किसी ग्रवस्थामें भी हितान करणी च।दहिए्‌, यह है । वेद तथा च्य 
सभी वेदों में गौ के लिए ग्रघ्न्या ङ्व्दका वार.वार प्रयोग करिया गया है, जिनमे से उदा- 
हरणाथं निम्न मन्व को हम यहां उद्धत करते है । 

(१) स्ुयवसाद्‌ भगवती हि भूया श्रयो वयं भगवन्तः स्पाम । 
श्रद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदारनं पिव शुदधमुदकपराचरन्ती ॥ 
# ऋग्‌ १, १६४. ४०॥ 
यहाँ गौ को श्रघ्न्या' इष नाम से सम्बोधन कसते हुए, जिसका श्रथं स्पष्टता इसके 
भ्रतिरिक्त कुछ नदीं कि जिसे कभी न मारना चादिए, कहा गया है कि तु तृ तथा शुद्ध जनल 
का सेवन करके सदा स्वस्थ रह । हेम भी तेरे उत्तम साप्विकं दूय का सेवन करते हृएु धमं, 
ज्ञान एेडवयंयुक्त हों । 
(२) हिकृण्वती वपुमती वसुना _ वल्स॒भिच्छन्ती म 
मश्वं पथो श्रध्न्येयं सा वर्धतां हते सौभ 
५९८ छग्‌० १, १६५. २७। 


है ग्यादि सौभाग्य 
यहां भी गौ कै लिए श्रच््या शब्द का प्रयोग दै रौर उक्षे भ्रायोग्यादि सौ का 


डा० राजेन््रपाल भित्र की 7त०- 
क प्रर मथसेवी सिद्ध करने 
ने इसी तरह की वात लिखी है । 
ही विचारों से प्रभावित है श्रतः 


कारण बताया गया दै । त 
(३) श्रस्य श्रेष्ठा सुभगस्य समुम्‌ देवस्य स्नितमा मत्य ॥ 


शरव धूतं न तप्तम्यायाः स्मह देवस्य ्हनव 4 ल ४ १. ६॥ 
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इस मन्वमें भी गौ कोश्रल्याकेनामसे पृकारते हुए परमेश्वर कै दर्शन की उसके 
पवित्र, तपाये हए घीके साय उपमा दी गई है । साथ ही उसकी स्पृहणीय (चाहने यो) 
शिति श्नौर बु्धिव्धक दुग्घघारा के समान भभुदशेन को वत्ताया गयां है। ऋग्‌० ५. ८३. 
ष्मेंकहाहैकि-- 
(४) घृतेन चयावापूथिवी ब्धुन्धि सुप्रपाणं वत्वष्न्याभ्यः 1 ऋग्‌० ५. ८३. ८ ॥ 
र्यात्‌ कभी न मारने योग्य गौ के जल पीने श्रादि की उत्तम व्यवस्था होनी 
चाहिए, । भौर उसके शध घृत से पृथिवी श्रौर श्राकाश को भर देना चाहिए । गौघृतसे ही 
हवन कौ सूचना भी इस मन्व से मिलती है। 
(५) एष स्य॒ कारनरते पुक्तेरग् बुधान उषसां सुमन्मा ॥ 
इषां तं वर्धदल्या पयोभियू यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
क्छग्‌० ७. ६८. ६ । 
इस मन्व म कमंशील स्तोता का वंन किया गया है कि उत्तम विचारों वाला 
उषःकाल से पूवं ही जाग जाता है रौर ग्र्या (कमी न मारने योग्य गौ) उसको भ्रपनी 
दुग्वधारा से वाती है । 
(६) नदं व ्रोदतीनां तदं योयुवतीनाम्‌ ॥ 
पति वो श््यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥1 
क्ग्‌० ८. ६९. २, साम० १५१२ 
यहां भी (वनूनाम्‌, श्रवात्‌ गौग्रो का विशेषण -अघ््यानामू" (न मारने योग्य) श्राया 
है जो ्त्यन्त महत्वपुां ट । चछग्‌० ९. १, ९ मे कहा है-- 
(७) श्रभी ममध्न्या उत श्रीणम्ति षेनवः शिशुम्‌ । सोममिग्धाय पातवे ॥ 
यहा, भी नेन” (गोघ्नो) का विदोषण शर्या" आया है, जिसका श्रथं कभी न 


मारने योग्य है शरीर रिगु के लिए उसके इव को श्रत्यविक लाभदायक वताया गया है। 
ऋग्‌ ° &. ६३. ३ मे कहा है-- 


(5) उत शर पिप्य ऊधरण्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 
म्नि गावः पयसा चमूष्वभि ` श्रीणन्ति वसुभिनं निक्तेः ॥ 
इत सनन भे ग्रो को श्च्था' के नाम से पुकरारते हए कटा गया है कि उत्तम बुद्धि 
५ सौम्य स्वभाव युक्त तिदटान्‌ गो दुगव का सेवन करके लाभ उठातां है। चछवेदमे 
कहा है 
(९) नोचोनमघ्न्या दहे, न्यग्‌ भवतु ते रपः॥ 
यहा भी गो केलिए भ्र्या शब्द का प्रयोग है श्रौर उपदेश दिया गया है कि इसके 
उत्तम सेवन ॥ तेरा पाप दर हो जाये ॥ आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः' के श्रनुसार गोदुः्ादि 
सात्विक पदार्थों का सेवन करने से चित्तगुद्धि भ भौ सहायता मिलती दै। 
(१०) कह्० १०. ८७. ९६ मगौ को अला के नाम से पुक्रारते हुए उसके इष 
का जवद्त अ्रपहरणा करने तथा उपे मारने वलि कर लिए भ्रति कठोरं दण्ड का विधान है: 
यः पोरुषयेण विषा समड्कते यो श्रष्येन पना यातुघानः 1 
यो श्रष््याया भरति क्षीरमभे तेषा शीर्षाणि हरसापि वृश्च ।। 


इस मन्त मे शशव तथा श्य पा के मांस क्षरा को भी त केवल पाप वताया 
गया है बतिकं एते यातुधान हसक पापी क लिषए भाण दण्ड का विधान है-यदि वह प्रे 
से ्ममानिःबुभाने पर त माते । इसी मन्त्र के अनुसार मनु महाराज ने लिखा दै कि 


ककर / 


गि, 
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यक्ष रक्षः पिश्चाचान्न, मं मासमथासवम्‌ ॥ 
|. भर्थात्‌ व मद्य तथा ग्रासवादि मादक द्रव्यो का सेवन यक्ष, राक्षस, पिं्ञाचादि 
करते हँ ; घमत्मिभ्रों को कभी इनका सेवन न करना चाहिए । 
ये ऋर्वेद के १० मन्त्र हमने ददाष्टरस के ल्प में उद्धत कयि जिनमें गौ को 
ग्रन्याकेनामसे पुकारे हए सवंथा श्रहन्तव्या वान मारने योग्य बताया गया है । एसे ही 
भ्रन्य सकड़ो मन्त्र दै! जिन सव को ग्रन्थविस्तार क्ते भय से उद्धत करना यहां संभव नहीं। 
गोघातकों को राज्यसे निकाल देने श्रौर उनका सवस्वषह्रण तक करने का श्रादेदा श्रनैक 
मन्तो मे है । उदाहरणार्थ हग्‌० १०. ८७. १० तथा श्रथवं० ८, ३. १ ६्मेकहादहै-- 
विषं गवां यातुधाना भरन्तामा वृश्चग्तामदितये दुरेवाः । 
परंणान्‌ देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ यदि (यातुवानाः) प्रजापीडक्र लोग (गवाम्‌) गौ श्रादि पशु को (रिषम्‌ 
भर्ताम्‌) विष दे प्रौर्‌ उन्हे मार डाले श्रौर य॒दि (दुरेवाः) दुष्ट श्राचरण॒ के लोग (म्रदितये) 
गायको (स्ावृङ्चन्ताम्‌) काटे तव (सविता देवः) सव का प्रेरक राजा (एनान्‌) इन को 
(परा ददात्‌) राज्य से वाहर निकाल देया इन का सर्वस्व हरले भ्रौरवे (म्नोषवीनाम्‌) 
भरन्त प्रौर ग्रोषचियों के मागको (न पराजयन्ताम्‌) न पा सके । 
श्रघ््या शब्दके प्रयोग के म्रतिरिक्त गवे के ठ, १०१. १५ के निम्न मन्त्रम गौ 
की हत्या का निषेव स्पष्ट श्रादेशकूप में विद्यमान है-- 
माता रदराणां दुहिता वसनां स्थसादिव्यानाममृतस्य नामिः । 
शरनु नोच चिक्किदुषे जनाय सा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ 
अर्थात्‌ रुदर ब्रहमचारियों कौ माता, वु ब्रह्यचारियों के लिए दुहिता के समानं प्रिय, 
भ्रादित्य ब्रह्मचारियों के लिए वर्हि कै समान स्नेहरीन्‌ दुग्बल्प श्रमूत क केद्ध इस (ज्रना- 
गाम्‌) निर्दोष (ग्रदितिम्‌) श्रलण्डनीया (गाम्‌) गौको (माः वधिष्ट) कभी मत मार एेसा 
म (चिकितुषे जनाय) प्रत्येक विचारशील मनुष्य के लिए (प्रनुबोचम्‌ ) उपदेशा करता ह| 
श्रथवंसंहितोपनिपच्छतकम्‌' के लेखक स्वा महैरवरानन्द ने माता शद्राणाम्‌' इस 
मन्त्र की व्याल्या में र्राण,म्‌-कषत्रियाणाम्‌, वसूनाम्‌ वैश्यानाम्‌, आदिल्यानाम्‌-त्राह्मणानाम्‌ 
एेसा अथं किया है । ० २९ ॥ 
यजुर्वेद मेँ गोवध निषेध-विषयक स्पष्ट उपदेश 
कऋभ्वेद के समान यजुर्वेद मे भी गौ के म॒देत्व को सुचित करने वाले श्रौर उसको 
हिसा का न केवल निषेध करने वाले वत्कि हव्या करने वलि कै लिए परारादण्ड तक 
का विधान करने वाते श्नतक मन्व ह । उदाहरणार्थं यजुवद १३. ४९ म निम्न प्रादेश है-- 
इमं साहस्रं शतधारमुत्सं व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये ॥ 
घृतं दुहानामदि्ि जनायाम्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥। 
हि (श्रगने ) दया कौ प्राप्त हृए परोपकारी राजन्‌ । त्रु (जनाय)  मनुष्यादि प्राणी के 
लिए (इमम्‌) इसं (साहम्‌) भ्रसंस्य सुखो का सावन (शतधारम्‌) भसंख्य । श की घाराग्नो 
ङ निनि 10 अ्रनेक प्रकार से पालन के योग्य (उत्सम्‌) कए के समान रक्षा 
र <।॥ = न गी को (दृहानाम्‌) परणं करती हुई (अदितिम्‌) 
करने वाले वीयंसेवक वैल के समान (धृतम्‌) घी को (दु । 
कभी रने योग्य गौ को (मा हिसीः) मत मार । राजा कै लिए. इस श्रादेश का 1 
क 11 गोवध (गौम, बो, भो तथा बची शरादि 
गहहै करि वह राज्यम विवि वा कानून दारा ४ 
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का वघ) बन्द करा दै । यदि कोई इ श्रादेश का उहल क्न करे तो उसके लिए षजुः० ३०, 
१८ मे विधान है-- 
शरन्तकाय गोघातकम्‌ 
रात्‌ जो गोहत्या करै वाला हो उसे मृत्युदण्ड दिया जाय । इससे वढ्कर गोहत्या 
को महापाप श्नोर महान्‌ श्रपराध सिद्ध करने वाला ्रल्य श्रादेदा क्या हौ सकता है ? 
श्रथ्ववेद कं गोवध निषेध विषयक श्रादेश्ष 


श्रथवंवेद मे भी श्रय वेदां कै समान गोवधघनिषेधक तथा गोरकषाप्रतिपादक श्रनेक 
स्पष्ट सन्त पाये जते है । श्रघ्न्या शब्द का भी गौके लिएु बहुत स्थानों पर प्रयोग है। 
उदाहरणाथं ग्रथवं० ३, ३०. १ मे कहा दै-- 
सहृदयं सांमनस्यमविद्रेषं कृणोमि वः । 
रन्यो श्रयमभिहरय॑त वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ 
इस मन्त मे मगवान्‌ की श्रोर से उपदेश दै करि मँ तुम्हारे हृदय भ्रौर मन को मिलाता 
श्रौ दवेषभाव को दूर करता हूं । तुम प्रापसमे एसा प्रेम करो श्रौर एक दूरे की एसी 
कामना करो जंसे गौ नवजात वचड के साथ प्रेम करती है। यहां गौ के लिए श्रघन्या राव्द 
का प्रथोग है जिसका ग्रथं श्रहन्तव्या (कमी न मारने योग्य) है । 
& ऋहेद कै समान ही गौरो की महिमा का वर्णन करते हूए श्रथवतेद मे मी कहा 
गया है-- 
मूं गावो मेदयथा छश चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भ्र गृहं हृणुथ भद्रवाचो वृहद्‌ वो बय उच्यते सभासु ॥ 


अध्व ४. २१. ६॥ 

रात्‌ तुम दल व्यनिति को भी श्रपन श्रमृत समान दुव दवारा वलवान्‌ बनाती हो, 
तुम्हारी वाणी वडी उत्तम दे, जिससे तुम घर को कल्याणमय बना देती हौ । तुम्हारी 
महिमा का बड़ी-बड़ी समाग्रो मे गान किया जाता हे॥ 

ध जिन गौग्नो की इतनी महिमा हो, जिन के इतने उपकार हो, क्या उनको हत्या का 
वेदों मे कभी श्रादेश हो सकता है? श्रघ्था शाब्द ही इस का उत्तर दे रहा है, तथापि इस 
विषय को प्रविक स्पष्ट करने के लिए कहा गया हे 
अनावतीः सुयवसे रशान्तीः शुद्धा श्रमः घुभमाणे पिबन्तीः । 
मावः स्तेन इशत माघदांसः परि बो सद्रस्य हेतिवृं णक्तु ।। 


दिगो श्रथवे० ४. २. १.७॥ 
4 र । तु शरजातनं से सम्पन्न हो उत्तम धास वाले चरगाह मे विषो, 
सुतपूवक भिन से जल पिया जा सक एते नलादयों से स शुद्ध जल को पियो । चोर प्रीर 
धातक तुम्हारा स्वामी न वने, करर पुरुष का शस्य भी तुम्हारे ऊपरः न गिरे। 


इस भकगर्‌ गोवध का सर्वथा निपेव कर दिया गया त 
च वा है, तथापि जो दृष्ट एसा मही 
श ५ क्या दण्ड दिया जाये इसका विधान ९ ४ मे इन स्पष्टं शव्ों मे किया 

यदिनो गां हंसि यदश्वं यदि 

पुरुषम्‌ । 

१ स्वा सोह्ेन विष्यामो यथा नोऽसो भ्रवीरहा ॥ 


प्रथ्वं° १. १६ ९४। 
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अर्थात्‌हि दृष्ट ! यदित हमारे गाय, धोड़े ग्रादि पयुश्रों कौ हत्या करेगा तो हम 
तुभे सीसे की गोली से उड़ा देगे । 
य्ह भ ऋ्ेद श्रौर यजुर्वेद के मन्तवो की तरह (जिन्दै पहले उद्धत कियाजा 
चुका है) गोघातक के लिए प्राणदण्ड का विघान किया गया है। म 
वेदों के इतने स्पष्ट प्रादेश गोपालन भ्रौर गोववनिपे-विषयक्‌ हते हए यह 
कल्पना भी करना नितान्त सङ्गत है क्रि वैदिक प्रायं यज्ञो म गौवघ किया क्रते थे । यदि 
कोई राक्षस (जिन्हे वेदों में यातुवान वा. हिसक कै नाम से पुकारे हृए श्रवयन्त निन्दनीय 
बताया गया ५ देस्ा पाप करते होगे -जंे कि प्रत्येक समय मँ ग्रच्छ-वुरे व्यविति अ्रचिक 
याकममात्रामे ५ हतो उनके इस कायं को किसी परार भी शि टानुमोदित नहीं माना 
जा सकता । देसों के लिए तो वेद मृत्युदण्ड का ही विवान करते हैँ जंसा ऊपर सभ्रमाण 
दिखाया जा चुका दै । इसी लिए महाभारत शान्तिपवं अ्र० २६२ म ठीक ही कहा हैकि-- 
प्रध्या इति गवां नाम, क एता हन्तुमहंति 1 
महच्चकाराकुशलं, वृषं गां वालभेततु यः ।! ४६ 
मर्थात्‌ गौघ्रोंकानाम ही ग्र्या है, इन्दं कौन मार सकता है ? जो गाय श्र वैल 
को मारतादै वह महापाप वा श्रनर्थकारक कायं करता है। 
महाध्मा गौतम बुद्ध कौ साक्षिता 
> विरोधी महात्मा गौतम बुद्ध ने भी ब्राहाण घम्मिक सुत्त 
म वैदिक सौर प्राचीन रर्यो के विषयमे कहा दे कि वे चावल, घी ्रादि मांग कर उनसे 
यज्ञ करते ये श्रौर उनमे पशुिसा न करते थे } उनकी गौभ्रों के विषय मे जो श्रेष्ठ भावना 
थी, उसका निर्देश करते हए महात्मा वु ¶ कठा क्रि 
यथा माता पिता राता, श्रच्छे वापि. च जातका। 
मावो नो परमामित्ता, याघु जायति श्रो्धा ।॥ १३ 
श्रननदा बलदा चेता, बण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवसं जञात्वा, नास्सु गावो हनि ते ॥ 
अर्थात्‌ जसे मासा-पिता, भाई आर दूसरे बन्द हँ वैसे ही गौएं पस्म मित्र ह, जिन से 
दवा पैदा होती है । यदी शरन, बल, वणं (रूप) तथा सुल देने वाल है! इत वाति को जान 


करवेगौकोनहीं मारते थे । 
(बाह्मण वम्मिक सुत्त - अनुवादक वमेरक्षित) 

क्रिस प्रकार लोमवश कुच ब्राह्मणों ने वेदः को तोड़-मरोड कर उसके ्नुरूप मू. 
स्र जडे, इत्यादि वंन ब्राह्म घम्म सुत भे विस्तार से या है, जिसके उल्लेख की 
यहाँ विशेष श्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती । शरी घभेरक्षित जी ने उपयुः बत श्रनुवाद की 
भूमिका में टीकर ही लिखा दै कि ॥ र ॥ 

यह सर्वसिदध है कि प्राचीन वैदिका ग्रन्थ. हिसामूलक्‌ न थे॥ ५ घमं बुद्ध- 
सिद्धान्त के परतितूल न था भगवान्‌ बुद्‌ ने गोहिसा के भरति स्पष्ट शदो मं कहा था 

एवमेसो श्रतुधम्मो पोराणो विज्ञ गरहितो ॥ 
भ्र्थात्‌ यह गोहिसा इस भरकर पुराने विद्वानों दवारा निन्दित नीचकमं है, इत्यादि । 
“वेदिक एज्‌" के तेलक का परस्पर विरोध श्रौर भम 

वैदिक एज्‌! के त्को ने इस निषय भे ग्रनेक॒ भर्म विरुढ तथा कपोलकल्पित 


यज्ञो मे पशु्दिसा के प्रवल 
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बातें लिख दी ह । हम उनके ग्रन्थ से उद्धरण देकर उस का सप्रमाणा निराकरण करे । 
वे श्रपनी पुस्तक के १० ३६३ पर लिखते है 
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रथात्‌ ऋषेद मे गौ के लिए ्रघ्न्या शब्द का प्रयोग दै, जिसका श्रं हैन मारने 

योग्य शौर यह एक्‌ बहुमूल्य सम्पत्ति मानी गई है । इसका गोमांस भक्षण के साथ समन्वय 

करना कठिन है, किन्तु यदि निम्न वातो को हम व्यान में रखे तो कुद व्याख्या हो सकती 

है॥ 


(१) बैल क मांस लाया जाता था गाय का नदीं 1 
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, शर्थत्‌ वेदिक युग भ विवाह के श्रवसर पर श्रतिथियों को तत्काल मारी गड गौग्नोंके 
मांस से तृप्त किया जाता था, विरोध स्पष्ट ल 

(२) यदि गाय का मांस लाया नाताथा (19 9) तो वह केवल यज्ँके 
श्रवसर पर ही, क्योकि यह सवं विदित है कि देवों को प्रसन्न करने के लिए श्रपनी प्रियतम 
वस्तु का भी मनुष्य परित्याग कर देते दै । 

-श्रालोचना-- यह वात मौ सर्वा प्रशुदधं है क्योकि यजो को सारे वैदिक साहित्य मं 
भ्रव्व॒र म से पुकारा रया है, जे कि इम प्रध्याय में ्रनेक प्रमाण देकर दिलाया गरा 
दे यज्ञ जसे पवित कायं मे गोमास-मक्षण की कल्पना करना भी नितान्त श्रसद्धत है ॥ मसि 
खानेसे तो यज्ञ श्रौरः प्रतः भङ्ग हो जाता है तथा उसका प्रभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है! जसा 
निम्नलिखित ब्राह्यणा ग्रन्थों के वचनों से भी स्पष्ट है- 

(क) न मांसमइनीयात्‌, न भिथुनमुपेयात्‌ यन्मांसमदइनीयात्‌, 
यन्मिथुनमुषेयादिति न त्वेवषा दीक्षा ॥! 


स ह शतपथ ६. २. २. २९ । 
शर्थात्‌ मांस न खाए, श्रौर मेः रे = = ती 
वह स तो शुन न करे। यदि मांस खाए श्रौर थदि मेथुन करे 


(ल) तंत्तिरीय १, १. ९।७. न्मे कहा है-- 
न मांसिमह्नीयात्‌ । न स्त्रिय यं ( 
स्यात्‌ नेनमग्निरपनमेत्‌ ।। मयात्‌ 1 यत्मासिगल्लीयात्‌ यत्‌स्जियमुपेयात्‌ निर्वा 
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रथात्‌ मंसि न खाए । मधुन न करे । यदि मांस खाए प्नौर मेशुन करे तो यज्ञ करने 
वाला निर्वीर्यं वा निष्प्रभाव बन जाता है 1 उसकी संकल्पानि प्रज्वलित नदीं होती । 

एसे ही ताण्ड्य महा ब्राह्मण १७. १३. ६. ११. १४ मे लिवादहै-- 

यजमानः श्रहूतं वानो ऽवभूथादुपंति । 
न॒ मांसमह्नाति न स्तरियमुपंति॥ 

अर्थात्‌ यजमान शुद्ध नवीन वस्त्र को घारण कयि हए दीक्षान्त प्र होने वाले श्रवमूय 
स्नान को करता है, वह न मांस खाता है प्नौरन यज्ञकी समाप्ति तक मधुन करता है । 

रसे ही ग्न्य भी श्मांसाश्यनुवूते तपर्वयनुत्रवा इति (रात० १४. १. १ ) इत्यादिको 
उद्धूत किया जा सकता है । 

इस प्रकार के वचनो से यह स्पष्ट है कि. मां केन केवल साधारणतया किन्तु 
यज्ञादि पवि श्रवसरों पर भी प्रयोग को सरवेथा वजित माना जाता है, फिर श्रल्या के नाम 
से पुकारी जाने वाली गौके मांसकीतोवात ही व्या कनी है! गोमांसभक्षकको तो 
चण्डाल समा जाता था ग्रौर श्रन्तकाय गोघातम्‌" यजु ३०. १८ के अनुसार उसके लिए 
प्राणा दण्ड तक का विवान था । त्याग का ब्रं काम, क्रोच, लोम मोहादि का परित्याग है 
नकि गौ जसे उपकारी प्राणी की हत्या । 

(२) वैल का मांस खाया जाता वा, यह वात भी ब्य है। वेदोंमेजंसे गोके 
लिए अघ्न्या शब्द का प्रयोग दै वसे वैल के लिए भी श्रध्न्य' शब्दका प्रयोग श्रनेक स्थानों 
पर पाया जाता है । उदाहरणार्थ-- 

विमुच्यध्वम्या देवयान श्रगःम तमसस्पारमस्य ॥ ज्थोतिरापास ॥ 

यज्‌० १२. ७२। 
दस मत्त मे श्रलन्थाः' शव्द वलो के लिए श्रायाहै। सायणाचां ते काण्वसंहिता 
अ १३ के भाष्यमेंलिलादै दे (प्रषः) श्रहन्तव्या गावौ वलीर्वदाः यू विमुच्यव्वमू- 
मुगानि मुञ्चत । ४ 
कात्यायनः -श्रनडुहो विमुच्यध्वमितीति बलीवर्दान्‌ विसृजेत्‌ । र 
(सायणाचायं कृत काण्वसं हिता भाष्य) । 
पु मे भी श्रघ्याः का भ्रं ब्रहुन्तव्य वलीवदं (वेल) लेकर इस 


कात्यायन श्रौत १ 
ऊपर उद्धत मन्त्र का वृषः त्सर्ग मे विनियोग किया गया हे । उसी के प्रमाण से सायणा- 


चायं ते श्रं किया है जो स्पष्ट है। 
अ्रयववेद काण्ड € सूक्त ४ में निम्न मर्‌ 


शब्द का प्रयोग प्रति स्पष्ट है-- 
शृद्धाभ्यां रक्ष ऋषत्यवति हन्ति चक्षुषा ॥॥ 


शयुणोति भद्रं करणाभ्यां गवां यः पतिरध््यः॥ 


न्व श्राता है, जिसमे बेल के लिए अघ्न्य 


म्रथवं० €. ४. १७ ॥ 


गं :) श्रहिसनीय पति बेल सीगों से राक्षसो अर्थात्‌ विघ्नों 
श । नष्ट करता है श्रौर कानों से कल्याण की बात 


को, आलो से जीविका के ग्रभाव 


सुनता है । 
# गात सीगों से अपनी रक्षा स्वयं करता, है, परन्तु मानव-समाज को भी उस 
ही रक्षा मे भाग लेना चार्िए | यद्यपि वह चारा दे लेता, शरोर पेट भर लेता है, परल हमे 
। स भजन की योजना रखती चाहिए । उसे मीठी श्र प्यारी बाते सुनने का ्रभ्यास 


"न श 
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कराना चाहिए 1 उसके सींग भी उसकी रक्षा के साधन ही रहने चाहिए । किसी श्रन्य के | 
लिए वे हानिकारक न हों एसा श्नभ्यास्न हम उसे करा सक्ते हैँ । 
| इसी सूक्त के १९े मच्तर मे भी श्रघ्न्यानाम्‌' यह्‌ प्रष्टी बहुवचनान्त प्रयोगदहै, जो 
म्य श्रौरः अ्रघ्न्या दोनों पे बता है श्रौर वस्तुतः दोनों के लिए उपयुक्त है, यधा-- 
॥| ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्वा वरोयः कृणुते मनः ॥ 
| पुष्टिं सो श्रघ्न्यानां स्वे गोष्ठेवं पद्यते ।। 
| ्र्थात्‌ ब्राह्मणों को ऋषभ (वेल) का दान करके यह्‌ दाता श्रपने कौ स्वा्थत्याग 
| | द्वारा श्रेऽह बनाता है । वह्‌ श्रषनी गोशाला मँ बलों ग्रौर गौप्रो की पुष्टि देखता है। यहाँ 
यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि ऋषभ के दान का इस तथा श्रन्य मन्त्रों मे विधानहैन 
कि उप्की हत्या का । २० वें मन्त्र मे भी-- 
गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो श्रस्तु तनूबलन्‌ 1 
तततव मनुमन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥ | 
यही बताया गथा है कि जो सत्पात्र में वृषभ का दान करता है उघ्तकी गौएं सन्ता- 
तादि उत्तम रहती हँ तथा उसे शारीरिक बल रादि की भी विद्वानों के श्रादेशानुसार 
| कायं करने से प्राप्ति होती है । उक्षा, ऋषभादि शब्दों पर कुच विशेष विचार हम भ्रागे 
| करेगे । 
| (३) तीसरी वात जो वडिक एज्‌" के लेको ते इस गोमांसादि भक्षया के प्रसङ्ग में 
लिली है बह यह है फ ऋषेद में मी केवल वशाग्रो मर्थात्‌ वन्ध्या गौरो की बलि देने का 
विवान्‌ है। उदाहरणार्थं ऋग्‌० ल. ४३. १९ प्रणति को वशान्न के नाम से पुकारा गया 


| ह॥ 1 पर्थान्‌ श्रतिथियों के योग्य गौएं- यह्‌ प्रयोग ग्वेद १०. ६८. ३ भें 
पायां जात्ता हे । 


समीक्षा--लेखक का कहना कि ऋम्वेद में वचा के नाम से वन्ध्या गौरो की अग्नि 
॥ मं ्राहिति देने का विधान है यह भी सर्वथा ्रगुद्ध है । जिस मन्त्र का निदेश उन्होंने हस 
| ॥ भ्रषङ्क मे क्या है उत्का प्रथं सपमभने म उनसे भयङ्कर भूल हो गई है । वह मन्व 
| यह्‌ है 
| उक्षान्नाय व्ञान्नाय, सोमपृष्ठाय वेधसे । 
स्तोमेविधेमाग्नये ॥ ऋग्‌० ८. ४३. ११। 

स मन्व के श्राध्यात्मिक भ्नीर्‌ आविभौतिक दृष्टि से ्रनेक श्रथ है। श्रम्नि ताम से 
जव परमेरवर का ग्रहण किया नाये जेसे श्रह्माग्निण (शत ० १. ३.३. १ ६) इत्यादि में 
सूचित किया (२६, है तो उका श्रथ यह होता ह कि उक्तेति महन्नाम (निं. ३. ३.) महान्‌ 
सूर्यादि भी जिसके प्रलय काल भे भ्रनन वा भोज्य के संमतं हो जाति है रौर “दयं (पथिवी) 
इ वशापदिनः ( २, १५) इयं (पृथिनी) वै वला पृश्निः (चत० र. १.३.) 

१ वशा १ यह भौ जिसके अन्न कै समानं भोज्ये है एेसे (वेधसे) सर्व 
(श्रय) परमेश्वर कौ (स्तोमैः नमसा विधेम) नमस्कारपूवेक स्तुतियों से ६, करते है । 
श्राधिमौतिक शरग्तिपरक्‌ भ्रं लेने भे उक्नाग्रीर वाके श्रो पर विचार करना 
व है इन शब्दों के श्रथ भायः वैन श्नौर वन्ध्या गौ ये समभ लिए जाते है पर वस्तुतः 
रसा नहीं है । यज्ञ भरकर मे उक्षा रोर वा दोनों शब्दों क श्रोपविपरक श्रं का ही ग्रहणं 
1 । । सा ह। उक्षा शब्द का श्रथं (वाचस्पत्य वृहदभिधान' 
म सोम भीः । त हा शी शिवराम श्राष्टे कौ 8975]01# 8781191 15041 
06 ५ च 01911111 
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सुप्रसिढ भाष्यकार सायशणाचायं ने भौ श्रनैक स्थानों पर उक्षा का सोमपरक श्रं 
किया है । उदाहरणार्थं ऋग्‌° १. १६४. ४३ के-- 

उक्षाणं पूरिनिमपचन्त घौरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 

इस मन्त्र के भाष्य में उन्होने लिखा है-- 

(उक्षाणम्‌) फलस्य सेक्तारम्‌ (पृदनिम्‌) शुक्लवशंम्‌ प्रारनृते तेन फलमिति वा 
स्वयं ्रा्नुत इति वा पु्नरवल्लीरूपः सोमः तं ( वीराः ) विविध्ररणाकृ्चला ऋत्विजः 
(अपचन्त) श्रव धातवर्थानादरेण तिङ्‌ प्रत्ययः करोत्यर्थः स॒ घ क्रियासामान्यवचनः रत्रौ 
चित्याद्भिषवेण सम्पादितवन्तः । (तानि) तत्साधनानि (धर्माणि) प्रनुष्ठानानि (प्रथमानि 
प्रतमानि-्शृष्टानि फलपर्य॑वसायीनि ( रासन्‌ ) सम्पादितान्यभवन्‌ यद्‌ वा सोम उक्षाभवत्‌ 
पूर्व तं देवाः शकृतापचन्‌ यज्ञां तदभवो घूमो मेष श्रासीत्‌ तदुच्यते । तत्परत्वेन वा मन्तो 
व्याख्येयो विचक्षणैः 1 

-- वैदिक सोधन संस्था पूता सं माग १पृ० १००८-8 । 
यहां उक्षा का सोमपरक प्रथं श्रतयन्त स्पष्ट है । उक्षा के पचन से तात्यं यहां सोम 
के पाकं श्रथवा उसकी ग्राहृति से दै, यह्‌ वात भौ ध्याव देने योग्य है । 

मोनियर विलियम्स कृत सूप्रसिद्ध $०8॥711 2781150 [16410097 के पृष्ठ १७२ 
भे उक्षा कार्थ देते हुए लिख ४ 

उक्षन्‌ (शधि 0 8079 (5 87171; 1108्‌ 07 56211€1178 721 
07005) 1276 ०1 111८ 112411175--0{ (€ ऽ वात ^&01--0ा< ° 116 लोहा 


601 70616८18 1२15112 019158. 
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इस के ग्रनुसार उक्षा के भर्व सोम, सूधं, ऋषभक नामक ग्रोषधि के दै । ऋषभक 
श्नौर जीवक का मावप्रकादा भें इस प्रकार वत ग्रावा है-- 
जीवकर्षभकौ ज्ञेयौ, हिमाद्विक्िलरोव्‌भवौ । 
रसोनकन्दवत्कन्दी, निस्सारौ सूक्ष्मपत्रकौ ॥ 
दस ऋषभक नामक प्रोपधि का वर्णन-- ह 
हिरण्यञद्धः ऋषभः श्ञातवारो श्रयं मणिः ॥ 
दुर्णाम्नः सर्वास्तृद्वाऽ्वरक्षास्यक्रमीत्‌ ॥। प्रथवं ° १९. ३६. ५॥ 
श्र्थात्‌ यह सुवण के समान चमकते हए क वाला ऋषभ महौषध बुरे ताम बातते 
त्वचा के सव दूषक रोगो कौ हिसा कर के कृमियं को नष्ट करता है । 
यानि भद्राणि बोजान्धृषभा जनयन्ति च । 
तैसं पुत्रं विन्दस्व सा परसुषतुका भव ॥ 
भ्रथवं० का० ३. २३. ४। 


ऋषभ का वीर्यवर्धक ्नौषव होना सिद्ध दै। 
| है तो उप का म्र्थं यहहै कि निमे सोम 


जो सवके लिए श्रारोग्यदायक होते हं। वशा 


इत्यादि प्रमाणो 
श्रभ्नि को जब उक्षाल कहा. जात 


श्रथवा ऋषम नामक महीषध डाले जाति हं 


ब्द श्रनेक रथं होति है! यथा. | 
^: 5 स्या वरुणस्य राज्ञः ॥ श्रथवं १ १० १। 


वशा का भर्थं ईन रीय नियमः वा नियामक रावितं है ॥ 
इयं व पृथिवी वजा पृषनः ।। शत° १. ८.३. १५॥ 
रादि के अनुसार उसका श्रं पृथिवी भौ है॥ 


यहाँ व 
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वज्ञायाः पुत्रमायन्ति ॥ श्रथवं० २०. १०३. १५॥ 
के अनुसार सन्तान को वशा भे रखने वाली उत्तम स्त्री के लिए भौ वा का प्रयोग 
होता है। इस प्रकार ग्रनेक प्रथं होने पर मी यज्ञप्रकरण मे एक भ्रौषधिवाचक दै, 
जिसे मेदाके नाम से भी कहा जाता है । मेदा महौपचि के निम्नलिखित नाम व्यक निषण्डु 
में द्धि गये है-मेदा, षीरा, मरिच्छद्रा, मधुरा, जीवनी, रसा, मेदोटवा, श्रेष्ठा, विभावरी, 
वशा, दल्यपणिका, मेदसारा, स्नेहवती, मेदिनी, स्निग्बा, द्रवा, साध्वी, मेदोवती, पुरुषदन्तिका 
पल्यपर्णी, चिद्रवहुला, भव्या, जीवनिका, श्रघ्वरा, स्वल्पपीं इत्यादि । इसके गण निषषटु 
चूडामणि में स प्रकार बताये गये है :-- 
मेदा तु मधुरा शीता, पित्तदाहातिकासनुत्‌ 1 
राजयक्ष्मज्वरहरा, वातदोषकरी च सा ॥ 
भ्र्थात्‌ यह मेदा (जिसका नाम वा भी है) मधुर, शीत, पित्त, दाह, पीडा, खासी 
श्रादि को दूर करने वाली श्रौ क्षय रौगकानाश करने वाली है। 
वशान्नाय से तात्प इस वशा वा भेदा नामक महौषयि को ग्रग्नि का स्रन्त वनानि 
काह ताकि बह रोगनाशक वन॒ सके । सोमपृष्ठाय--इस विशेषण से मौ यही श्रभिप्राय है 
किं सोम श्नोषधि जिसकी पीठ पर मानो सवार है प्रर जो वेष रूप से धारण करने वाली 
है । (इवान्‌--चारण पोषणयो) :-- 
पेसी रोशनाशक श्मनि के गुणो का हम वंन करते श्रौर उसका उपयोग करके 
लाभ उठते है । 
त्वं नो श्रि भारताग्ने वज्ञाभिरक्षमिः ॥ 
श्रष्टापदीभिराहृतः ।॥ ऋग्‌० २. ७. ५1 
इत्यादि मन्तरं का भी वास्तविक श्रथं यही है कि हे सव के मरण-पोषण करने वाले 
भ्गने ! तेरे श्रन्दर हम वशा ब्रथात्‌ मेदा नामक महौषयि के पत्ते, उक्षा ब्र्थात्‌ ऋषभक के 
खण्ड तथा श्रष्टापदी ५ धृतूरे के पत्रादि को डालते है । दश्च श्रष्टापदी या धतूरे कै गुं 
निम्न प्रकारः वेद्यक ग्रन्थों मे लिे हैं । 
घतूरो मदवर्णाग्निवातकृल्ज्वरकुष्ठनुपत्‌ ॥ 
कषायो मधुरस्तिक्तो यू कालिक्षाविनाशनः । 
उष्णो गुरुतर णरलेष्मकण्डूकृमिविषापहुः ॥ 
शर्थात्‌ यह्‌ ज्वर्‌ श्रोर कोढ्‌ को नाश करने वाला, जुश्नों श्रौर लीखों कोद्र करने 
वाला व्रण, कफ, कण्ड्‌ (खुजली) कृमि तथा विषनादाक है । स लिए इसे हवन की अग्नि मे 
डाला जाता है। 
^ कोन समभ करजो मत्र का श्रन्थ करिया गया कि श्रन्ति मे वलो, 
बलव्या गोधरो रौर गभि गोभ्रों तक की भ्राहुति दी जाये वह्‌ भ्रत्यन्त उपहासास्पद आर 
निन्दनीय है। 
यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो वजञा मेषा प्रवसृष्टास श्राहुताः 1 
कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे हता सति जनय चारुमग्नये 1। 


ऋग्‌० १०. ६१. १४॥ 


स मन्त मे भी शशव, कपम्‌, उक्षा, वशा, मेप ये सव शब्द ओषविवाचक है, जरं 
श्नम्नि मे डालना चाहिए 1 


प 
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यहाँ श्रव शब्द ग्रश्वगन्धा नामक महौपयि श्रौर मेप शब्द्‌ मेषपर्णी नामक महौषधि 
का वाचक है। मावभ्रकाश में अङ्वगन्वा, दयाया ग्रौर राजनिघण्टु म तुरगी, वनजा, 
वाजिनी श्रीर्‌ हयी शब्द इस श्रोपधि के नाम के रूप मेँ प्रयुक्त हुए दं । 
प्वगन्धानिलङलेऽमदिवि्रशो वक्षयापहा । 
बल्या रसायनी तिषता, कषायोप्णातिशु कला । 
रसे भावप्रकाश मे उसके गृण बताये गये ह । यह कफ, स्वेत कुष्ट, सुजन, क्षय 
श्रादिको दुर करने वाली भ्रौर वीर्यं वदनि वाली रसायन है श्रतः उसे प्रग्नि में डालने का 


विवान है। 

मेष नाम य्ञप्रकरण म मेषपरणी का दै भेडका नही, जिसे एडक के नामसे मी कहा 
जाता है गनौर जिसकी गणना शतपथ बराह्मण कां १२..४ म अरत्यत्त श्रपवित्र पञुभरो मकौ 
है, जिनके सावधानी से यज्ञभूमि मेंश्रनि पर भी प्रायदिचत्त का विघान है। 

त्रयो ह पद्चवोऽमेध्याः दुं राहः, एडकः इवा का तत्र प्रायश्चित्तिः 1 

एषी ेड़की खग्नि में श्राहुति का विधान ग्राविभौतिक दृष्टि से कंसे हो सकता है ? 
श्रत: मन्त्र का सत्याथं यह हैके मनुष्यो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस श्रग्निमे (उक्षणः) सेचन- 
समर्थ श्रथति पुष्टिकारक --उक्ष-- सेचने उधाः -उक्षतेवु द्िकर्मण --(ऋषभापः) ऋषभ 
महौषवि के पत्रादि ( उत ) ओर ( वशाः ) मेषपर्णी के पत्र (आहता श्रव सुष्टासः) .आहत 
कि गये है एसी (कीलालपे) जल कौ पीने वाली (सोमपृष्ठाय) सोम श्रोषवि को भी पीठ 
पर -श्रपने मध्यमे धारण करे वाली ( वेधे) सव प्राणियों के पालक (रग्तये) श्रन्ति के 


लिए (हदा) हृदय से प्र्न्नतादुवकर (चारु मतिम्‌) सुन्दर स्तुति को ( जनय ) प्रकट करो । 


इस सत्याथंको न समभकर्‌ मध्यकालीन याज्ञिकं ने महान्‌ श्ननर्थं किया, जिस का उल्लेख 
करते हए भी लज्जा श्राती हि।॥ 

मोनियर विलियम्प की सुप्रसिद्ध 880916८ एटा 0नठाा में एडक, वशा 
श्रष्टपदिका, मेद के ये ग्रोषधिवाचक् म्र्थमीदियेर्दै- 


वगा--?7671 5017058 9710 1.0हाएणा३ -1,2॥1 
^ 6८070108 10 80776 1.2६ ४१५९१. 
श्रष्टपदिका -- 170९ 01401 ४वाव्य 941 

९. 832. 


मेद :-- ^ 50९61९8 ०7 16410104] एश [~ 


इस प्रकार उप्र मन्व का जो श्रोपधिपरक अथं क्रिया गया है उसका समर्थन इत 


प्रमाणो से होता हे । 
इसी प्रकरण मे उस बृहदारण्यकोधतिषत्‌ के वचन पर विचार कर लेना भी उचित 


प्रतीत होता है जिसे प्राचीन श्रा्यो को वृषभ मांसभक्षी वततानि वलि प्रायः उद्धत करते है । 


वह्‌ वचन यह €. त त ४ 
श्रथ य इच्छेत्‌ पत्रोमे पण्डितो विनीतः समितिगमः शुश्रूषिता वाच भाषिता जायेत 
सर्वान्‌ वेदाननुब्रवीत सर्वमायुरियादिति मांसौदनं पाचयित्वा सपिष्मन्तमरनोयाता- 

मदवरौ जनयितवा श्रक्षेणवा्षभेण वा ॥ 
यहां उक्ला ग्ौर ऋषभ तथा मांसौदन इन तीन. शब्दो पर विशेष विचार की श्राव 
श्यकता हि; जिन से म्रनक पाछ्को को जम हो सक्ताहै कि यहां उनके लिए जो उत्तम 
वेदज्ञ सन्तान चाहते है, सास शरीर चावल पिला कर लाने शीर वैल का सां खाते का विधात 


क्रिया गया है, किन्तु वस्तुतः एसा नदीं दै। 
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उक्षा का प्रथं जैसा वाचस्पत्यवृहदभिदान, 88१8611 11181180 21010पवा) ए 
4716 870 100 पषाण के प्रमाण दे कर पहले भी दिखायाजा चुका, सोम 
भी है तथा ऋषभ का श्रथं ऋषभक नामक ओपयि भी] प्रतः गर्भवती स्त्री तथा उसके 
पति के लिए सोम श्रौर ऋषभक जसी वीयंव्धंक प्रोषधियों के सेवन का यहां विधान किया 
गया है नकि वेल के मांसके सेवन का । 

सुश्रुत शरीराध्याय श्र° रमे गभिणी के लिए तो मांसाहार को श्रतयन्त हानिकारक, 
यहां तक क्रि गभोपिघरातक वताया गया दै, यथा-- 

गर्भोपघातकरास्त्वमे भावा :- न रदतानि वासांसि बिभृयात्‌, न श्रभ्यवहुरेत्‌, न 

यान मधिरोहत्‌, न मांसमश्नोयात्‌ 1 

यहाँ गभिणी के लिए जव मांसाहार का सर्वथा निषेव करते हए उसकी गणना 
गभपिघातक मे की गई है तोयह कंसे संभव है कि वेदज्ञ उत्तम सात्विक सन्तान 
की प्राप्ति के लिए उस सेवन का विधान हो । इसके पूवं के सन्दभं मे भीरौदन, दध्योदन, 
उदौदन श्रादि का विधान पाया जाता है, श्रतः विचारशील विद्धानों का यह मत सवधा 
सुप्गत प्रतीत होता है कि यहा शुद्ध पाठ भाषौदनम्‌' भ्र्थात्‌ माष से मिले चावल यह हौना 
चाहिए न कि मांसौदनम्‌ 1" 

माषका ही गभ्िणी के प्रकरण मे ्रन्य मी भ्रनेक स्थानों पर वैदिकं ग्रन्थों में 
विधान रै, यथा-- 

ततोऽपराह्े पुमान्‌ मासं ब्रह्मचारी सपिः स्निग्धः सपि; क्षीराभ्यां ज्ञाल्यौदनं भुक्त्वा 

मासं ब्रह्मचारिणी तेलस्निग्धां तेलमाषोत्तराहारां नारीमुपेयाद्‌ रात्रौ । 

सुश्रुत क्ञरीराध्याय २। 

र्यात्‌ पति दघ श्रीर्‌ घी के साथ चावल खा करतेल से स्निग्ध शरीर वाली तेल 

श्नौर माप का भोजन जिसने किया है ठेसी श्रपनी पत्नी के पास रात्रि मे जाये । यहां पत्ती 

के लिए विशेष रूप से माषकी दाल के सेवन काव्रिवान स्पष्ट है । एक श्नन्य स्थल पर मी 
लिखा है-- 

मधुरोषधसंक़ृताभ्यां घूतक्षीराम्यां पुरषं, स्त्रियं तु तेलमाषाम्याम्‌ 1 

श्र्थात्‌ पुष को उत्तम सन्तति की प्राप्ति कै लिए मधुर प्रोपधियों मे संस्कृत (युक्त) 
धी शरोर दूघ का सेवन करावे श्रौर स्व्रीको तेल प्रौर मापका। 

इत्यादि वचनो से यह स्पष्ट है फ यहां शुद्ध पाठ 'माप्रोदनम्‌' यही है । किपी मांस 
लोलुप ने इसे मापतौदनम्‌ लिख दिया ग्रौर फिर धीरे-घीरे यही प्रचलित हो गया । 

इस पर भी यदि किसी का श्रागरह हो कि 'मांसौदनम्‌' को ही शुद्ध पाठ माना जाये 
तो भी मांस शब्द की व्युत्पति के प्रावार पर जो निरुक्त मे दी गई है, “मन को श्रिय लगने 
चाला कोई भी उत्तम मन भावत पदाथ” यह्‌ श्रं लिया जा सक्ता है । मांस कौ निरिति 
निरक्त ४, १. ३ मे-- 

मासं माननं वा मानसं खा ममोऽरिमिन्‌ सीदतीति वा । 

स रकार दी गई दे, जिसका ग्रं कोई मी मननसाघक, वुद्धिवरघंकर श्रौर मन को 
भ्च्छी लगने वाली वस्तु ह इस लिए खीर, रडी, खोया, फल व1 गदा श्रादि के लिए इसका 
प्रयोग होता है 1 चरक संहिता विक्रित्सा भ्र १० के खन्‌ र मांसान्य नार्किल--कोलास्थि 
मज्जाजन मक्षिका विट्‌--तथा वृहन्तिषंटु के-- धः 

श्रास्रस्यानुफलं भवन्ति युगपन्मांसास्थिमज्जादयः, लक्ष्यन्ते न पथक.पथक स्फुटतथा, 

पुष्टास्त एव स्फुटाः ॥ ~ 
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इत्यादि मे ग्राम कै गुदे के लिए मांस तथा गुठली के लिए शअररसिथि शन्दकाप्रमोगः 
है। खजःरकेनमं खाने योग्य भागके लिए खज रमां शब्द का प्रयोग चरक संहिता के वचन 
मे विकञेष द्रष्टव्य है । इस लिए मांस ब्द काही प्रयोग देखकर उप्ते पुमां वाचक सम 
लेना बड़ी भूल है । र 

शतपथ ब्राह्मण ११. ७में एतद्‌ ह व परमम्‌ श्रन्नाय ग्रन्मांसम्‌' यह्‌ कह कर स्पष्ट- 
तया परमान्न (यही शब्द दक्षिण भारत म सर्वत्र खीर निए प्रचलित है) श्रयवाखीरके 
लिए मासका प्रयोग किया गया है । 

श्परमान्नं तु पायसम्‌' ग्रमर कोष कां० २ र्लो० २४ पायसं परमन्नके--हैमचन्द्र; 
पायसस्तु वलीतपुसौ, प्रीवासपरमानयोः- भेदिनी परमान्नम्‌--खीर, दरव जँ पकाये हृए 


चावल 1 - संस्कृत शाः 
इन प्रमाणो से परमान्न का खीर श्रं स्पष्ट है श्र ग्रौरयन की परिभाषा इस 
खीर के लिए मांस शव्द का स्वाद श्रौर मनभावन होने के कारण प्रयोग दै । 
यदा पिष्टानि श्रथ लोमानि भवन्ति । 
यदाव्‌ उन्नयति श्रय त्वग्‌ भवति ॥ 
यदा संयौत्ययथ मसिं भवति । 


तथा सोपथ के उ° प्र०४. ६ के पावो वं घानाः। 
दविमधु घृतमापो धाना भवन्ति एतद्‌ वं पशूनां रूपम्‌ ।। 
तंत्ति संहिता २. ३. २. ८ १० ११३ । 
भीज्ञात होता हैक गवे हए श्नाटे के लिए मांस तथा धानश्रौर 
दवि, चृत, मधु ग्नौर वान्‌ के लिए पश चादि शब्दों का प्रयोग भी प्राचीन ग्रन्थों मे कही 
कहीं पाया जाता है, जिनं देखकर पञु्मा्न के भ्रम मं न पड़ना चाहिए । 
यज्ञ प्रकरण मे सुप्रसिदध रोप गुग्गुल के लिए, जिने ्रथ्ववेद के-- 
नतं यक्ष्मा श्ररन्धते नतं शपथो श्ररनुते 1 
यत्रौषवस्य गुग्गुलोः सुरभिर धो श्रस्नुते ॥ श्रयर्व० १६. ३८ 1 
इस मन्त्र मे, राजयक्ष्मा जैसे भयङ्कर सौग के कौटाणुध् का भी नाशक कटा है, मांस 
शष्द का प्रयोग होता है। यथा-- 
यर्मांसमुपभृतं तद्‌ गुग्गुल ।) तंत्तिरीय संहिता ६. २. ठ“ पृ ३८५ ॥ 
रथात्‌ यज्ञ सम्बन्धी समगर भे गुग्गुल को हो मासि कहते ह इस लिए-- 
एतद्‌ बा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मसं वा तदेव न) इनोयात्‌ । 
दस उक्यसे विना सोने-समभे कह देना करि यहां अतिधिसे पूवं गृहस्थ दम्पती 
के लिए केवल गायके दूध शीर मां्तके खाने का निषेव ह, ग्रशुदध दै । यहाँ गायके 
दू भ्रौर खीर जते स्वादिष्ट पदार्थो के सेवन का है, जिसे ऊपर उद्धत 'मनोऽस्मिन्‌ सीदतीति 
वा, इत्यादि व्युत्पत्ति के श्नुार साति का नाम दियाहै ॥ ४ 
एतद्‌ वा उ स्वादिथौ यदधिपवं क्षरं वा मास वा तदेव ५ ॥ 
एक नीर अर्थं भी दै, जिका हुम निदेश्च करना चाहं वहं वाका इव 
न ६ व 1 अव्या तथा कोधो मे 
उपलब्ध होते है । (उदाहस्ा्ं श्रव्या म वा के श्रथं निस्त पये जते ह -- 
वा--उपमानिरचयाथ विकल्पेषु" यहां वा का प्रथम्‌ श्र ६ दिया गयां है ्रौर 
उसका निम्नलिखित उदाहस्ण स्तुत क्रिया है पहि वा को अवति अर्थात्‌ वह सिह्‌की 
(परव्ययार्थ-स्वामी दयात सरस्वती कृत व्याख्या सहित) 


तरद करु होता दै । 


इत्यादि वाक्यों ते 


पऽ शिवदत्त शर्मा दाधीच कृत व्याख्या सहित श्रव्ययाथं भाग" में वाके ्रयं 1 
प्रकार दिये है :-- 
वा समुच्चय एवायं उपमानविकल्पयोः ।। व 
यहां भी वा के समुच्चय प्नौर विकल्प के श्रतिरिक्त उपमान अर्थं देकर उसका 
उदाहरण भणीवोष्ट्स्य लस्वे प्रिी वत्सतरौ ममः यह्‌ दिया है। 
दाशवत इत कोष मे श्रव्ययों का श्रं देते हृए "वा" का श्रथ वा + विकल्पौपमानयोः 
एसा पृ० ६€ श्लोक ७६४ मे बतलाया गया है। यहां भी विकल्प के म्रतिरिक्त उपमान श्रयं 
स्पष्ट ह ॥ 
दस लिए एतद्‌ वा उस्वादीयो यदविगवं क्षीरं में शा'का श्रे वह हौगा कि गाय 
के दूष की तरह णो वस्तु सस्ति, पुष्ट्वर्धक हौ वही निश्चय से स्वादु रौर सेवन करने 
योगय है । यहाँ वा का निश्चय श्रथं लेना चाहिए, भासं वा तदेव न _ग्रदनीयात्‌" मांस कौ 
तरह हिसाजन्य जो वस्तु हो -उसे मनुष्य कभी न खाये । वाके इव ब्रथवा इस तरह ग्रथ 
को ग्रहण करने पर जिसके लिए हम ने उपर श्रनेक स्पष्ट प्रमाण दिये है इस श्रयं की सङ्गति 
लग जाती है- यदि मांस शब्द का प्रचतित मांस परक ग्रं ही माना जाए। 
उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साक पचन्ति विज्ञातम्‌ । 
उताहमद्मि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥1 
ऋग्‌० १०.८६. १४॥ 
इस मन्व का वैदिक एज्‌" मेँ भी इन्द्र को लाऊ विशेषतः वैल के मांस को खाने 
वाला दिलाने के लिए निदंश किया है । श्नन्य मी वहृत-ते लोग इससे भ्रम मे पड़ जते है, 
किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं है । इस मन्त्र के ज्योतिषपरक, ्राध्यात्मिक श्रौर भौतिक भ्रनेक 
भ्रथं है, जिनमे से तीन का हम यहां उल्लेख करते हैँ । इस सारे सूक्त की ज्योतिषपरक 
सुन्दर व्याख्या हो जाती है । उस श्रवस्था मे इस मन्व का प्रथं निम्नलिखित होगा-- 
उत्तरध्रव रूप इन्र वृषाकपि रूप सूरं कौ पत्नी रेवती तारा  (वृषाकपाधिरेवती) 
क्रो कहता है मेरे लिए ही मेरे खगोल रूप उदर को भरते के लिए ही पनरह साथ बीष 
अर्थात्‌ ३५ उक्षाग्रों - तेरे वीयं मेचक ग्रह उपग्रहो को प्राकृतिक नियम सम्पन्न करते हवा 
व्यक्त करते है (उत श्रहम्‌ श्रदधि) उन्हे म खगोल में ग्रहण करता हुं (श्रत्ता चराचर 
ग्रहणात्‌ वेदान्त १. २. € श्रमाण से) अतः (पीवः) प्रवृद्ध हो गया हं (मे उभा कुक्षी इत्‌ 
पृणन्ति) मेरी दोनों कोषे दोनों गौलाधं पादवं ग्रह-उपग्रहों से पूण करते ह । यहां उक्षा 
शब्द ग्रहों के लिए है जपे श्रमी ये पंचोध्णो म्ये तस्थुमंहो दिवः (ऋग्‌० १. १०१५ 
१०) मे मञ्जल, बुध श्रादि बरही कै लिए स्वच्ट है । स रेवती तारे के ३५ उक्षा, सूरय, चन्द्रादि 
ग्रह उपग्रह है, जिनमें € ग्रह ग्रौर २६ उपग्रह ह । पाइचात्य ज्योतिषियों की पद्धतिसे भी 
३५ ग्रहःउपग्रह होते है । उनक्रो पदति में सूर्य, पृथिवी, मङ्गल से शनि, गूरेनस, नेप्तून ये 
& ग्रह्‌ श्रौर उपग्रह पृथिवी का.१, मङ्गल के २, वृहस्पति के €, शनि के €, मूरेनस के ४ 
ओर नेप्चून का १। वेदिक ज्योतिष पं० प्रियरतन जी श्राषं कृत, प° ४१. ४२॥ 
वेदों के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पं० धिर्वनाथ जी विद्यामार्तण्डने दस 'उध्णो हिमे 
पंचदश वाले कऋग्‌० १०. ८६ के सम्बन्ध मे निम्नलिखित श्रत्यन्त महत्वधुणे ज्योतिषपरक 
निर्दशं देने की पा क है । वे लिखते है“ ऋग्‌. १०.८६. १--२३. मन्त्र ज्योतिष सम्बन्वी 
ह । इनमे वृषाकपि, मु, इवा वराय) उक्ष, वृषभ, वन्व, कृत्तव्र, उदनचोगृहम्‌, धुः 
इत्यादि शब्द राशिचक्र के मिन्तःभिन्तं भागों कां वर्णन करते हं । वर्षाकाल का ` वंन है । 
सूयं जव वृष राशि भे दोकर वर्धा करता है तव का यह्‌ वणन है । वृष राशिकी ही उक्षा 


। 
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कहा दै। वृष रारि के मुख्य तारे १५ दहै! शेप मिला कर्‌ २० के लगमग है । सूयं जव वृष 
राभ तपतादै, यही मालो इन उक्ाभ्नौ का परिपचन दै, परिपाक दै । जव सूर्यं वृष राशि 
म होता है तव वृष के तारे दृष्टिगोचर नहीं हते । यही मानो उनका भक्षण-सा है । यह सब 

& ६ ९। 2 ह 
श्रलङ्कार है ।" 

हम इन महत्वपूर्णं निदेशो के लिए उन्हें वन्यवाद देते हृए उन्हें विदान्‌ विचारकों 
के सम्पुख प्रस्तुत करते हैँ । 

श्ाघ्यास्मिक दृष्टि से इसका श्रथं निम्न प्रकार दरै-- 

म) मेरे लिए विद्धान्‌ लोग (उष्णः) वीयं रचन या सुल वरपण में समथं प्राणों 
को (पंचदश) १५ श्रौर (विंशतिम्‌) २० या उनम प्रविष्ट श्रातमा को (साकम्‌) एक साय 
(पचन्ति) परिविकव करते दह, तपस्या द्वारा उन्दँ दद करते हं (उत) श्रौर (ग्रहम्‌) मै (ग्रन्रि 
उनका भोग करता ह, उनको स्वीकार करता ह, (पीवः इत्‌) श्रौर मँ श्रति बलवान्‌ रहता 
हवे (भे) मेरे (उभाकुक्षी) दोनों कोलो को (पृणन्ति) पूरा करते हं । इसी प्रकार 
(इन्रः) परमेदवर (विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सवसे उक्कृष्ट है । (पंचदश) ५ जञानेन्धिय, ५ कमंन्दिय 
तथां प्राण, श्रपान, व्यान, उदान श्रौर समान ये ५ प्राण मिलकर १५दहए्‌। उनके भीतर 
प्रविष्ट होकर रहने वाला श्रात्मा विशाति ह। भौतिक दृष्टि से उक्षाकाग्रथं सोम वा ऋष 
भक ग्रोपधि पले सप्रमाण वताया जा चूका दै । ग्रतः मन्व का अथं यहं होगा कि-- 

ऋत्विक्‌ वा वंद्य मु इनद्रराजा के लिए (उक्ष्णः) सोम के (पंबदश) १५ पत्तो 
को (पचन्ति) पकाते हँ गनौर उसके दारा (विल्तिम्‌) ५ ज्ञानेन्दिय, ५ कर्मेन्द्रिय श्रौर १० 
प्राणा इन सवको (साकं पचन्ति) मिलकर परिपुष्ट करते दै । मै उन्हे (मद्ि) खाता हूं रौर 
खा कर (पीवः इत्‌) पृष्ट ही होता हं । मेरी दोनों कोख सोम रस से पणं हौ जाती है । 

सोमरस वा ऋषमक स्नोपधि के १५ पततो का विविपूर्वक . सेवन मनुष्य को वलवान्‌ 
बनाता दै एेसा मन्त्र मे भौतिक दृष्टि से उपदेश कियागया है। वैलके मासि का श्रं नेना 
सर्वथा श्ननुचित है, वयो कि उ वेद में म्रघ््य (ग्रहन्तव्य-न मारने योग्य) कहाहै ओर 
शातपय ब्राह्मण मेँ भी-- 

स वेन्वे चानइहदच नारनीयात्‌, पेन्वनइहौ वा इदं सवं विभृत 

तस्माद्‌ षेभ्वनडुहोर्नाडनीपात्‌ ॥ -शतपय ३. १.२.२१1 

इत्यादि वावयों मे स्वष्ट आदेश दै क्रिगाय ग्रौरं वेल क मास कभी त खाना 
चादिए, क्यों कि गाय श्रीर धैल इस पृथिवी को धारण करने वाले हैँ । एसी श्रवस्थामें 
“भक्षयामि तवहं यदि सलं भवति" शतपथ के इस वातय को प्रक्षिप्त मानना पङ्केगां । स्वर्गीय 
पठ बुद्धदेव जी क्रिल मारतिण्ड इनं वायो का, श्न्य ही रथं करते ह। उनका इस विषय मेँ 
निम्न विचार दै, जिति हम पाठको के लामाथ उद्धत क्रते है । वे लिखते ै-- 

स धेन्व चानङुह्च नारनीधात्‌ ` "` तदुहोवाच याज्ञवल्क्यो ऽ इनाम्येवाहूमांसलं 


चेद्‌ भवति ॥ 
इसका शब्दार्थं दस प्रकार है- वह (यजमान ) गायकाश्नौरवेलकान खाए 


इस पर याज्ञवल्वय वोले र्म तो खाऊंगा यदि यह वलवर्धक होगा 1 क 
यहा व्यान देने की वात यह है कि इस सारे सन्दभ मे मांस का शव्द कहीं नही, 


५ 0 
यह मासि का शब्द कहाँ से घ्रा पका “ 


| 
॥ 
| 


भ्रव यदि श्रघ्याहार द्वारा मासि शब्द लाना ही दै तो इस पर एक वड़ा प्रदन यह्‌ 
उपस्थित होता है कि्मासकेरूपमें तो गाय वंल एक द । इसमे स्त्रीलिङ्ग पु्लिङ्गका 
भेद क्या? 

श्रव यदि थोडी देर के लिए मान भी लिया जाथे कि गोमांस के स्वाद के विशेषज्ञ 
गाय ग्रौर वैल के मासि मे कोई भेद कर सकते है तो भी शव्यं मांसं नारनीयात्‌' कहने से 
काम चल सकता था । यह धेन्वै ग्रनङुहर्न' गाय का श्रौर वैल का दोनों श्रलग क्यो क 
गये? 


इसमे स्पष्ट पता लगता है कि इस वाक्य के समने में भयंकर भूल दुर्ध है। इस 
वाक्य के सपरभने के लिए पहले इसका प्रसङ्धं॑देखना होगा । यह सोम यागमेंपढ़ाहुघ्रा 
वाक्य है । उपवास के प्रसङ्ग मे दातपथ केश्रारम्भ मेदी कहा गयादहै कि उपवासका 
सम्बन्ध खाने न खाने से कुछ नहीं । उपवास का श्रथ तो हाजिरीदेनाहै। सो यज्ञमेंजव 
कोई देवताम्नो की सेवा मे हाजिर हो उनके उप भ्र्थात्‌ समीप वस रहा हौ उस समय उह 
खिलाये विना खाना भ्रर्थात्‌ यज्ञ समाप्ति से प्रहले खाना देवों का श्रपमानदहै। इस पर प्रन 
उढठा कि यदि विलकुल भ्रूखा रहेगा तो यज्ञ कंसे करेगा ? सो कुछ लाना तो श्रवकश्य चादिए । 
सोजोखायाभीन खाये के वरावग् हो श्रर्थात्‌ जिसकी हवि ग्रहण नहीं करते वह पदार्थं 
भ्र्थात्‌ कोई जंगली फल वा कन्द खा ले जिससे यज्ञ भी होता रद श्रौर देवों का श्रपमान 
भीन हो। 

यही बात यहाँ दोहराई गई कि गाय का श्रर्थात्‌ द्रूव के वने पदां मक्खन, 
मलाई, दही श्रादि न खाये तथा वेल का भ्र्भात्‌ लेती से उत्पन्न षदाथंन खाये। इसपर 
याज्ञवल्वय बोले कि सोमयाग लम्बा यज्ञ है। इसलिए यदि दुर्वलता श्रनुभव हो तो कोई 
पुष्टिकारक पदाथं जो भारी न हो थोडासा खा लेने मेँ कोई हनं नहीं । जहां वाक्य में मांस 
की गन्व भी नहीं वहां मांस का शब्द घृमेड्ना, फिर स्त्रीलिङ्ख पुटिलि ङ्ग गाय वैल दोनों के 
पृथक्‌ ग्रहण का कोई तात्पयं न हो वह श्रथ कंसे ठीक हो सकता है 2 वलिहारी है इस वृद्धि 
की! मलाहम रोज बोलचाल में यही व्यवहार देखते है. जब कोई लडकी की ससुराल में 
जाये श्रौर उस घर के लोग शिष्टाचारवश श्राग्रह करने लगे कि भोजन खा लीजिये तो उस 
समय प्रायः यह कहा जाता है कि भाई! वैटीकाखाने का धमं नही, हम वेधी का नहीं 
खाते । तो क्या वहां यह प्रथं लिया जायेगा कि हम बेटी का मांस नहीं खाते ? इस प्रस्ग 
भं एतरेय ब्राह्मण का एक प्रकरण ग्रौर लीजिये-- 

सर्वाभिर्वा एष देवताभिरालम्घो भवति यो दीक्नितो भवति तस्मादाहुनं दीक्षितस्पा- 

इतीय। दिति । स यदन्नोषोमावमुञ्चतं गृभीतानिति वपायै यजति सर्वाभ्य एव तद्‌ 

देवताभ्यो यजमानं प्रमुञ्चति तस्मादाहुरशितव्यं वपायां हृतायां यजमानो हि स 

तहि भवति ॥ 


--एेतरेय ६ खण्ड, € प्रध्याय । 

जो सोमयाग मे दीक्षित होता है वह श्रपने श्राप को सम्पूणं देवतानं के समपंण कर 

देता दहै । इसलिए दीक्षित का न॒खाए । सो जव वह प्रग्तीषोमावमुमूचतं गृभीतानिति । 
इस यज्वा द्वारा वपाहोम धर्थात्‌ विदववि्यालय स शारीरिक व्यायाम द्वारा ` सारी र्वी 
शरीर कौ सुडील वनानि तथा मस्तिष्क के निर्माण मे लगे, व्यर्थं शरीर भें मोटापन उत्पन्न न 
करे इसका पण परबन्य कर लेता है तत्र वह सव देवताश्रों के वन्वन से मुक्त हौ जाता टै, 
उनकी सेवा से ृतङृत्य दौ जाता है, उसके पदात्‌ उसकी दशा साधारण यजमान की ही 
जाती ६1 इसलिए वपाहोम के पञ्वात्‌ दीक्षित कै घर का भी खा लेना चाहिए । यहाँ 
छन्द दै "दीक्षितस्य नारनीयात्‌' । इस प्रकार मांसम्‌ काः श्रव्याहार वयो नहीं किमा गया १ 
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यहां तो ये हजुरत लिखते ह कि दीक्षितस्य गृहै नाश्नीयात्‌" सो यह क्या विचित्र लीला है । 
न्व शरन दुहश्च" के सम्बन्ध मे तो मासम्‌ श्रा गया श्रौर दीक्ित के पस्वन्ध मँ ग्रहे । इसी को 
देख कर महाभारत मे कहा दै कि-- 

धूर्तः भरवत्तितं चक्रम्‌ ।॥ 

(क्सरिकीसेनासें भरती होगे? कृष्णक याक की ? स्वर्गी परण बुद्धदेवनी 
विद्यालद्भुार विद्यामातंण्ड रचित) 1 

वरिस्तारभय से हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हँ! पर एेसा करने से पुवं एकः 
श्मौर बात पर प्रकाश डालना श्रावश्यक प्रतीत हौता है। 

(वैदिक एन्‌, के पू० ३६३ के गोमासमक्षण वा गोववादि विषयक जिन्‌ वाक्यों कौ 
हमने पिच्ले पृष्ठो मेँ सप्रमाण पर्याप्त विस्तार से श्रालोचना की है उनके रन्त मे यह्‌ वाक्य 
भी लिखा है 716 छप ०७७१०7 श्रतिथिनीर्गाः । 

०५8 0६ {07 ९०९७1५ (1॥ >. 68. 3) णाऽ ल ऽवााठ वाऽपल0य्, 

र्यात्‌ ऋषवेद १०. ६८. ३ मे प्रयुक्त श्रतिथिनीर्गाः' से बर्थात्‌ श्रतिधियो के लिए 
गौ, इसमे भी उष भेद की सूचना मिलती है । यहाँ लेखक का स्रभि्राय स्पष्ट नहीं हुपना । 
संभवतः वे कहना चाहते हँ कि ऋग्‌० १०. ६०. ३ के-- 

साध्वर्था श्रतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवर्णा श्रनवद्यरूपाः ॥ 
बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो विदुरा निर्गा ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः ॥` 

इस मन्त्र मे श्रतिथिनीरगा" एसा शब्द प्रयुक्त हश्रा दै, जिसका श्रयं श्रतियियों के 
लिए उपयुव्त गौएं" यह है । इससे उनका तात्पयं यह्‌ प्रतीत होता दै कि प्रतिष्ठित श्रतियि 
के श्राति पर गौ को मार वार उसके मांस से उतने तृप्त क्रिया जाता था॥ इसीलिए भ्रतिधि 
के लिए (दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने" इस श्रष्टा्यायी के सून के अनुसार गोध्न शब्द का प्रयोग 
होता था । विवाह के ्रवसर पर प्रतियिवों क लिए गौ को मार करर उसक्रा मांस लिलाया 
जाता था यह वैदिक एज्‌" पृ० ३८९ म लिला है । (वंदिक एज्‌" के भूमिका लेखक भ्रौर 
भारतीय विदयासवन के संस्थापक स्वर्शीय कन्हैयालाल मुन्शी जौ के लोपामुद्राण में प्रकाशित 
विचार कै श्नुसार उस समय 'रतिथिग्व' यह्‌ सम्मानदूचक उपाधि थी, जिका श्रथ उन्होने 
तिथियों कौ गोमांस परोसने वाला" यह्‌ क्रिया दै । 

दस पर प्रकाश लना प्नौर गोघ्न, ग्रतिथिख मीर श्रत्तिथिनीर्गाः' दिपयक इष 
भ्रम को दूर करना श्रावर्यक प्रतीत होता दै । श्तिथिनीः जो गाः क विदेषण ख्प ग्‌ 
१०. ६८. ३ में प्रयुक्त हश्रा है उसका श्रं सायणाचार्यादि भाष्यकारो ने भी श्रत सातव्य- 
गमने। इस धात्वथं को लेकर (सततं गच्छन्ती" रथाव (लगातार गति करने वाही" पसा किया 
है। शाः' का श्रयं मी वहां गौश्रों के अरतिरिक्त जलो का क्रिया है साघु नयनादिगणुक्ता 
गोः- पः ।' क्िततु यदि परतिथिनी" मे सीवा अरतिवि दन्द भी माना जाये तो भी रं 
स्पष्टहै किरेसी गौएं जो ्रतिथिभ्यो तीधनते' स्रतिथियो के पास दाना लाई जाये 
उन्द दान कौ जाये" । इसमे मारने का माव निक्ालना “र्या, दितिः" इत्यादि प्रहिसनीय 
भरथसूचक रव्दो के होते हए सर्वथा भरसङ्गत दै। 

श्रतियिग्ब का श्रथं तो स्पष्टतया 0 प्रति सेवं ग 

धियो के पास जाने वाले' का है । यहं श्रथं सायणाचायं तथा महषि दयानन्दादि सम 
4 1 है श्रतिथियों को गोमांस परोसने वाला यह रथं सवथा 
रि तात्प गरतिथि सेक माच का है; (्गोमांस परोसने बाला' 
कपोलकत्पित है । श्रतिथिग्व से ताव ब्त, ह परमस दिवा 
यह्‌ शरं न जाने स्वगव मुन्शीजी ने कंपे लिव दिवा तिके बिए तञ # 


॥ 
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है शरीरः न्‌ दिया जा तकता है 1 श्री मुन्बी जैसे संत श्नौर भारतीय संस्कृति के एक माप्य 
विशिष्ट प्रेमी का कमो लकलत्पित श्रथ बना कर लोगं के मन मं एक भ्रम उत्पन्न कर देना 
नितान्त श्रनचित है । मोनियर विलिषम्स कृत सृप्रसिद्ध धश एशां र) 
में भी प्रतिथिग्व का श्रथ "70 णा ९०९58 आतपात्‌ &०' ( ?. 14 ) , अर्थात्‌ "जिसके 
पास श्रतिथि प्रेमवश जाये" एेसा किया है । श्री व्लुमफीत्ड ने भी उसका श्रथ एवया 
९088 10 &०6518 भ्र्थात्‌ श्रतिथियों को गौणं सेट करने वाला' ही करिया है । 
भ्रब गोघ्न शब्द को लीजिये । प्रथमतो गोघ्न इस शाब्द काश्रतिथिकेग्र्थमें 
प्रयोग वेदों भे पाया हौ नहीं जाता । जहां गोल्न शब्द पाया भी जाता है वहाँ गोघ्न से सदा 
दूर रहने श्रथवा उसे दुर रखने का प्रादेश है यथा-- 
श्रारे ते गोघ्नमुत पुरषघ्नम्‌ !" ऋण १. ११४. १०॥ 
भरात्‌ जो गोघ्न--गौ की हत्या करने वाला' नीच पुरुष है वह तुम से (श्रारे) दर 
रहे । पुरुष की हत्या करने वाला भी तुमसे दुर रहे । दूसरा जव प्रतिथि के लिए इस गोघ्न" 
शब्द का ध्रयोग प्राचीन ग्रन्थ मे कहौं पाया जाथे तो उसका र्थं यह्‌ है कि जिसके लिए गौ 


` प्राप्त कराई जाये वा दी जाये तथा जिसके लिए तदा उत्तम, प्रिय मधुर वाणी का प्रयोग 


क्रिया जाये । गोघ्न मे जिस हन्‌ धातु का प्रयोग है उसके दो भ्र्थं धातुपाठे दिए ह हन्‌" 
--हिसागत्योः । श्र्थात्‌ हिसा श्रौर गति । "गोघ्न" मे उसका गति श्रवा ज्ञान, गमन, 
भ्राप्तिविषयक भ्रं है । मुख्य भाव वहां प्राप्ति का है । श्र्थात्‌ जिसे उत्तम गौ प्राप्त करा 
जाये । गतेस्त्रयोऽ्थाः - शानं गमनं प्राप्ति्चेति । प्रयवंवेद ६. १०१. १ में पति को उपदेश 
है कि 
“यथाङ्ग वर्धता शेपस्तेन योषितमिञ्जहि 1 

भर्थात्‌ तर वीये-सम्पःन हो कर ग्रपनी स्त्रीक ही पास ना। यहां जहि शब्द का श्रथं 
सायणाचायंदि सभी भाष्यकारो ने गच्छ प्र्थात्‌ जा यही किया है, क्योँकिस्त्रीढको मार 
डालने का श्रयं कोई मूखं भी नहीं ले सकता । शतपथ १. ४. १. २. १ मे वाक्य श्राता (क 

यजमानो वे सुम्नयुः स हि देवान्‌ लिजीषति स हि देवान्‌ जिघांसति । 

यहां भी स्पष्टतया जिधांसति मे हन्‌ ग्पर्थक है नकि ववाथंक, श्रयः 
निक्रलेगा कि यजमान देवों को मारना चाहता है, जव कि भकरणानुप्रार उसका सङ्गत 
भ्रथं यही है कि वह्‌ देवों को प्राप्त करना चाहता है। श्रतः सायाचायं का उसकी 
व्याख्या मे ्रापतुमिच्छति" यह लिखना ठीक ही है । रेपे ही प्न्य श्रनेक उदा्रण दिये जा 
सक्ते है । रतः गोधन का भ्रथं यह है कि “गौः हत्यते प्राप्यते यस्मे" जिसके किए गौ प्राप्त 
कराई जाती व दी जाती है। गौ का रथं वाणी भी वैदिक तथा लौकिक संस्कत में सुप्रसिद्ध 
है । निचण्टु नामक वैदिक कोष न १. ११ मे गौः शब्दं वाणी के लिए दिया ही है । श्रभरकोष 
मे मी वह वाणी के पर्याय शब्दों मे से है, जिसका प्रयोग वतमान युग के कविकरुल शिरोमणि 


कालिदास ने-- य 
क्यष्पेपात्ानुमितव्ययस्य, रधो ख्वारामपि गां निशम्य 


(रघुवंश सगं ५) 

इत्यादि वचनो मे किया है । उतत दशा मे गोघ्न का भ्रथं इस श्रथं में श्रतिधि लिया 

जायेगा कि उसके लिए प्रिय मधुर वाणी प्राप्त कराई जाती है- मधुर प्रिय शब्दों का 
व्यवहार किया जाता है । 

भ्रतः श्रतिधिनीः, श्रतिथिग्व, 

कोश्ममें नदीं पड़ जाना चाहिए । 


था यह्‌ श्रथ 


गोघ्न मराद शृ्दो को देख कर्‌ विचारशील विद्टानों 


न्यक 
 ---= ---~~- ^ 


२११ 


व्ञा' शब्द पर कुक विशेष विचार 
एज्‌ ' के पु०३६३ के जिन वाद्यो की हम श्रालोचना कर रदे है उनमें वशा 
का प्रं बन्ध्या गाय करिया गयाहै ग्रौर्‌ यह भाव प्रकट किया गया है कि उसकी वनि चद्ाई 
जती धी पर यह म्र ग्नौर विचार भी सवधा प्रगद्ध है। वा एक वड़ा विस्तृत शब्द है, 
जिसके पृथिवी, परमात्मा की सारे संसार को व मं करने वाली चाक्रित, श्रात्माकी इन्द्रिय, 
द दिको वशमें करने वाली ब्रद्भुत शक्ति घ्रादि कितने ही प्रथं, परन्तु 
परक भ्रं करना भ्र श्रयं १०. १० मे उसकी वलि चढ़ाने का विधान है 
सर्वेभा असङ्खत है । हमने उस सूक्त का श्राच्योधान्त व्यानपूरवक पाठक्तिया 
गौ इस दर्थं तथा उस॒कौ यज्ञ में वि का समर्थक कोई प्रमाण हमें 
नदीं हा, प्रसयुत उसके विर ग्रनेक प्रमाण मिलि । प्रथम तो यह्‌ “गौ श्रं लेनै पर 

मन्वाथं की संगति होती नहीं क्योकि वशा के विषय में इस सूक्त मे कह। दै - 
यया दयौर्भया पृचिवो ययापो गुपिता इमाः । 
वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छा वदामसि ॥ 


अम १०. १०.४॥ 
शर्थात्‌ हम उस सहश्रधारा ( हजारों को धारण करने वाली ) वडा का वेदमन्त्र 
दारा श्रच्छी प्रकार उपदेश करते है, जितने इस श्ाकाय, पृथिवी श्रौर समस्त जलोंको 
अच्छी प्रकार रक्षित पिया हुग्रा है । 
वन्ध्या गौ के विषय मं देन्ञा वगंन नितान्त भ्रस्त है । उसे तो सह्तवारा किसी. 
प्रकार भी नहीं कहा जासकता। दूरी दूष देने वालौ गौ कौ दइस ल्प में कहना संभव 
नहीं । यह्‌ परमात्मा की जगत्‌ को वश मेँ रखने वाली शक्ति का स्पष्ट वणन है, जिसके 
कारण॒-- छ 
श्रहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वची । 
ऋ० १०. १९०. २॥ 
में परमेश्वर को वी कहा गथा दै ञ्नौर जपे उपनिषदों मै-- 
एको व्ली सर्वभूतान्तरात्मा । कट० ५. १२॥ 
हस रूपमे स्मरण किया गथा है। यदि गौपरक श्रयं कथंचित्‌ मानाभी जाये तो 
क $ त्रम ^ प्रध्ये ~; 
यह वातत ध्यान देने योग्य है करि इस १०. १० के प्रथम ही मन्म श्रव्ये तेनमः. इस 
भल अचा दाव्द का उक्त वशा के लिए प्रयोग है, जिसका भ्रं अटन्तन्था है । फिर उसकी 
वलि देते की बात कंपे सङ्गत हो सकती है ? रातौदना जित वा का ही पर्यायवाची माना 
जाता है रौर जिसक्ता यवं ११. € मे वान है उष्कै लिए जिह्वा संमाष्टुं ्रध्ये (१०. €. 
३) पकतारमध्ये मा हिसीः (म. ११ ). यानि लोमान्यल्ये (म. २४) इस प्रकार २ वार 
शर्या शव्द का प्रयोग है, जिसका प्रथं श्रहन्तव्या अ्रयवा न मारने योग्य है। 
वा का अथं वन्ध्या गौ" किया जाता है किन्तु यहां तो ्र° १०. १०. ५ में कहा 
हिक 


1 


शातं कंसाः शतं दोग्धारः 

तैकडों दोहने वाले रौर दोहने ॐ लिए संकडीं कसी के पात्र है 1 वन्ध्या गायः 

तो दूध 4 1 उसके सकडों दोहने बलि कंसे ?. इयं वं पृथिती वशा (शत 

0 । कै श्रदुत्ार परमेश्वर की वदाकारिणौ शकि के श्रतिरिक्त शृथिवी' ग्रथ लेने 

1 = मं को श्रच्यी सङ्गति लग जाती है। दोतों तं सं वारुवार शतौदना मा 
वशा क दान शौर ग्रहण का वणन अता दहै न किमारनेक्षा॥ 


` च क 


, शतिप्रमा टीका में जो मँ पञुवबलि क विषय भे एक इतना मह 


२१२ 


यो ददाति हतौदनाम्‌ । प° १०. &€, 


५५॥ 
हि्रण्यज्योतिषं त्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥ १०. €. ६। 
लोकान्स सर्वानाप्नोति यो ददाति शतीदनाम्‌ ॥ १०. €. १०। 

` यो वशां प्रतिगृह्णीयात्‌ । १०. १०. २ 
य एवं विद्यात्‌ स वशां प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ श्र° १०. १०. २७॥ 
य एवं विदुषे वशां ददुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः 11 श्र १०. १०. ३२। 
ब्राह्मणेभ्यो वां दत्वां सर्वा ल्लोकान्तवमनुते ।। श्र १०. १०. ३३॥ 


गौ को मारने का यहाँ कोई विधान नहीं कन्तु ्रच्न्या से प्रयोग से निषेव तो 
स्पष्टहै। 


येते देवि शभितारः पक्तारो ये चते जनाः। 
ते प्वा सें गोप्स्न्ति भैभ्यो भेषौः शतौदने ॥ 


म्रथ्वं० १०. &. ७॥ 

इस मलत मे मिता श्रौर पयता शब्द का प्रयोग पृथिवी मे शान्ति का विस्तार करने 

बलिभ्नौर उप्र पर॒ श्रम करके फल प्रप्त करने वाले विद्धानों कै लिए श्राया है, जिनके विषय में 
कहा है कि हे पृथिवी ! बे शमिता श्रौर पक्ता तेरी र्षा करगे; उनसे तू भयभीत न हो । 


मव्यक्षाल के याज्ञिको तथा भाष्यकारो ने शमिता शौर पदता शाब्द को मारने वाले 
श्रौर पञुमांस पकाने वाले यह श्रं कर के महान्‌ म्रनथं किया । 


भ्रतः इत सवतो को वन्ध्या गौ की वलि दैनैमें विनियुक्त करना तथा वैसा ही इन 
का भ्रं करना, जा “वेदिक एन्‌” के लेखकों ने समः लिया है नितान्त ग्रसङ्गत है । 
गोमेष का रथं तो महपि गारग्यायराकत भ्रणववाद के प्रनुसार शगोमेषस्तावच्छन्दमेव इत्यव 
गम्यते गां व।णीं मेवय। संयोजनमिति तदर्थात्‌ । शब्दाघ्वज्ञानमात्रस्य स्वेभ्यः प्रदानमेव 
गोमेधो यज्ञः ॥ “्रणवरवाद-त्रहमवादिनु प्रेस मद्रास, प्रकरण ३, तरङ्ध ९) । 

| भर्थात्‌ वाणी कामेषासे संयुक्त करना श्रथवा बुद्धिपूर्वकं सोच-विचार कर शुद्ध 
शब्दो का ध्रयोग करन, श्रयो को भौ शब्द-शास्व (व्याकरण) की रिक्षा देना यह है। गौ 
कै वाणी भ्रं को ले कर उपयु श्रथं करिया गया है। 


~. गौ के पृथिषीपरक ग्रथंको लेकर उपक दो श्रथ होते है--एक तो पारसियो के 
गोमेष के समान (जो स्पष्टतया गोमेष का ही विस्तृत खूप है) पृथिवी पर उत्तम कृषि 
करना श्रीर दूसरा ताण्ड्य महाब्राह्मण १६. १३ के ्रनुसार-- 


श्रेष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः ।* 


श्रथति श्रन्दर भ्रौर बाहर का सच्चा स्वराज्य ही गोमेव वा गोसवः के नाम से कहा 
जाता है । इन्द्रिय, वाणी इत्यादि सव को श्ातमा कौ श्रघीनता मे रखना रौर उन पवित्र 


नाना यह्‌ श्नान्तरिकि स्वराज्य रौर पृथिवी को उत्तम रीति से श्रपने ही राष्ट्र के लोगों 
द्वारा उत्तम रूप से प्रजाहिताथं गासितत कराना बाह्य स्वराज्य है, जिषे गोमेध वा गोसवः का 
भी नाम दिया गया है। ५ 


स्वर्गाय सम्यर्णानन्द जो छा यज्ञ-विषयक महत्वपुणं लेख 


उत्तर रदे को स्वर्गयि मुख्यमन्त्री सम्प्रणानन्द जी ते ववेदीयर पुरुष सूक्त की 


र स्वप्रणं लेल लिखा है कि 
उत्ते जदत करा इस प्रकरण भे हमे माव्य श्रतौत होला है! वे लिखते है 


४ 


२१९ 


(विना वलि के यज्ञ पूरा नहं हौता । वकर भस को काट दना वास्तविक बलिदान 
नहीं हं । देता कमं हिसाह्मकर है प्नौर वैद की स्पष्ट प्राज्ञा के विषुढ है करि मा स्यात्‌ सवं 
भूतानि" किसी प्राणी की हिसा न करे । एसे कमं से भ्रवश्य पातक लगता हं । जो प्राणी 
श्रमी अनुद्वुद्ध है, जो काम, क्रोध का पतला ही रहाहै, उसे शास्त मेँ पशु कहते है। 
इकीलिए परमात्मा का एक नाम पशुपति भी हँ । जव तक मनुष्य पशु हं तव तक उप्तका 
यज्ञ में ग्रधिकार नहीं है। उस सारी श्रियाएं तामस ग्रौर शुद्र स्वाथे सचे प्रेरित होंगी । जो 
सन्मागं पर चलना चाहता है उसे इन दुव॑लताश्रों को दवाना होगा । इसी को पशुका 
आलभन, बलिदान कहते है, जपे वड़े यज्ञ का ग्मनुष्ठान होगा वसी ही वलि देनी होगी, उतने 
ही वड़े परशुकाभ्रालभन करना होगा। योगी को सदा क लिए हिसा, प्रसव्य, परिग्रह्‌, स्तेय 
भ्रौर मैथुन की प्रवृत्तियों को कुचल डालना पड़ता दै। जब्र वह समाधि कै प्रभ्याप्तसे 
श्रस्मिता-्म पनके भावकोजीतलेने मे सरथं होता है तव तन्त्र की भाषा में कहा जाता 
है क्रि उसने महिष का ग्रालभन किया, मेतेकी वलि दी। 

सच्ची पञ्चुबनि 

जो योगी नहीं है वरन्‌ लोक-कल्याणकारी किसी दुसरे काम में लगताहै, उसे भी 
श्पने पञुपरन को यथारक्य मारना पडता है। प्रत्येक विद्याव्यसषनी, प्रत्येक लोक सेवक, 
प्रत्येक उपासक का रेता श्रनुमव है। श्रता भौर ममताकी दीवार हमें दूसरों के प्राथ 
तन्मयता प्राप्त करने से रोकती है; उसे गिराना ही सच्ची बलि है । इस वल से अपनी भीतर 
सोई हुई शक्तिर्या जाग पड़ती है । 


हिसात्मक बलिकमं वास्तविक बलिकमं की विडम्बना; श्रतः निषिद्ध 


य श्नात्मवलि, श्रपने सर्वंप्रिय गरपतेपन की वलि, सवके लिए सम्भव नहीं है । षस 
श्रपनेपन के मिट जाने परर श्रपना छोटासा ^्व' विव “स्व मे लीन हो जाता है परन्तु 
सामान्य जीव इरके लिए तयार नहीं दै 1" साधारण मनुष्य सुल चाहता है, शक्ति 
चाहता है, परन्तु उनका पूरा मूल्य नहीं देना चाहता । काम करना चाहता है परन्तु निष्काम 
भावना, यज्ञ दृष्टि, नहीं उत्पन्न कर सकता । वहु सरल उपाय दढता है । इसी श्रात्मवंचना 
के प्रभाव से श्रद्धा श्रौर तप का स्थान घन को दिया जाता है श्रौर वै सव {4 निकलती 
ह, जिनमें स्वयं ब्रत लेने की जगह यह्‌ काम पसा दे कर द्रूसरों से कराया जाता है, दक्षिणा 
यादान के रूपमेँ श्रपती श्रन्यायोपाजित सम्पत्ति का एक क्षुद्र भ्रंश व स की श्रंखों 
में धूल भोकने का प्रयल कियाजाताहै श्ौरएकया श्रनेक निरीह पशु, कभी-कभी मनुष्य तक 
काटे जाति है। यह मान लिया जाता है किमव के प्रभाव से बलिपश मे देवता प्रवेश 
करेगा श्रीर उसक मरने पर॒ यह्‌ शवितसंचय यजमान को प्राप्त होगा । जितने बड़ भोर 
जितने श्रधिक जीवों की हत्या की जाए उतना ही अविक फल होगा, यह प्रथा व॑दिक बलि- 
विधान की विडम्बना है ग्रौर चाहे श्रद्धा के साथ चाह जितना घन व्यय क्रिया जाये, याजक 
ह्या के पाप से बच नदीं सकता । जो मनुष्य श्रपनी स्वादलिष्सा की तुष्टि के लिए हत्या 
करता & श्रीर खाने से पहने इस मास कौ किसी देव-देवी को भरपित कररता दै वहं श्रपने 


ग गुरुता को वद़ाता है। 
ध ^ - ऋषवेदीय परुष सूक्त कौ श्रतिभ्रभा टीका स्वर्गाय सम्पूरणानन्द जी कृत । 


स्वामी भहादिवान्द जौ श्रौर गोहत्या 


देवानन्द जी गिरि (सं ने कलकत्ता विइवविद्या- 
महादेवानन्द जी गिरि (सं्यासाधम हर्ार) 
लय 1 6016 (णपा नामक श्रपते ग्रन्थ मं एक अध्याय 81918119 ०६ 


| 
। 
1 


सर४ 


०७ 7 ०6० ^&०' श्रथवा वैदिक युग भें गोहव्या विषयक दिया है, जौ महत्त्वपुर है । 
उसमे से निम्न कख उद्धरणों का देना वेदिक यज्ञ विषयक इस प्रध्याय की समाप्तिसे पूरव 
हे उपयोगो प्रतीत होता है । स्वामी महादवानन्द जी लिखते ह 
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इन उद्धरणों का सारांश यहु है कि ऋष्वेद मे यह्‌ स्पष्टतया प्रादेश है किगौकी 
हत्या कभो न करनी चाहिए 1 गौ के लिए ऋग्‌० १. ३७. ५, १. १९४. २७, १. १६४. ४०, 
४. १.६ इत्यादि मे प्रघ्याशञव्द का प्रयोग है, जिसका श्रथ यास्काचायंने निरुक्त में 
(्रहन्तव्या' न्र्थात कभी न मारने योग्य" यह्‌ किया है । ऋग्‌ १०. ८७. १६ के-- 

यः पौरुषेयेण क्रविषा ससडक्त ` ` "`" यो श्रघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने । 

इस मन्त्र से गोमांसके खाने का निषेव ग्रति स्पष्टरहै, यहाँ तक कि गोमांसादि 
भक्षक के सिर तक को काटने का भ्रादेश है--यदि वह्‌ समाने-वुाने पर भी न माने । एतद्‌ 
राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महोक्षं महाजं वा पचेत्‌ इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों में महोक्षसे राज- 
निषण्टु के मरनुसार ऋषभ ग्रोपधि, करकट शुद्धौ भ्रादि का ग्रहृण है । ऋषवेद ८. ४३. ११ 
उक्नान्न शाब्द का प्रयोग है, जिसका अथं भोजन के साथ उक्षापद वाच्य सोम के मिलानेका 
है । राजाश्नों त॑था प्रतिष्ठित ब्राह्मणादि को ग्रतिथि सूप से आनि पर पित्तादि की शान्तिके 
लिए सोमरस का पान कराया नाता धा, जै ग्राजकल चाय श्रादि पिलाई जाती है । सोम, 
ऋषभक श्रादि म्नोपयियों के रस से मिश्रित जल से स्नान करानेकाभी एसे वाव्योंमें 
निदेश दै । उनसे तात्पर्यं यहाँ बकरे से नही, किन्तु .श्रजसंज्ञानि वीजानि ागान्नो हन्तुमहंथ" 
इत्यादि महाभारत कं वचनानुसार विङेष प्रकार कं बीज श्रौर चावलोका है। यज्ञकर 
पर्यायवाची ग्रघ्वर शब्द है, जिका प्रं ही हिसारहित कमं है । प्रतः हिसा सच्चे यज्ञ का 
भाग नहीं हो सकती, यहं स्पष्ट है। 

डा० राघा्ुमुद मुकर्नौ श्रौर वेदिक यन्न 


भारत के सुप्रसिदध इतिहासज्ञ स्वर्गीय डा० रावाकुमुद मुकजीं ने ग्रपनी एरवपतवणा 
10 ^००)९०१ 10070 नामक पुस्तक में लिखा है कि-- 
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रथात्‌ वैदिक घमं पञुदपात्मक्‌ यज्ञो का समर्थन नहीं करता ॥ जेता छान्दोग्य उप 
निषत्‌ ३, ६ कँ "न वै देवा अरदनन्ति न पिवन्ति एतदेवामृतं दष्ट्वा ृ्यतत' इत्यादि शब्दो से 
भी सचित होता है। यज्ञ का श्रं स्वाय त्यागं होता था। (५ का श्रनन्त परमेश्वर की 
स्तुति के ल्पे विकास हुषा व पर्यन्त गम्भीर श्राष्यात्मिकं तत्व भ्रीर श्रालानुभव में 
सहायक के रूप मे शिक्षा की दृष्टिसे महत्वधृरं थे॥ 

इतना विवेचन कर के श्रव हम वेदिक यज्ञ (१ इस अध्याय को समाप्त करना 
ही उचित सममे है । इससे यह्‌ स्मण्ट हो जायेगा करि यज्ञो भे परोपकार तथा भ्रात्मकल्या- 
श त ग का समवि होता है । द्रव्यजञों मे घृत, मधु, चन्दन, 


धं किये जाने वलि सव शुभ कम्‌। 
41 शीर शोगा पदाथं शले लति है उतसे जल, वारु शुद्ध होती है 


२९६ 


भ्रौर क्षय रोग जे भयङ्कर रोग भी दुर किये जा सक्ते है, जसा वरेलौ के सुप्रसिद्ध डौ 
कुन्दनलाल जी एम. डी, ने यज्ञ चिकित्सा' नामक उत्तर प्रदेशीय सरकार से पुरस्छृत श्रपनै 
उत्तम श्रन्थ मे बताया है । यज्ञो मे पशहिसा सर्वथा वेदविरुद्ध दै । प्रदवमेव, गोभेव, नरमे- 
चादि शब्दों क भ्रव, गौ या सनुष्य कौ :हिसापरक नहीं किन्तु राष्ट संचालन, वाणी का शुद्ध 
प्रयोग बा कृषि, मनुष्यो मे एकता की वृद्धि इत्यादि भ्रं है । वतंमान समय मे उपलब्ध 
ब्राह्मणो, श्रौत प्रर गृह्यसूत्र तथा भ्रवय ग्रन्थों भे जो यो मं पञहिसा समर्थक वाक्य दिखाई 
दें उन्हे वेदविशद्र होने के कारण भ्रप्रमाण समभना चाहिए 1 वेदिक यज्ञं के सच्चे स्वरूप 
के विषयमे जो अ्रविक्र जानना चाहते हैँ उन्हं निम्न ग्रन्थों का अ्रघ्ययन श्रवर्य करता 
चाहिए-- . 

१. वेदिकः पशुयन्ञभीमांसा श्री प° विश्वनाथ जी विद्यामातंण्ड कृत । 


२. क्रिस कीसेनामें मरती होगे कृष्ण कौ वा कंस की--स्वर्गीय पं० बुद्धदेव जी विद्या- 
मातंण्ड छत । 
३. बोद्धमत श्रोर वेदिक धमं 1 
४. गोरक्षा परम धमं ग्रौर गोवध महापाप । 
१. वैदिक कतव्य शास्त्र-धमदेव विद्यामातंण्ड कृत । 
६. वेदिक यज्ञ संस्था--(स्वाध्याय मण्डल, क्रिला पारडी, जिला सूरत द्वारा प्रकारित) 
७. यञे पशुवधो वेदविरुदधः-- स्वर्गाय पं° नरदेव जी शास्त्री वेदतीथं कृत ॥ 


[ 


॥ 


षष्ठ अध्यास 


८, जी 1 
वदिक एज्‌-एक सन्दिग्ध ओौर सन्देहजनक पुस्तक 
कोरी ब्रानुमानिक कल्पनाश्रों का भण्डार 


वैदिक एज्‌" को श्राद्योपान्त व्यानपूरवैक पढने पर निष्पक्ष पाठकों पर यह प्रभाव पड़ 
विना नदीं रह्‌ सकता किं यह एक सन्दिग्व ग्रौर सन्देह॒जनक पुस्तक दै, जिसमें कोरी श्रानु- 
मानिक कत्पनश्रों की भरमार है। जिसके विद्धान्‌ लेखकों को स्वयं ही किपी वस्तु का 
निश्चित ज्ञान न हो ग्रौर बात-वात मे उन्हं 270४4019 या संभवतः का प्रयोग करना पड़, 
उसके पाठकों को क्या निश्चयात्मक ज्ञान मिल सकेगा ? यदि सचमुच ही उनका ज्ञान इतना 
श्रधिक सन्देहात्क श्रौर श्रनिरिचित था जसे 2700019 0 2९185 की अ्रत्यविक भरमार 
से स्पष्ट प्रतीत होता है तो क्यों उन्होने एसी सन्दिव श्रौर सन्देहजनक वाते लिख कर ग्रपना 
नोर पाठकों का समय नष्ट करिया? क्यो न ्रचिकं श्नुसन्वान करके वे किसी निश्चय पर 
पहंचते श्रौर तवं उत्ते पाठकों के सामने रखने का साहस करते । एसा करने से चाहे उन के 
ग्रन्थ के प्रकाशन में विलम्ब हो जाता किन्तु यह प्रन्थ पाठकों के तिए्‌ रम रौर सन्देहः 
वुधंक न होने से श्रधिक्‌ उपयोगी बन जता । पाठक यह न समे क्रि हेम इस विषयमे 
क्रिसी प्रकार की म्रत्युनित से कामले रहे । हम “वैदिक एज्‌' से २५-३० उदाहरण रखना 
ही पर्यष्टि सममे है, जहां 2"080४]# वा एन ]975 जेस अनिस्चयसूचक शब्दों का प्रयोग 
है-यद्यपि पेते सेकं उदाहरण इस ग्रन्थ से सुगमता से दिये जा सक्ते है । नमूने देखते 
जाइये :-- 

ई (1) २९६87018 1२२66 1/0 ४1९7118 271 ?767151{0ा1८ (दणाणा६. 

इस शीर्षक से प्रागेतिहासिक संसृति के विषय में ^९0।८ ^8> का श्रष्टम अध्याय 
है, जो ग्रटकलपच्चरु श्रीर्‌ कोरी मरानुमानिक कल्पनाभ्रों पर प्राधरित है। इस वात को निम्न 
शब्दौ दवारा लेखकों ने स्वीकार किया है । वे लिखते है-- 
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श्रव एसी कोरी आनुमानिक कल्पमानो पर ही ्रापक्ता श्रा्ार है तो श्राप यह्‌ कंसे 
नासा रख सकते ह॑ कि निक्ष श्नौर विचारशील विद्धान्‌ भ्रापकौ इत शरव्कलपच्तर बातो को 
भ्रवदय मान लगे । वस्तुतः तथाकथित प्रागतिहासिक संस्कृति के विषय में इस ग्रन्थ मे जो 
कु लिखा गया है बह प्रायः कल्पनामात्र होने के कारण म्रमान्यं है। 

(२) जैसा हम श्रावं श्रौर श्रना, आयं दाख दसमु द्राविड विषयक श्रव्याय में 
दिलाए, “वैदिक एन्‌' क लेखक कौ द्राविड संस्छृति को श्रायं संसृति से उक्छृष्ट दिखाने 
को श्ओोर'विदोष परवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के कारण भी उन्हनि श्ननेक विचित्र कल्पनाएं करते 


हुए उनके साथ 20551010. जसे सन्देहसूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया है । उदाहरणाथं 
पृ० १५५ पर उन्होने लिला दै 


२१८ 


“न्‌ालाह 18 €षशंत७०९६, ए पवाद शातं ताट्टा, (126 10 लावा 
0का2, 17 पगा [7018 270 11 १९51671 [712 वात 08511019 2150 17 1245197 
10012, 778४1487 १३७ 21 076 116 शि 106-50764.* ट्वा 4&८ 2.155 

यहां पूर्वीष भारत में द्राविड भाषाश्रों के प्रसार के लिए प्रतीत होता क्रि उनके 
पास कोई प्रमाण न था ग्रतः उत्तर, पश्चिम, मध्य के साथ संभवतः' काप्रयोग करके 
उन्होने पूर्वीय भारत्‌ का भी समावेश कर लिया । यदि इस स्थापना के लिए उनके पास 
कोई प्रमाण होता तो वे इसे ग्रवश्य प्रस्तुत करते । 

(३) हडप्पा प्रौर मोहनजोदड़ो के नगर निर्माता द्राविड भाषाभाषी ये वा नहीं, 
इस विषयं का वेदिक एल्‌" कं लेखक कु निङ्चय नहीं कर सके किन्तु संदेहात्मक भाषा में 
लिख कर उन्होने ्रपना भूकाव उनके द्राविड भाषाभाषी होने की श्रौर दिखा दिया है। 
वे लिखते है-- 

“6 476 101 206010{6]४ (ला 810 {031 ॥6 ल -एणाकलऽ ° प्रभ20ए8 
200 1100617100870 10 801 एणा 2ए 270 8170, 0 106 47४8178 0०९॥- 


1685 €70007116760, 5०९8 [वतव , एण नाल 18 2 0312006 0 70949110 
1181 10९४ 010. 


वा13 प्रकाशा ९47 701 ए6 70४९ 07 त13070र९त णण] ७८ णव 116 
९४६ {0 "06 5010४ 10 106 10707605 ० 56415 णात 8{ प्279778 210 
116087104210 8पत्‌ 0ाला 51168. -- 601० ^© २. 156, 
जव इस वात का कोई प्रमाण प्रापको मिला ही नहीं कि हडप्पा श्रीर मोहनजोदडो 
कं नगर निर्माता द्राविड भाषाभाषी थे रौर सा करना श्राप कं अ्रपने लेखानुसार संभव 
ही नही, जव तक वहां पाई गई मुहरो मे प्रयुक्त लिपिकाज्ञान न हो जाये तौ फिर श्राप 
बयो एक कोरी आनुमानिक कल्पना का वार-वार उल्तेल करते है । एसी कोरी कल्पनाग्रों 
वा सम्भावना से पुस्तक को मर्‌ देने से भ्रम फ़ैलाने के सिवाय क्था लाम हो सकताहै? 
(४) चहवेद कं तिर्माएकाल के विषय मे श्राप श्रपनी पुस्तक के पु० १६४ 
स्वीकार करते है कि-- 
1. 111 
0९7९6 ०7 एना. ४८५1० ^86 २. 194 
रथात्‌ ऋग्वेद कं काल कं विषय में किस निद्वय की लगभग मात्रा कं साथमभी 
ज्ञान नहीं है। 
एसी अवस्था मे भ्रापका लगभग १००० ई. पू. ऋगवेद निर्माण काल बताना कितना 
श्रशुद्ध, म्रतुचित मरौर भ्रमजनक है ? ~ 
(५) चछवेद 2 ही क्यो, वैदिक काल के प्रत्य भी किसी ग्रन्थ कं विषय काल मे 
निर्चिततया कुच नही कहा जा सकता इस बात को श्राप पृ० ४४५ पर स्वीकार करते है -- 
0 2 51086 क०ा]6 ० ५6 ए९त6 96100 680 0९ 260078161४ 081०4. 
-- ४९५1 ^£ ९. 225 
किन्तु फिर परार्चात्य लेखकों का घ्रनुसरण करते हुए श्राप उनका समय ३००० वषं 
के श्रन्दर-न्दर निदिनत करने का यत्न करते ई, जो सर्वा ्रशुद्ध है जंसा हम श्रगले भ्रव्याय 
में दिखाएगे । 
(६) कंशिन नामक एक बं के लोगों का पृ० २५६ भे उल्लेख करते हृए लिला 


116 ७76 700881४ 2 ए780ल, 0 {96 20678125. 
(७) वेदिक एन्‌ कं पृ० २६० मे लिखा है-- 


| 
| 
| 


९१६ 


ाला€ 416 $ध71005 01 70 {71068 पाल्ा11०6व 171 ४६016 16215 
एषा ८ [10४१ णटा४ [तल न पाला. -- ४९५1० ^.९९ ए. 260 

भ्र्थात्‌ वेद मन्व मेँ श्नन्य भी ग्रनेक छोटी-दछोटी जातियों का वणन पाया जाता है 
किन्तु हम उनके विषय मे बहुत कम जानते हँ । 

हमारी टिप्पणी--वास्तविक वात यह है कि जिन्हें श्रापने 1५९९ ० एव 
78्7९ऽ प्त ऽपणंल्लड श्रादि पाश्चात्य विद्धानों के कथनानुस्ार जातिवाचक नाम 
समभा लियाहैवे वस्तुतः जातिवाचक नाम ही नहीं। वे सामान्यवाचक पद है पूरवः, 
तुवंशाः, यदवः, नहुषाः ये शाब्द वैदिक कोष निषण्डु इत्यादि यँ मनुष्य नामों में ग्रायेदै।उन 
कौ श्राप का वर्गविरेप वा व्यक्तिविशेष वाचक मान लेनाही श्रगुद्ध टै, जसा हम प्रध्याय 
३ दिला चुके दै। वेदों मे अनित्य ठेतिहासिक सामग्री है दी नदीं । इस बात को प्राप 
स्वयं पु० २२५ मेँ ऋवेद के विषय में स्वीकार कर चुके ह कि 

कपाणा2्‌1‰ 1६ (0८ 1४४६0) 18 7007 19 118107108| 0218. 

--#€010 ^€ ९. 225. 
र्थातु ऋर्ेद स्वाभाविकतया एेतिहासिक सामग्री मे बहुत गरीब है । 


हमारा कथन यह है कि अनादिनिधना नित्य वाणी होने के कारण इसमें श्रनित्य 
इतिहास सम्भव ही नहीं बतः आप का तथा प्न्थ एतिहासिक विद्वानों का इस श्रौर भ्रन्य 
वेदों म से एेतिहातिक घटनाग्नों के निकालने का यत्न ही व्यथं है । 

(८) पृ० २६० पर पौण्डं के विषय मे लिखा है कि 

ग11८ ए40ात्‌795 416 ए700801# 116 276651078 ण 1716 एपा०५, 91 4001- 
21718] 64816 10 867९4]. -- ४6016 ^28 ?. 260 

(€) उती पृ २६० पर शवरों कै विषय मे लिला है ~ 

^€ 5000745 978 77004018 ००९७1075 ग 116 88४7] 07 8840785 
07 (16 ४128804 वणा 11113, 16 8४718 2 116 6५81107 1671607 ३पत 116 
९2९65 01 116 {0णालाऽ णा 0113858." --/९010 ^९6 ?. 260 

(१०) पु० २६१ परभ्रार्योके तथाकथित श्रादिवासियों पर आक्रमण का वेदोमे 
वार-वार दिदेश है एेसी कल्पना करते हुए (जिसका हम आयं श्रौर ग्नां विषयक प्रव्याय 
में विवेचन करेगे) लिखा है-- त 

^€ २१६५९0० 7606416019/ 7675 10. {16 8114665 07 {06 2001181165. 
706 276 0811९ 1९115078 ५,8०॥ (७1१५८ अतण) 7061470007168||/. २५३०7 
(ली 50878) 9 १९० 51817. 09 [पदध7४, 7089019 0५८8००1068. 10€ 087 
एशा2 00700615." ६ -- ४९016 ^९ ?. 261 

हम इस कोरी कल्पना की निस्सारता प्रायं नायं विषयक श्रध्याय मे सप्रमाणं 


दिखायेगे । 

(११) वैदिक एन्‌ के १० २७० पर एक, एेती निरावार कल्पना की गई है जिसे 
देवकर सव निष्पक्ष पाठकों को भ्रत्यन्त ्रा्चयं श्रौर खेद होगा । वहां लिखा है-- 

“€ 7०० 17 1/65010097112 15 2€16181]/ 160 19 14४6 0667764 
200४ 3100 8. ©. 7061००१ 17 [०012 7708991४ 06007760 21106 586 11706 
400 116 0916 3102 8. ©. 570०8९0 10 0९ एवशाप्रपाणह्‌ 0 ॥€ 311 €72, 72 
लारणि€ (्मणपलण० ०6 (1018 €४८1.* -- ४९16 4९6 2. 270 

रथात्‌ मेसोपोटेमिया में जो जलप्लावन श्या उसका समय श्रव साधारणतया 
३१०० सवी पूवं माना जाता है । सम्भवतः व मे मी जलप्लावन उसी समय श्राया 
श्रौर ३१०२ ई० प° जो कलिघरुग क प्रारम्म की तिथि मानी जाती है इसी घटना कौ 


स्मृतिमेहो॥ 


२२० 


हम इसे एक निराधार कल्पना कै अतिरिक्त क्या कहँ ? जलप्लावन का कलियुगः 
क्ते प्रारम्भ के साथ कोई सम्बन्ध भारतीय परम्परा के ्रनुसार नहीं है । उत्तका सम्बन्ध 
शतपथ ब्राह्मण तथौ महामारतादि मे दी हुई कथा के ब्रनु्ार वैवस्वत मनु सेह सी 
श्रवस्था मे विता किसी प्रमाण के एक घटना को दूसरी के साथ जोड़ देना ग्रौर एक तरह 
से वैवस्वत मनु के समय को ही ३००० वर्षो के लगभग वताना सर्वया च्रनगंल कल्पना है, 
जिका प्रतिपादन करना हम श्रपना कतव्य समन है । इस विषय में वैदिके काल पर 
प्रकाश डालते हए अधिक विवेचन करेगे कि क्थों महाभारत का काल ३१०० ई० पू माना 
जाये । उपतका जलप्लावन के साध कोई सम्बन्ध नहीं । 


(१२) पृ० ररम एक ही परच्छिद मे २-३ सम्भावनाप्रों प्रौर अज्ञताका 
निर्देश देखिये । वहाँ लिखा है-- 


शग 1€ 1०641107 0{ {€ 90114285 85९५0९0 707 2010484 18 ए्ा- 
८618177. 716» 7700491 7लंह्९त्‌ 11 176 71101475 ° 116 6७26116 [20408, 
870 1०61०५६0 २९111878 {700 ५107 (26 106 [र२211114725 १/0 एू66 
16518171 व70 878]171121188. ¶17८ कष201282 4४881 7128/60 71861168119 10 
11151 {7841110719] 111507४ 8706 [708881४ ¶15817€27€0 ४146८ 111€ €व7]४ 
4119 ९०0०९७॥§. एणा) 12171318 0106 106 10114718]118}6 81127} /28 170 
7798299 101९4 ०४९7 ४२01४811 116 एप्प व. कणा किला 15 10007) 
11. -- ९1५ ^8&० 7. 272 

(१३) पृ २७५ पर वंदिक एन्‌ मे लिवा रै 

(^ प९६12511४8 15 5810 10 18४6 71376110 26811181 811 5९8. २.३16811958. 
07708198 ०8९0 1 ात71 7697: 8 8114110४ 88100116 568. 170 {6 रव्य 
70128. 0681 17 07067 10 7658606 9 8१26 18760 (11811168. [८ 06517096 
{116 ऽप४।लाप्वा€80 व०११६८ा§ 97 106 45078 276 0६ 8270 ©7त्‌ 10 115 76४ 
10718. 1715 1९९९0 7700019 5०९९6515 1041 1<प५६1६511५४ ऽप] ०९९।९त्‌ 10 
50785 2710 80011817215 10 106 651 27 17 1116 ऽ0प0दा 9718 ०( [र8- 
एणा) 204 87680 7920 लणा८णा6 19 (०३6 14705.72 
तट --/९410 ^.&8 ए. 257 
(१४) वैदिक एज्‌ के प° २७६ पर लिखा दै-- 

^^1्‌1€ 80289085, #4515111185 270 70040 41817585 8070687 10 
18४6 16611 1116 68711851 8121170418 शि711168.*" 

व -/९५)८ ^&८ ए. 276 

श्र्थात्‌ भागव, वश्षिष्ठ ओर सम्भवतः श्राङ्किरस प्राचीनतम ब्राह्मण कुल हए है । 
यंदि लेखक के सम्भावित मतानुसार श्राङ्किरस सव से प्राचीन ब्राह्मण कुलोंमसेहै तो 
फिर श्रयरवीङ्धसरस वा श्रथंववेद को नवीन वेद सिद्ध करने का दुस्साहृस उन्होंने क्यों 
क्रिया ? उनकी एतद्िषयक कल्पना की मीमांसा हम प्रकरणानुसार भ्रागे करेगे। जव 
इन्हें साधारण एतिहासिक घटनाभ्रों के विषय मे भी करु निश्चय नहीं तो वैदिक कालके 
विषय मे नितान्त ब्रशुद्ध श्रौर समस्त आषंपरम्पराविरुढ श्रनेक बातें लिखकर युवकगुवतियों 
मे अम लाने का यत्न इन्टोने क्थों किया ? 

(१५) वेदिक एन्‌ के षू० २७८ पर नागों के विषय मे लिखा है कि सम्भवतः वे 
श्रादिवासी व श्रसभ्य लोग थे ॥ 

018 80096 06 @ल०१ ० 06 ^. 920 वणाापल (उणा वऽ ५0९ 
पला 1१877208 200 106 1270 07 06 १2९४७ ० फला९ 7000019 29071 
968 07 7109111४ ९0168." ४८16 ^£6 ए. 278 


(१६) वैदिक एज्‌ कै पृ° २७६ परं दरहयश्रो के विषय मं लिखा है-- 


[ला-क ब ममर 


=-- ~ 


पणम 


२२१ 


९ {ला 8 1716 0617६ 0र्लगणाक्षल्व 11८ 0111095 00585९0 176 
00ताऽ ०[ [718 37 एवह पाव एपलंशू11९5 7 एल 1011दव्ल्‌ा4 [जा 
{०168 17 1116 7107111, 27 7100» लवप्पल्त 016 ४81 तणा ९#०10 11€ 
णाऽ ग [0419.*" -- ४९01५ ^26 ?. 279 

(१७) वैदिक एज्‌ के पृ० २८१ परपरशुराम कफे विषय मे लिषा है 

11 470९815 {147 01 {16 5[7ला्॥ ० 116 17710119] 211141८5 ग 
116 8114722४48 ५1111 11८ वपा शक्षिा1)65 0? [(व71४१८ए्‌}9 27 2150 0६ 
ह0प108. 41860171{€71{ ५४५ 10 {€ 0९251811 12105 97त 60150वृधला{ प्र 
7014711४ 9 1116 प्र2112985, 47718 078211960 ६ (८0ाल्ति९ा१९४ ० ५३0४5 
11720075  1{76]पता7ह्‌॒ ४३18]]1, 14614, , (वा, वा$ाताए)2 शात्‌ 
/4+0011/4 ए४06}1 0 पष्{ 106 प्र 1294 00 ४4710115 04116-06]48. 11656 47९ 
एाणएवषए])# गठित 10 ए) ल वप्णापिाभ्त०प जा पण [६जाव[7128 (0८01४ 
0116 1117165. -- ४९01८ ^९€ ?. 281 

(श्ल) अ्रजुनके पुर्न के विषयमे दिक एज्‌ के पृ २८३ पर लिखा है-- 

९7] 18 180 राद 5008 0 ४107 116 0116[ १/5 1916188 
000 1612764 17 ^ ४4111. 80745618, वा0॥[€ा 801, 2706875 10 [६४९ ए८८० 
25806121९0 111 दपा, 00116 5 पा, 1116 {ो7त 50 700481४ १३5 
९01171९८160 ५५11 9 07451118." ४९५९ ^९€ २. 283. 


सुर को सुराष्ट्र के साथ जोड़ना उपहासास्पद है । 


(१९) पृ० २८४ पर्‌ विदिशा के विषय मे सन्देहात्मक मापा में लिखादैकिवह्‌ 
शायद दैहयों कै श्रधीन थी । 
“04571811 976 1615118 2150 »/€76 81140160 0» {< ६210845 87त्‌ 
#101508 ए7000ए/ ४§ पावला [41049 ००८० वागा.'* --# 6016 ^&6 ९. 284. 
(२०) कुिका के पत्र गाधी के विपथ में वेदिक एज्‌ केपु० र८४मे फिर एक 
कल्पना निम्नलिखित सन्देहसूचक वाक्य में की गई टै-- 
<नृ(्51116918 501 1701 एप्राप्ा<0181, एणापर(0 5218 65660801 771 
8ए0प॥ {11८ 5] १९८४१८९, १५३५ 04001. 6201115 468८19€व 95 29 10८97781 
†ग1 0 11078, 0110 0001 ९८15 1181 16 120 वचा य[हला7811४6 (1116 आला 
45 {71478 07 07९ 0 015 5#710170718. -- ४९५० 42९, 7. 285. 
(२१) विदवामित्र के पर्चात्‌ कौन राजा वना इस वात को वैदिक एन्‌ कं लेखक 
निचय से नहीं जानते अ्रतः ्रष्टक कं विषयमे वे सन्देहसूचक्र भाषामे पृ २५५ पर 
लिखते है-- 
1 ए7084819 ८६०९९५० एाथषदफा्रव 0 106 {07076.*2 
(6010 4६० ?. 285. 
(२२) वैदिक एज्‌ कं पृ० २५८७ प्र विदिशा के राजा कं विषयमे लिला है कि 
म्भवतः वह हैहय भ्रमुख था ॥ क 
५ 1. 117६ 9 ४2151811, 15 5814 10 12४६ 0८८ ए९81९९९त्‌ 
ए# ६. ०००६९१९००९ ० 16188 10706 9६ 1451 16 0668164. 6 2150 1९8०0९4 
15 801 ^¶11811६, 10/45 0वणव९तव 0 106 (षट 07 ५[0304--(0700491)/ 
2 6211853. 0 वण). त ८.4 426 2. 287. 
(२३) वैदिक एज्‌ के पृ० २८६ पर सुदास के पत्र मित्रसह कं विषय में सन्देह 
लिखा है कि-- त 
स व (1 8011 1411785208 188 हए 1 ल]एञालाः ०7 षात्‌ 
97 {20195110 1९३, 10160 एतऽ 19 कषध 015 8660714 7276 
12172314 248." -- ९01९ ^९6 ए. 289, 


(२४) वैदिक एज्‌ के प° २८६ पर्‌ अश्मक से सम्बद्ध एक कथा कं विषय भं सन्देह 
सूचक भाषा मे लिला है-- 

"^ ए( 87480 2878 100८० 2€161411075 एणा = ८^ऽपात]व, 
41 © 5107 185 70 1700010६1641 ४१]६९. 2700201४ 11 678 10 106 
01 शण7००॥ 5१९1८ ० 106 11780011] वल (€ १३१३ 07 1317451180808 \५]€ा\ 


115 §प०७८685075 ४९76 ८21411185."* --#९016 ^€ २. 289. 
(२५) वैदिक एन्‌ के पृ २९२ पर्‌ दृष्यन्त पूत भरत के विषय में प्रतिङ्चयात्मता 
सूचित करते हए लिखा है कि 


व्‌ ५23 09809 वप ए 4741415 16106 11181 116 11640वप211678 
0 ११6 5191८ १४८८ 51160 1701. ए7011511110828 10 176 (11, 02116 14167 
प्र28॥109४२, 90 116 ३०५८९९०7 45117." 

इस वात को प्रायः सभी मानते है किदस देश का नाम भारतवषं इसी दुष्यन्त पु 
सम्राट्‌ भरत कं नाम पर पड़ा हि। एसा ही महामारत के पठने से भी स्पष्टतया ज्ञात होता 
ह, किन्तु वैदिक एन्‌ कं लेखकों ते इष महत्वपूरं विषथ पर न कोई श्नुपन्यान करना 
श्रावर्यक सममः ग्रौर त प्रकाश डाला । केवल एक वाक्य मे इस वात को एकपक्षीय दिखा 
कर वे भ्रागे चल पड़ ह । प° २९२ पर उन्ोनि लिखा है-- 

५८॥ 6९०7778 10 506 20८0पा९, 8127418 22५९ 1115 7906 10 ण 
11114) लाति 021160 8027814९ 27818." 

९0० 426 ?. 292. 

इसी प्रकार हजारों की संख्या में उद्धरण व्वदिक एज्‌" से दिये जा सकते दै, जिनमे 
ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ प्रत्यन्त सम्दिग्व प्रौर सन्देहजनक है जिसमे पग-पग पर लेखकां 
कीं शरनिरचयाससकता स॒चित होती है । यदि श्रीर्‌ प्र(षीन श्रां साहित्य के विषयमे मौवे 
यह स्पीक्तार कर लेते कि हमे इन परिषयों का कोई निर्चयालक ज्ञान नहीं है ग्रोर जा कुच 
हमारा अध्ययन है वह श्रधिकतया पादचात्य विद्वानों के किये हए श्रनुवादों श्रौर उकं 
लिवे अन्थों के म्र(धार पर है (जैसा स्पष्ट प्रतीत होता दै) तो हमे इतना इःख न होता, 
किन्तु प्रय सवरणं. एतिहासिक तथ्यों के विषय मे पग-पग पर संशयात्मकं भाषा, मे 
लिखत प्रर परायः भरल पृष्ठ पर 208001४ श्र एऽ कौ भरमार करते ए भी 
जव वे वेदादि के विषय में निरुबयपूवंक श्रशुदध वाते लिखने का साहस क्रते ह तव 
हमें ५ दुःख होता है भौर उनकी भराम्तियो का निराकरण करना हमारा कक्तवय हो 
जातां है। 


| 


सप्तम अध्याय 


वेदों क प्राचीनता 
वेदोऽ््िकाल-विषयक श्रटकलपच्चू परस्पर विशुद्ध कल्पनाएं 


हमने इस पुस्तक के प्रथम श्रौर दवितीय श्रध्याय मे इस वात को दिखाने कायल 
किथाथाकि प्राचीन परभ्परागत विवास के श्रनुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान है ग्रौर उनका 
प्रकाश सृष्टि के प्रारम्भ मे मनुष्यमात्र के कल्याणां श्रनि, वायु, श्रादित्य रौर श्रङ्जिरा 
इन्‌ ४ ऋषियों दवारा किया गया । विना किसी शिक्षक या माता-पिता श्रादिसे रिक्षा 
पाये कोई ज्ञान नहीं प्राप्त्‌ कर सकता यह सवक श्रनुभव सिद्ध वात है । प्राचीनकाल 
के श्रनेक परीक्षणं का हम पिद्ले ्रध्यायों मे निदेश कर चक है । लखनऊ के गान्धी स्मारक 
श्रौषधालय में पाले जति हुए भेडिया बालक रामु का ताजा उदाहरण भी इस विषय में 
भलाने योग्य नहीं है । स्वरगीथ कन्हैयालाल जी मून्डी का उस बालकके विषयमे जो 
गेवेषणापुणं विस्तृत लेख ३० रुन १६५४ के (नव भारत टादम्स' तथा श्रन्य पत्रो मे निकला 
था उसमे श्रनेक तथ्यों का पता लगता है जो सृष्टि कै प्रारम्भ में ईश्वरीय ज्ञान की भ्रावदयकता 
पर प्रकाश डालते हैँ । उन्होने इसी संभावना को पुष्ट किया है कि कोई भेड़िया इस वालक 
को दछछोदी श्रायु में उठाकर लेगया रौर उसी ने इप्रका पालन किथा। उस समय (जुलाई 
सन्‌ १९५४) इस वालक रामू की श्रागु लगभग १० वपं की थी किन्तु वह्‌ मनुष्य कै वालक 
की तरह न खडा हो सकता था न चल सकता था । वह भेडधयों कौ तरह चलता था, उन्हीं की 
तरह कच्चा मांस ही तव तक (लखनऊ गांषी भ्रस्पताल मेँ प्रविष्ट किये जाने कै समय तक) 
खाता रहा था श्रौर वहं मनुष्य की भाषा न समभ सकता प्रर न बोल सकता थो | सभ्य 
मनुष्यों के सम्पकं में कर उस में दहत घीरे-धीरे परिवतन राया । वह कच्चे मास के श्रति- 
रकित अन्य भोजन कुछ-कुछ ग्रहण करने लगा] तव वह प्रायः विस्तरे पर लेटा रहता 
श्रौर मनुष्यों के सम्पकं वा उनकी वाणी से पूववत्‌ उद्विग्न नदी होता था। उसने मतुष्य- 
वाणी मे बोलना प्रारम्भ नहीं क्रिया पर ५ नाम सुनने पर वह्‌ प्रसन्नता प्रकटः 
करता था। श्रधिक् विस्तार म न जाकर हम यह दिखाना चाहते है किं जघ तक्र मनुष्य को 
कोई सिघाने वाला न हो तब तक वह स्वयं सीख नहीं सकता प्रौर वह इस भेडिया वालक 
(०1690) इसी नाम से राम प्रसिद्ध था) की तरह पशुतुल्य ही रहता है। इस लिए 
्रा्यो का विश्वास कि सृष्टि के प्रारम्भ मे यदि मनुष्य को ईेदवर कौ श्रोर से जान न मिलता 
तो वह पदयु-समान ही रहता शरौर इस लिए परम पिता मङ्गलमय भगवान्‌ ने मनुष्यशात्रके 
कल्याणा।थं वेद द्वारा ज्ञान दिया; सर्व॑या युक्तियुक्त भरौर तकङ्गत है । इसे कोई मी प्रन्व- 
विर्वास कहने का साहस नहीं कर सकता । श्रतः भरार्यो के प्रम्परागत युवितयुक्त विख्वासा- 
नुषार वेदों का काल वही है, जो सृष्टि का ॥ सृष्टि के काल का निचय यदि किसी प्रकारः 
क्रिया जा सके तो वही वेदो का भी व मानना सवथा उचित क ॥ पर ठा करने से 
पूवं पार्वात्य भ्रौर कु भारतीय विद्रानोंने वेदों का निर्माण काल निश्चित करने काजो 
स्वया श्रसफल यल किया है हम उसका दिष्दशंन कराना चाहते है, जिससे यह्‌ ज्ञात हो सके 
ङ्गि उनमें परस्मर कितना मतभेद है श्रौर ५ श्रटकलपच्त कल्मनाश्रो कै उसमे कोई 
सार नही; श्रौर भरन्त भे श्रायः सभी विद्वानों को यह स्वीकार करना पड़ा है कि हम इस 


विषय मेँ कु नहीं जानते 


भरो° मेक्समूलर कामत 


| वैदकाल-निरंथ का यल कसर वाले पाश्चात्य विदधानों मे जमनी के प्रो. मेक्समरूलर 
॥ का (जो श्रौक्सफोड मे वस्त गये थे) नाम प्रथम पंक्ति मे रखा जाता है । प्रो° मैक्समूलरने 
श्रयनी प्राशणा४ ० (लना ऽवत 1162016 (प्राचीन संस्कृत साहित्य का 
| इतिहास) नामक पुस्तक मे जो सत्‌ १५५६ मे प्रकाशित हू इस विषय में निम्नलिखित 
| विचारसरणी को श्रपनाया-- 
॥ ‹8०५601 18 7000178 €्‌§८ 1191 8 76361100 2081051 72111121, 
270 1! 77९-501209९8 16 61516106 07 1116 €0{17८ ४९4 1. €. 0116 
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॥ ए60 ए76-8४५0019116 1. €. 1; प०३८ 1846 वाना ०76 500 8. ©. 1706 
| 0९040९8 271 16 ऽप 116781076 ६०ण]व ८ 80एणतणाकला$ ऽप 
। 2760पऽ 111 116 छपा 27 11८ ९02810० ९7 ए00१॥१प 10 115 1711181 
5814868 (11686 80172 २0716, १1086 छा 7018201 26 क पत00160 10 16 
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1008 1151 97 ए7९08010"8 १00 18704९0 00ा 7076 अलो 72781188 
८0 ००६०§8।४]# 06 6०07९886 ५८१71 1658 1089 1५0 704 #€878.. 
6 70157 (ला ल्णि€ 7688710 106 76190 800 10 600 8.6. ४5 1131 7त्वणाएल्व 
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दस लेख का सारांश यह दै फ बौदधमत ब्राह्मण वमं के विर्डः एक प्रतिक्ठिया के 
शरतिसिवि शरोर कृ नी । इस लिए उऽसे पूवं सम्पू वैदिक साहित्य की जिसमे संहिता, 
बराह्मणा, ्रारण्यक श्रौर उपनिषत्‌ सवका समविश है, _ सत्ता स्पष्ट है। यह्‌ सारा साहित्य 
बोद्धकाल भ्र्यात्‌ ५०० ई० पूऽ से पूवं श्रवदय विद्यमान होना चाहिए 1 सूत्र ग्रन्थो का 
निर्माण ६०० से २०० ६० पू० क श्र्दर हन्ना । सूच ग्रन्थो मसे ब्राह्मण ग्रन्थों की सत्ता 
स्पष्टतया सृचित दोती है । ब्राह्मणग्रन्ध जिने पुराने श्रौर नये श्रनेक ग्रन्थों का समावेश है 
ओर जिने पुराने शरनेक ब्राह्मणकार चिक्षकं कौ लम्बी सूची पाई जाती दै, २०० से कम 
वर्षो से नहीं बन सक्ते ये। इस लिए ८०० से ६०० ई° प्रु का समय हम ब्राह्मणग्रन्धो के 
निर्माण का कल्पित कर सकते ह । ब्राह्मणग्र्थो मे मन्व संहिताभ्ं के श्रस्तित्व का स्पष्ट 
निदेश है घतः कम से कम २०० वषं का समय दन प्राथनागौत संग्रहो कौ संहिता बनने मे 
लगा होगा । इस लिए १००० से ८०० ई° पू० का वह समय माना जा सकता है जब इन 
संहिताग्रों का निर्माण हग्रा। इन संहिताघ्नो के निर्माण से पूवं जिन्द पविच्र, यज्ञ विषयक 
गीतों रौर प्रामाणिक प्राथुना पुस्तकों कारूप्‌ प्राप्तो चका था; एक्‌ सा समय माता 
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जाना चार्दिए जिस उन्ह लोकप्रिय धाक गौत के ख्य भे स्वीकार किया जाये । यह्‌ समय 
१००० ई० ० होना चाहिए । २०० वृषं दस कविता के विकास मे लगे होगे ग्रतः १२०० 
से १००० ई पर० तक वैदिक कविताकै प्रारम्िक कालके रूपम माना जा सकता है । 

यह प्रो० मैक्समूलर के मत का श्रविकतर उ्के श्रपने शब्दों मे सारांश हमने 
दियादहै। 

£ हां यह वात स्मरण रखने योग्य हे कि प्रो मैवसमरूलर ने भिन्न-मिन्न कालों के 

लिए जो २०० वर्ष का समय रखा था वह॒ उसके विचारमें भी कमसे कम था। उसका 
कमी यह विचारन था कि उसे श्रन्तिम प्रौ ग्रधिकतम समम्‌ लिया जाये। यहां तक करि 
एा98681 1रलाछंठ४ : उत 1 दन प्ा८§ नामक त्रपनी पृस्तक मे, जो सन्‌ १८९० में 
प्रकाशित हुई, पृ० १८ पर प्रो° मैक्समूलर ने स्पष्ट कहा ् 

९१6 (पाति ००७६ 0०7८ ५ ४६ 8 गिट {6 19 406) 413 1€770170४5 8 40. 
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भ्र्थात्‌ हम कोई अ्रम्तिम सीमा निर्धारण कर सकने कौ श्राशा नहीं रख सकते । 
वैदिक सूवत १००० ई० पू° मे बनाये ये, या १५०० ई° पू० मे, २००० ई°परण्मेया 
३००० ई० पुमे, संसार मरं कोई शक्ति नदीं जो इमे निदिचत कर सके । 

प्रो० मैक्समूलर कं इतने स्पष्ट ब्दो के हने प्र भी यह्‌ बड़ प्राइचयं श्रौर खेद की 
वात है कि उक पश्चादुवरतीं भायः सभी विद्वानों ने यही सम लिया कि प्रो मैकसमूलर ने 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह सरवंा सिद्ध कर दिया कि वेद-निर्माणक्ताल १२००-१००० ई० पुर 
माना जाना चाहिए । इस लिए इसके विरुद्ध लिखने का वहत कम पाशाद विदानो को 
साहस दघरा, जिनमे जर्मनी के एल० फोन श्रोडर श्रौर जेकोवी कानाम उल्लेखनीय है। 
फोन श्रोडरं ने 100197 141८८०ण१८ वात्‌ (णा1५.८ नामक श्रपनी पुस्तकः मँ वेदिक काल 
को २००० ई०पू० तक ले जाने का यत क्या प्रौर जेको धी ते सन्‌ १८९३ मे ज्योतिषशास्त्र 
विषयक निदेशो के श्राधार पर लगभग ४५०० ई° प° तक, जिसके लिए प्राचीन साहित्य 
से मूगाीपं (0490) मर वसन्त सम्पात होने का उन्होने 10९ 005 ०1167 065 1२8४९08 
नामक जर्मन पु्तक में उल्लेख मिया । जंकोवौ के विरुद यूरोप मे श्रविकतर इसी श्रावार पर 
श्रान्दोलन किपः गया कि उसते प्रो° मैक्तमभुलर के वंज्ञानिक रीति से निर्धारित वेद निर्माण 
काल को इतना पीये ले जाने का दुस्साहस कंसे किया ? वास्तविक बात पह है किप्रो° 
मैनसदूलर ने वैज्ञानिक रीति से वेद कालक तिर्धारित कर दिया रौर वह १२००-१०००६० 
प° है, यह सर्वथा प्रसत्य है । वह्‌ तो उषके श्रनुसार मन्यकाल, बराह्मणएकाल, सूत्रकाल शरदि 
क्ते २०० वर्पो का समय देते हुए कप से कम समय निकलता है । स्वयं उतने 29८] 
1611100 मे सन्‌ १८९० मे स्वीकार कि वैदिक सुक्त १०००, १५००, २०००, 
२५०० या ३००० ई०पू० कव वते वहं संसार म कोई शक्ति भी निर्धारित नहीं कर सकती ॥ 
रेस श्रवस्था मे उसकी एक कल्पता कौ वैज्ञानिक रीति पे निर्धारित मान लेना करितनी' 
भारी श्रशद्धि है । 

प्रो° मँक्समूलर कौ इस 
7111111 
शरघ्याय का अनुवाद श्री उद्गीकर ने “ 
किया, स्पष्ट लिखा 


स कल्पना कै विषय भें जम॑नी के सुप्रसद्ध विदान्‌ विन्टीजि ने 
५८८ नाम्न जमन पुस्तक में जिसके वेदकाल-विषयकं 
^£ ०८ 116 ९९५१ इस नाम से श्रपरेजी मे प्रकाशित 
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श्र्थात्‌ यह सष्ठ है कि वैदिक विकास के भिन्नमिति ग्रन्थौ कै लिए २०० व्ष॑का 
समय निर्धारित कर देना सवथा युवितहीन श्रौर कपोलकत्पित है । स्वयं मक्समूतर उचित- 
रूपेण इससे प्रधिक करु नही कहैगे कि कम से कम इतने समय की कल्पना ती । ही चादिषं 
शरोर किं हमारी ऋष्वेद संहिता लगभग १००० ई० पर तक सम्पू हो चुकी थी । उतने 
१२००-१००० ई° प° कौ इस तिथि को कम्‌ सेकप सौमाके रूपमे मानाहैग्रीर 
20951021 २611807 प्र्‌ ग्रपने व्याख्यानो मे जो सन्‌ १८६० मे प्रकाशित हए उन 
श्रयत स्पष्ट शब्दो मे घोषित्‌ कर दिया है क्रि हम्‌ कोई श्नन्तिम सीमा निर्धारित कर्‌ कने 
क श्राशा नहीं रल सकते 1 वेदिक सूच्त १००० ई प° मँ यनाय गये या १५०० ° धू 
भे, २००० ई° पर मे या ३००० ई० प° मे, संसार मे कोई शक्ति नहीं जो इसे निदिचित 
कर्‌ सके । किन्तु यह बात उतल्लेखनीय दै करि विद्वत्ता के क्षेत्र मे भी किसी निर्देश वा सुाव 
की शक्ति कितनी हली होती है । यहं केवल कल्पित श्रौर स्वयं सम्पृणंतया स्वच्छन्द वा 
युक्तिहीन वेदिकृ कालके निर्धारित करने विषयक मैक्समूलर का वाद समय बीतते पर 
वजञानिक्त रीति से तिद्ध किये गये तथ्य के स्वल्प प्रौर सम्मान को प्राप्त करने लग गया 
जव करि इसमे न कोई नई युक्तया जोड़ी गई श्नौर न किरहीं सन्तोपजनक ठोस प्रमाणो 
कीं वुद्धि की गई । सव यही कटा करते थे (मौर द्भिटनी ने अपनी ओरियम्टल देन्ड 
लिगिविष्टिक्‌ स्टडीज नामक सन्‌ १०७२ में प्रकाशित पुस्तक यें इस पर विद्वानों की मत्तंना 
मी की) कि मेद्समूलर्‌ ने १२००-१००० ६० पू० कं समय को स्वेद का काल निर्वि 
कुर दिया है । केवल सय ने साथ फन श्रोडर जेते कुखं विद्वानों ने वेदिक काल को १५०० 
६० भू० य श्विक से भरभिकत २००० ई० पू० तक ले जाने का यल किया । 

इतना लिखने के पश्चात्‌ कुच न्य विद्वानों फ विचार देकर जिनं 


= के पच मे से वीवरने' 
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3 ध वस्तुतः इससे रथिक भ्रौर कु नहीं जाना गया कि वैदिक काल का विस्तार 
ए सर्वैवा निरिचत भूतकाल से ५०० ईर प्रू तक्‌ है। १२०० ई० पू० से ५००, या 
१५०० ५ पू से ५०० ई० पूर, शरथवा २००० से ५०० ई० पू० जो वेदिक सात्यके 
विषयमे लोकभ्रिय वंन मे पराये जति ह सर्वथा न्यायसंगत व प्रामाणिक नहीं ह । यदि 
कोई व्यासंगत वा समर्थनीय तिथि हो सकती टै तो वह है सर्वधा अनिदिचत मूत से ५०० 
ई० धू० तक 1 पिदधे १९ वर्पो के म्रनृसन्धानं के परिणामस्वख्य ५०० ६० धूर के स्थान भें 
भी हमं ८२० ४ पूर रखना पड्गा॥ न हमे कोई निदिचतश्नङ्ख देने से वचना हौगा 
जवं कि यहं विषय ही रसा है जिस कोड तिदिवतत तिथि देने कौ सम्भावना ही नहीं। 
डा० मौरिस व्तरुमफरील्ड नामव पादेचात्य विद्धान्‌ ने (जो ४८५१९ ८ण्प्ल्णत्‌- 
20० नामक कोष के संकलन के कारण श्रलन्त प्रसिद्ध है) वेदकाल के विपपर मे यह लिखते 
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इस सन्दभं का मावाधं यह है किये स्वध, तथा प समभता हं किम श्रनेक मन्य 
विद्वानों का प्रतिनिवित्व करता ह, यह्‌ कहे मे किह वैदिक कालके विषय में पूवंकी 
कोई तिथि मानने मे उदाहरणा २००० ई० ० अविक मुक्ताव रखते है 1" कुच भ 
हो, हमें इस प्रकार की अनुदास्ता के घोषे नँ तहीं घाना चाहिए जो श्रपनौ आत्मा को केवल 
सन्तुष्ट कर लेती ह कि १५००, १२०, १००० ई० पूरको मानने के लिए भक्षा २००० 
ई० पू० को प्रनिक श्रच्ये प्रमाण है। 4 

इतना लिने के पदचात्‌ भी =^ दतुमफीलड उपसंहार मं कहते दै 


-यदि सष्टवादिता से कहता हो तो हम करेगे कि दम्‌ नदीं सतते । 


१ बार फिर 


1 क = = 
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डा० व्तुमफील्ड कं शब्द। फो उद्धूत करते हए "71८ र)2\८42 वणप ४८८ 
1611810 के लेलक मि. वलट कहते है - 
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सारांश यह है फिं जो कुदं उपर लिखा जा चुका है उससे स्पष्ट है कि वैदिक सूक्तं 
क उद्धव के विषय मे कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती । वस्तुतः इससे भी भ्रागे 
जाने श्रौर यह स्पष्ट कह देने की श्रावश्यकता है कि किती भी निर्चय के साथ यह्‌ दिखाने 
के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्षी नहीं है कि चारों वेदो क सूत्तों का संग्रह क्व ह्या ग्रौर 
ये संहिताएं कव वनीं । भ्रन्य भी भ्रनेक पाइचात्य विद्धानों ने इसी प्रकार के विचार प्रकट 
क्ये ह यद्यपि क्यों ते प्रो° मैक्समूलर के हौ वचनो को प्रामाणिक मानकर स्वतन्त्र श्रनु- 
सन्धान करना भ्रनावङ्यक समभा । 
वैदिक एल्‌' के लेखकों पर हमे अच्यन्त श्राश्चयं होता है कि एक श्रोर तो वे डा° 
भ्न्ुमफील्ड के भ्रनुपार स्वीकार करते टै क्रि" 
“16 226 9 176 २12४608 15 707 100 1111 शला 90 2707091 
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भ्र्थात्‌ चऋवेद कै काल का कुछ भ निश्चय की मात्रा के साथ ज्ञान नहीं । वंदिक्‌ 
कालके किसी भी ग्रन्य की ठीक तौर पर तिथि निर्वारित नहीं की जा सकती श्रौर दूसरी 
शरोर ऋगवेद का निर्माणकाल वे १००० ६० पू० के लगभग निर्धारित करते है । "वैदिक एज्‌ 
के प° २०४प्र्‌ 7/9 41+20 2८0४]न (यं समस्या) शीषक दशम श्रध्याय मे 
लिखा है 
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इन उद्धरणं का माव यह है कि विशुद्ध मापा के द्ष्टिकोण से ऋगवेद को वर्तमान 
रूप मरं १००० ६० ^ से भ्रविक्‌ पूवे नहीं माना जा सक्तां । कऋहरेद की भाषा श्रवस्ता कौ 


२२९ 


गाथाग्रौसे पुरानी भ्गरजौ से पुरानी उच्च कोटि की जमंन से ्रधिक भिन्त नहीं है, इसलिए 
दोनों का लगभग एक ही समय मानना पड़ेगा । इसलिए भाषा के विचार से ऋष्ेद की भाषा 
के (५ हम लगभग १००० ई०पु०का समयस्वीकार कर॒ सकते हैँ । वद्यपि यह जिस 
संसृति का प्रतिनिधित्व करती है वह दषकी ्रपेक्षा प्रधिक पुरानी होनी चाहिए तो भी हम 
इसे १५०० ई० पूण से श्रधिक परे नहीं ले जा सकते । --वदिक एन्‌ पृ० २०४॥ 

पु० २२५के उद्धरण का भावाथं यहदहै कि भाषा की दृष्टि से सवसे पुराने वेद 
चऋ्वेद की भाषाको हम १००० ई० १० का मान सकते ह यद्यपि इसके कुछ पूराने भाग 
प्रधिक प्राचीन है श्रौर इसके नये भाग जौ प्रथरववेद के जादू टोनोँ के सदृश है, निश्चय ही 
श्रविक नवीन दहै वेदिक एन्‌ पृ० २२५॥ 


इन विचारों कौ श्रशुढता 


वैदिक एन्‌' के लेखकों के इन विचारों की श्रशुद्धता दिखाने के लिए बड़ प्रवल प्रमाणं 
को प्रस्तुत किया जा सकता है शौर हम उन प्रस्तुत करेगे, किन्तु एेसा करने से धवं हम कृ 
श्रन्थ भारतीथ विद्वानों के वेदों की प्राचीनता विषथक मत का भी दिग्दरंन करा देना चाहते 
है । हमे वड़ा प्राश्चयं है कि "वैदिक एन्‌" के लेखकों का ध्यान क्यों उन विद्वानों के म्रन्थों 
क श्नोर भी नहीं गया } यदिवे उनतत श्रसहमतथे तो भी उनके मतोका उल्लेख कर 
के (जेते उन्होने पादचात्य विद्टानों के उद्धरणों श्रौर निर्देशों (7९५०६) से श्रपनी 
पुस्तक के बड़े भाग को अर दिया है ।) उनका निराकरण करना उनका कर्तव्य था। 

वेदों के काल के विषय भे जिन भारतीय विद्वानों ने लेखनी उठाई, उने श्री बाल- 
गङ्खाघर तिलक का नाम सुप्रसिद्ध होति कै कारण उत्लेखनीय है । 

उनके कथन का सारांश उनके 07190 नामक ग्रन्थ के भ्रनुसार इस प्रकार है-- 

“यहां तक हमने सव मिला कर्‌ तीन प्रकार के पंचाङ्खों का. विचार किथा। उनमें 
से सव से पहले काल को श्रदिति काल किं वा मृगशीषं पूरवेकाल करेगे ग्रौर इसकी श्रवधि 
अनुमान से ६००० ई० पु से लेकर २००० ई० पर० तक है । ईसं समय भे पूणां ना 
वरा वनी हों एषा नहीं दीखता} 

श्रव जो दूप्तरा मृगशीषं काल है उसकी मर्यादा स्थूल मान से ईस्वी सन्‌ से पूवं २००० 
वं से लेकर २५०० वषं तक है । यह समय प्रद्रा नक्षत्र से कृत्तिका नक्षत्र तक वसन्त 
सम्पात श्नि का समय है । वहं समय सवसे महत्व का है । वहेद्‌ के वहृत-से सूक्त हसी 
समय भें वने श्रौर कितनी ही कथाश्रों कौ स्वना हई । यह्‌ समय विशेष कर सूक्त रचनां 
काथा। तीसरा छृत्तिका का समथ है । इसकी श्रववि ईसवौ सन्‌ से पूवं २५०० वपं से लेकर 
१४०० वं पूवं तक भ्रात है र्थात्‌ छत्तिका मं वसन्त सम्पात था। उस समय से लेकर 
वेदाङ्ग ज्योतिष के काल तक है । तंत्तिरीय संहिता तथा कितने ब्राहमण अन्धो का यही रचना- 
काल है । दस समय कऋषेद संहिता पुरानी हो गई यी श्रौर उसका श्रथ भी टीक-ठीक्‌ समस 
मेन श्राता था। प्राचीन संसृत वाङ्मय का चौथा काल ईस्वी सन्‌ से १५ ९० वष पूरवेसे 
लेकर ५०० वर्षं पर्यन्त है । इसे बद्ध-पवंकाल कहते है। सूत्ग्रन् प्रौर ६ दशेन इस समय 
मेही बने। 
- ्रोरायन्‌ का सारानुवाद--वेदकाल निणंय-पं° केदारनाथ साहित्य भूषण छत्‌ ॥ 

तिलक जी ने जिस श्राधार परः उपयुक्त पर्णिम निकाले उनकी संक्षिप्त श्रालोचना 
हम श्रागे करेगे किन्तु यहां उनके उपगं क्त 01107 (मृगक्षीषे) ग्रन्थसे ही यह उद्र्ण 
देना श्रावश्यक ग्रतीतं होता ६ । ग्रन्थ कै भ्रारस्भ भे ही उन्टनि लिखा 


श: 
| 


९६० 
वेद काल का निङ्चय करना संभव ह कि नहीं इस प्रश्न कै विपय में वहत-से प्राचीन 
वा तबीन पुरुषों कौ वुद्धि भ्राज तक्र चल विचल ही रही है । यद्यपि हमने इस विपय रँ 
लिखने का साहस किया है किन्तु इस कालनिर्णय कै प्रन कासाद्धोपाङ्घ विचार करके 
श्न्तिमि परिणाम निकाल लिया, यहं नहीं कहा जा सकता । तथापि इस विवेचन के योगसे 
श्राय लोगों कौ ्रतयत्त प्राचीन सभ्यता कर समय पर थोड़ा-वहुत प्रकाश श्रवर्य पड़गा, एसी 
श्राश्ञा की जाती है। परन्तु इस काल का निङ्चय करना विद्वानों के हाथमे दहै। 
णा का श्रनुवाद पु० २। 
इसी पुस्तक के श्रन्तिम भाग मे भी उन्दोने लिखा-- ध 
इस प्रकार जो. समय हमने दिये ह वे वि्करुल ठीक द एेसा नहीं समभना 
चाहिए 1 पु०&। 
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वेदो क भ्रनादित्व विषयक प्राचीन विशवास के विषय मे उन्होन इसी अत्थ के भ्रन्तिम 
भाग म लिा-- 

ऊपर दिलाया जा चका है कि वैदिक काल म विशेष उन्नति का समय ईसवी सन्‌ 
से पूवे ४००० वरपृके लगभग था॥ श्रौर यह भी संभव ष कि कदाचित्‌ इससे श्रौरभी 
प्राचीन हो, वथोकि ठेसा कहने कै लिए भी थोड़े-वहृत प्रमाण ह । 

वेदों का स्वरूप शरकरः वैसा का वैसा रह कर कालव उनमें कु श्रन्तर श्रा गगा 
हो परन्तु उसक। तायं कुं बदला, नहीं इसी कारण इतने प्राचीन काल से वेश्रारहे 
है । यह देख कर जेमिनि शरादि प्राचीन ब्रह्मवादियों ने वेद जगत्‌ के श्रारम्भ से ्रर्थात्‌ 
जानी हई वातो के श्रारम्भ काल से श्रस्तित्व में है श्रौर तो क्या श्रनादि है एसा ठहराया है। 
इस प्रकार हमारे प्राचीन साहित्य मे मिलने वाली कथाश्नं तथा च्योतिप विषयक उल्लेल के 
पूरं विचार से वेद का समय ह्वी सत्‌ से पूवं ४००० वं कं लगभग यदि ,निरुचय क्या 
जयि तो वेद काल के सम्बन्व भे भारतीय वा यूरोपियन श्रौर प्राचीन वा तवीन विद्धानोंमें 
प्रचलित बातो वा मतोंका समाधान करने वाली रीतिसे अरथंलगाया जा सकता है। 
इस भ्रकार सव बातों का यथाथ अर्थं लग जाने से ऊपर लिखे हए काल कै योग से श्रयं 
सभ्यता कौ श्रव्यन्त प्राचीन काल की मर्यादा वतमान कालके ज्ञान की स्थितिमें जहां तक 
हो सकं वहां तक टीक-टीक ठहराई जा सकती है कि नदीं यह निश्चय करने का काम विद्ानीं 
के हाय मेही स्लना चादिए । 

जहां हमे इस वात का हपं है कि तिलक जीने उस समय पार्चालों द्वारा श्रमिमत 
वेदकालं की श्रशुद्धता को सिद्ध किया वहां हमे दुःख श्रोर शरास्चयं है कि वेदों के ` श्रनार्दिल्व 
शरोर श्रमौरषेषत्व विषयक परम्परागतं विवासं कौ उन्होने श्रवहैलना कौ । उन्होनि ज्योतिष 
कं ्राघार्‌ पर जो प्रमाण वेदों के लगभग ४००० ई० परू मे बनाये जानि के विषय मं 
स्तुत तिथे हम उन भी टीक्‌ नहीं समभि । प्रथम तो वेदों मे मृगकीषं (010) का कहीं 
स्पष्ट निदेश उन्होने नहीं दिखाया ग्रौर यह स्वीकार भी किया है किस कोई स्पष्ट वाक्य 
नहीं पाया जाता जिस वसन्त सम्पात कते नवसु मे होने का स्पष्ट उल्लेख हो ।९ 


१, लोकमान्य तिलक कं श्रपने शब्द "0107, मे निम्न है 
“ना66 18.70 @ा695 0255826 ए१01010 818185 1181 187४290 ए/25 
छा (€ 0181 0106 14815081783, 707 18४९ € 17 11018 6856 80 8/107- 
705 , 11166 , ६०१९५०१ ७८ 0716 लाल ५४९ ण्णः ०1860 ४८ 11. 
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त दूसरी वति यह है कि यदि कु देर क लिए मात भौ लिया जाये क्ति वेदिक साहत्य 
भे मृगीं पर वसन्त सम्पात का वर्णन दै तो भी इसके ग्रावार पर यह्‌ क्यों मान लिया 
जाये कि ईसवी सन्‌ से ४००० वपं पूर्वं ही वेदों की रचना हई जवकरि तिलक जी यह भी 
म।नते दकि वसन्त सम्पात चलता है, वारी-वारी से एक-एक नक्षत्र पर्‌ न्राता है श्रौर सम्पात 
प्रदक्षिणा (पूरा सम्पात चलन चक्र) २५९२० वपं मे होती दै । तव ईस्वी सन्‌ से ४००० 
वपं पूवं हौ क्यों वेदकाल माना जाए ?. उससे पूर्वं सम्पात प्रदक्षिणा मे जव मृग्ीषं 
नक्षत्र (07101) प्र वसन्त सम्पात थाजो कति. ईस्वी सन्‌ से लगभग ३०००० वपं पूर्वं 
वैठता है उसे, उससे पूर्वं की सम्पात प्रदक्षिणा के वसन्त सम्पात पर जो लगभग ५६००० ई. 
पू०, उससे भी पहने की सम्पात प्रदक्षिणा में लगभग ८२००० ईस्वी पूवं मुगशौपं नक्षत्र 
पर जव वन्त सम्पात था, एवं उसे पूवं जहां तक जा सवते हो, प्राचीन से प्राचीन अरति 
श्चन सम्पात प्रदक्षिणा म जो मृगीपं नक्षत्र पर वसन्त सम्पात था उत क्यौ न वेदों का 
काल माना जाये ? केवल समन्वय कै विचार से वयो ४००० ई० पू वेद काल इस 
वसन्त सम्पात में मृगशीषं नक्षत्रके कारणा मानाजये श्रौर इस्त प्रकार प्राचीन परम्परागतः 
विश्वास की सवथा प्रवहेलना की जाये ? 

कुल अंश तक्र हं कौ वात है कि स्वयं लोक्रमान्य तिलक ने 01107 के पचात 
लिते भ्रपने 41016 प्णाल 10 (€ ४९0३७ नामकं ग्रन्थ मे वेदकालं १० हजारके 
लगभग बताया ओर इस प्रकारं भ्रपने पूर्वं ग्रन्थ की बातों का स्वथं खण्डन कर दिया । तथापि 
इतते से वेदों को स्रपौषषेव मानते वालो को कभी सन्तोष नहीं हो सकता । श्रतः उनके इस 
मत की श्रालोचना सप्रमाण की जायेगी । 
लोकमान्य तिलक जी के मत की इस प्रकार सप्रमाण भ्रालोचना से पूवं एकश्रौर 
अआरतीय ज्योतिषी श्री दीनानाथ जी शास्त्री चुलैट का नाम निर्देश कर देना प्रसङ्खवव 
श्रनुचित न होगा जिन्न वेद काल निशंय" नामक ग्रन्थ लिखा है श्रौर उसपें ज्योतिष के 
प्रमाणो का श्रनुश्षीलन करके यहं लिखा कि वेद भ्राज से ३ लाख वपं पुराना दै। 
_ श्राया का श्रादि देल स्वर्गीय सम्पूरणानन्द जौ कृत पृ २२३ से उद्ध.त । 


श्री दीनानाथ शस्व चुलेट कौ पुस्तक मेँ यह्‌ सिद्ध किया गया करि वसन्त सम्पातं 
सव नक्ष पर वामगति से घूमता हप्र २५८०० वर्षों मे फिर उसी नक्षत्र पर श्रा जाता 
है यह सवं ज्योतिषस्पते सिद्धान्त है । इसके श्रनुसार गणना करते पर जात होता है कि 
का्यायन श्रौत सूत्र के भाष्यकार कर्कावायं के समय वसन्त सम्पात सूयं क तुलासंक्रमणं 
के समय राशन मासमे हुभ्रा करता था। ससे उसका समय श्राज से लगभग १५ हजार 
वर्घपवं सिद्ध होता है । इसी ज्योतिष शासन की गणना के भ्रनुसार भु गृह्यसू्रकार 
का समय (मागंशीरष्या पौणंमास्यामाग्रहायणी कम" इत्यादि सूनां को ध्यान्‌ भे. रखते इए 
वसन्त सम्पात मूल नक्षत्र के तारे पर होने के कारण भ्राजसे १९ हजार वं पूव के लगभग 
सिद्ध होता है) (पृ. ६३) वेदाङ्ग ज्योतिप का समय धनिष्ठा नक्षत्र विमागके श्रारम्भ 


पर वसन्त सम्पात होने के कारणं श्राज से लगभग २३९५० वधं पूरं भ्रौर वेदो का समय। 


कम से कम ३ लाख द्षंहै। 
~ -- 


महाभारत तथा रामायण मे साद्धोपाङ्धः वेद वर्णन 
महाभारत मेँ न केवल चारों वेदों का भ्ननेक स्थानों पर वंन है किन्तु उनके रङ्गो 
शरीर उपाङ्गं का भौ स्पष्ट उल्लेख हि॥ 
(१) उदाहरणा, समापवं मं श्री कृष्ण के विषय मे भीष्मपितामहं ने कहा धा 


वेदवेदाद्धविज्ञान, बलं चाप्यधिकं तथा। 
नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति, विशिष्टः केशवादृते ।। र 
सभापवं ३५. १६॥ 
अर्थात्‌ श्री कृष्ण को वेदो श्रौर वेदाङ्गो क पूरा ज्ञान 1 ही उनमें अ्रत्य- 
धिक बल है इसलिए इनसे वदढ़कर इस समय संसार में रौर क्रिप्को माना जाये ? यहाँ 
श्री कृष्ण के न केवल वेदों किन्तु वेदाङ्खों के भी पुण॑तया जानने का स्पष्ट उल्लेख है । 
(२) श्रादि पव श्र० ३८६ में निम्नलिखित दलोक इस विषय मेँ द्रष्टव्य है-- 
यो विद्याज्चतुरो वेदान्‌, साद्धोपनिषदो द्विजः! 
म चाख्यानमिदं विद्याद्‌ नैव स स्यादिचक्षणः।॥ 
भ्र्ात्‌ जो श्ङ्ग श्रौर उपनिषदों सहित चारों वेदों को जाने किन्तु इस श्राख्यान 
(महाभारत) को न जाने वह॒ चतुर पण्डित नहीं माना ना सकता । 
यहु न केवल चारों वेदों किन्तु साथ ही उनके श्रद्धों प्रौर उपनिषदों का भी स्पष्ट 
उल्तेख है जिसमे स्पष्ट है किं महाभारत के समय न केवल चारों वेद विद्यमान ये, प्रयत 
उनके भ्रनेक श्रद्ध श्रौर उपनिषदे भी विद्यमान थीं । 
(३) महाभारत वनपने ्र° ४५. ठ मं निम्न इलोक पाया जाता है-- 
साङ्गोपनिषदान्‌ वेदांश्चतुराख्यानपञ्चमान्‌ ।। 
यहां चार वेदो के श्ङ्गों प्रौर उपनिषदों सहित महाभारत के समय विद्यमान होने 
का स्रष्टं उत्लेल है इसमे इन्कार नहीं किया जा सकता । 
(४) महाभारत रादि पवं २५०-२५९ मे निम्न दलो श्राय है-- 
एकतचतुरो , वेदान्‌, भारतं चेतदेकतः। 
पुरा किल सुरः सर्वे, समेत्य तुलया धृतम्‌ ॥ 
चतुम्यंः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा । 
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्‌, महाभारतमुच्यते ॥ 
यहाँ भी रहस्यो सहित चारों वेदों का स्पष्ट उर्लेख है । 
(५) महाभारत लोकपाल सभाख्यान सभापवं ११. ३२ में चारो वेदों श्रौर॒स्व॑- 
शास्त्रों का स्पष्ट उत्लेल निम्न इलोक मे श्राया है-- 
शरगवेदः सामवेदश्च, यजुर्वेदश्च पाण्डव ॥ 
भ्रथवेवेददच तथा, स्वंशास्त्राणि चैव हि॥ 
इस पर किसी-टीका टिप्यणी की भ्रावश्यकता नहीं । महाभारत के समय वेदों कं 
परतिरिक्त सव शस्त्र भी विद्यमान थे जिनमें वेदों को परमप्रमाण माना गया ह । यह इस 
इलोक से स्पष्ट है। 


(६) महाभारत वनपवं श्र ६२. ३ मे चारों वेदों के यज्ञादि मे उच्चारणं क्वि 
जाने का स्पष्ट वंन निग्न श्लोक्‌ द्वारा पाया जाता है-- 
यजुषामुचां . साम्नां च गद्यानां च सवशः 1 
भ्रासोढुन्चायमाणाना, निस्स्वनो हदयंगमः ॥ 
यहाँ गों से श्रवेेद के गद्यमय मन्तो का ग्रहण है । श्रथवंवेद का स्पष्ट उल्लेख 


ऊपर उद्धत भरनेकं रलोको में विद्यमान है । श्रतः इस शङ्का के लिए स्थान नहीं रहं सक्ता 
कि श्रथवेवेद महाभारत काल के पञ्चात्‌ वना होगा । 


 --- ------न्ग------------ मसर 
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महाभारत के श्रनुसार वेद श्रनादिनिधना घाक्‌ 
महाभारत में चारों वेदों का साद्धोपाङ्ख वणन श्राया है यह्‌ उपर कै इलोकों से भ्रत्यन्त 
स्पष्ट है, किन्तु इनके श्रतिरिक्त यह्‌ वात भी उल्लेखनीय है कि महाभारत में वेदों को नित्य 
श्रौर ईदवरक़रत अ्रथवा अपौरूपेय परम प्रमाण माना गया है । वह यहां मी स्पष्ट वताया 
गया है क्रि ऋषियों ग्रौर पदार्थो के नाम वेदौंके ही ग्राघार्‌ पर रे गये । वेदवाणी ग्रनादि- 
निवना ईरवरभ्रदत्त है । उदाहरणा निम्न रलोकों को देषिये-- 
श्ननादिनिघना नित्या, वागुक्ता या स्वयम्भुवा । 


भ्र्थात्‌ स्वयम्भू परमेदवर ने भ्रादि ग्रौर च्रन्त रहित नित्य वैदवाणौ प्रदान कौ । 
नानारूपं च भूतानां, कमणां च प्रवतनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ, निर्मिमीते स॒ ईइवरः ॥ 
नामधेयानि चर्षौणां, याश्च वेदेषु दृष्टयः । 
शर्वयंन्ते सजातानां, तान्येवेभ्यो ददात्यजः ॥ 
वह्‌ परमेदवर वेद के शब्दों द्वारा पृथिवी, जल, वायु, श्रग्नि रौर प्रकाश इन 
भरतो के श्रनेक ल्पों गरौर कर्मा का ज्ञान मनुष्यो को देकर शुभ करमां मे उन्ह प्रवृत्त करता है । 
ऋषियों के नाम भी तल्मदत्त वेदों को देखकर रखे जाते दँ रतः एक प्रकार से वही उनके 
नामों को रखता श्रौर उन जौवन के सम्बन्ध मे वैदिक दृष्टिकोण प्रदान करता है । वदिक 
` एन्‌ के लेखकों के श्रनुसार भी महाभ।स्त का समय ईसवी सन्‌ से १४०० वषं के लगभग 
पूवं है जव किं ऋग्वेद का जिसको वे सवपते पुराना वेद कहते हँ निर्माणकाल वै १००० 
ई० प° मानते ह । इप्की नितान्त श्रशुदधता उपर उद त्‌ महाभारत के श्लीकां से प्रत्यन्त 
स्पष्ट है । यदि महाभारत कै समय ्रभी वेद बन रहै हते तो उन्हँं अनादिनिवना नित्या 
ईश्वरीय वाक्‌ कहने का दुस्साहस कौन कर सकता ? श्रतः यह तो निस्सन्दिग्च जात होता 
ह कि महाभारत के समयं चारों वेद श्रपने ब्रज्गो, उपाङ्गो, रहस्यं भर्थात्‌ उपनिषदों भ्रौर 
शास्त्रों सहित विमान ये । एेसी श्रवस्था में वेदिक एज्‌ में वेद निर्माणकाल को १००० ई० 
पू० के लगभग कहना प्नौर एसे संशयात्मकं वावयों का स्थान-स्यान पर प्रयोग करना क्रि 
"नूह ५९ पटल एला 11081 106 २३४४९५२ 01 ० ए70ए891॥ 716००४९ 
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क्रितना श्रद्ध श्रौर रामक है-महाभारतकाल । 


वैदिक एन्‌ के पृष्ठ ३०० (ध150प०ब 14.०5 ९०00 8) पर्‌ 16 
18741 87 (महाभारत युद्ध) का शीषेक देकर कोष्ठक में उसका स 1400 8. ©.) 
र्यात्‌ ई्सवी सन्‌ से १४०० वषं पूवं लिखा है 1 एसा ही कई ग्न्य स्थानों पर भी लिखा, 
किन्तु श्रन्य हजारों विषयों की तर्‌ (जिनमे १०४००) की प्रायः भ्तयेक पृष्ठं में ,मरमार 
है) इस विषय में भी वैदिक एन्‌ के विद्वान्‌ लेखक स्वयं सन्देह में ह । वेदिक एन्‌' के प° 
३०४ मे वे लिखते है-- त 
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| 
| यहाँ उन्होने लिखा है कि महाभारत कौ कथा हम उस काल तक ले जातीहै जो 
| १४०० नौर १००० ईसवी पूवं के बीच में दै जव सम्भवतः महाभारत का युद्ध हुम्राथा। 
किन्तु वस्तुतः भ्रवयन्त प्रवल प्रमाणो द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि महाभारत युद्ध 
१४०० श्रौर १००० ईसवी पूवं के मध्य मे नहीं श्रपितु ३१०० ईसवी पूर्वं के लगभग हुभ्रा 
या । इसके निम्नलिखित प्रमाणा श्रतिप्रनल होने के कारणा प्रस ङ्गवश यहां लिसे जाते है-- 
(१) चालुक्य कुल के महाराज पृलिकेशी द्वितीय का एक शिलालेख दक्षिण कै एक 
एन मन्दिर में मिला है । उसमे लिखा है-- 
त्रिशत्सु त्रिसहल्ेष्‌,  भारतादाहुवादितः । 
सप्ताब्दश्चतयुषषतेषु,. शतेष्वब्देषु पञ्चसु ॥ ३३ 
पंचागतसु कलौ काले, षटसु पञ्चशतानु च । 
समस्तु समतीतासु, शकानामपि भूभुजास्‌ ॥ ३४ 
| --एेपिग्राफिकरा इण्डिका भाग ६ पु०७में उद्धत । 
इन इलोकों का श्रथ यह्‌ है कि भारत युद्ध से ३७३५ वषं वीत जाने पर जव कि 
| कलि में शको के ५५६ वषं बीत गये थे । इसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है फरि शकत संवत्‌ ५५६ 
॥ श्रथवा सन्‌ ६३४ म भारत के दक्षिण के विदान्‌ भारत युद्ध को ईशा से लगभग ३१०० वपं 
| पूवं मानते थे । 
| (२) वराहमिहिर ने वृहस्संहिता मे लिखा है-- 
श्रासन्‌ मघासु मुनयः, ्ासति पृथिवीं युधिष्ठिरे नृपतौ 1 
षटद्िकपञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य रान्तद्च ॥ 
वृहत्संहिता १३. २। 
इस श्लोकं का श्रथ इस प्रकार किया जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल 
भ सप्तति मघा नक्षत्र मे थे तथा युधिष्ठिर से लेकर भ्रागे २५२९ वषं जोड़ने से शककाल का 
भ्रारम्भ होता है। 
श्रलवरूनी ने इस विषय मं लिखा दै-- 
ब्रह्मगुप्तादि के भरनुसार सन्‌ १०३१ तक कलियुग के ४१३२ वषं बीत गये हँ रौर 
सन्‌ १०३१ तक मारत के युद्ध के २४७६ वषं बीते है । 
दसपे निरिचित होता है कि अ्रलवबरूनी के काल के विचारोंके श्रनुपार भारतयुद्ध 
सासे लगभग २४४८ वपं पहले हुभ्रा था | 
अन्य श्रनेक विद्वान्‌ इस उलोक में भाये "शककालस्तस्य राञश्च' का भ्रथं शाकयसिह्‌, 
शाक्रसिह वा गोतमवुद्ध का काल करते दै न कि शालिवाहन का काल जो ईसा के जन्म स 
७८ वे पञ्चात्‌ प्रारम्भ दभ्रा जव कि प्रायः गरोपियन विद्वानों ने भी स्वीकार किया दै कि 
गं संहिता ईसा के जन्म से कम से कम १५४ वषं पूवं विद्यमान थी । 
देखो भारतवषं का इतिहास, श्राचायं रामदेव जी कृत, प्रथम खण्ड । 
गौतमबुद्ध का जन्म ईसवी सन्‌ से लगभग ६२३ वषं पूवं रौर मृत्यु ८० वषं की भ्रा 
भें ५४३ ६० पू हई थी । शाक्यसिह का संवत्‌ उनकी श्रायु के ५० वे वषे से प्रारम्म हरा 
या ब्र्थात्‌ ईसा के जन्म से ५७४ वषं पूवं । 


1 संहिता के ्रनुसार शाक्य संवत्‌ के संवत्सर तक २५२६ 
गौतम के संवत्‌ श्रारम्भ से ईसा के जन्म तक ४७४ 
ईसा के जन्म से श्रव तकः १९७३ 


५०७३ 
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(३) उवत गणना इस कारण भौ ठीक है कि सन्‌ १५९६ ई० में सभी प्रसिद्ध 
भारतीय ज्योतिपियों ने महाभारत युद के समय वा कलिकाल कै प्रारम्भ कौ गणता की थी 
भ्रौर सवने एकमत से कहा था कि उस वपं महाभारत युद्ध को हए ५००० वषं व्यतीत हो 
रहे थे । -- भारतवर्षं का इतिहास । 

भारत में प्रचलित पंचा्खों के ग्ननुसार वतमान कल्यव्द ५०७४ दै श्रतः ज्ञात होता 
हैकि महाभारत प्रथम कल्यन्द्‌ मँ हीश्रारम्भ हृश्राथा] महाभारत गदापवं मे भीम ग्रौर 
दुर्योघिन के पञ्चात्‌ श्री कृष्ण ने क्र-द बलराम कौ सममाते हुए कहा धा-- 

श्राप्तं एलियुगं विदि" 

इससे ज्ञात होता है फि कलियुग के प्रारम्भ मेहीयुदढधदह्ग्राथा। 

द (४) ्रकवर बादशाह के सभय म जव कि पण्डितो की प्रतिष्ठा वादशाह्‌ के दरवार 
मे होने लग गई थी उस समय संस्कृत के वड़े-वड़े विदानो दारा व ज्योतिष के सिद्धान्तो से 
अरनुसन्यान करके श्रकवर बादशाह के प्रधान नेजो कु लिखा है उसमे पता लगता है 
कि कलियुग के लगते दी पहला राजा युबिष्ठिर्‌ हमा था। विकतम के संवतारम्भ के पूवं 
युधिष्ठिर को हृए्‌ ३०४४ वप व्यतीत हो चुके थे । 

देखो श्राईने ग्रकवरी । 
इस प्रमाणानुसार भी वतेमान वि० २०३० मँ कलियुग के श्रारम्भ हए ३०४४ 
1२०३०५०७ वपं होते है 1 
(५) पंण माधवाचार्य ज्योतिपी ने संवत्‌ १८१६ मँ बनाये श्रपने ग्रन्थ “राजावली" में 
लिखा है कि कलिमूग कै श्रारम्भ से विक्रम के संवत्‌ तकं ३०४४ वपं होते दै! । 
--हरिक्वन्धिका पश्रिका, अर्ध प्रगस्त, सन्‌ १८७४ १० ८७-८८॥ 
उक्त प्रमाणानुसार भी श्रव कलियुग प्रारम्भ वा महाभारत मुद्ध को ३०४५ 


२०३० ५०७४ वधं होते है । 

(६) कौट जान्स्टजना नामक मू रोपियन विद्वान्‌ वताति हं कि-- 

कलियुग का समथारम्म लिखते हए श्नायं ज्योतिषियों ने बतलाया है कि उस समय 
प्रायः सब ग्रह एक सीव मे भ्रा गये थे | बेली नामक ज्योतिषी कौ गणएनानुघार ज्ञात होता 
है कि वह्‌ समय ईसा के जन्म से ३१०२ वधं पूवं २० फरवरी को २ बज के २७ मि० ३० 
से० पर श्रारम्म हरा था। उक्त प्रमाणानृषार्‌ वर्तमान संबत्‌ २०३० म कलियुग के 
प्रारम्म हृए ३१०२ [१९७२५०७५ वषंहौचुकेर्दै। 

(७) मँगस्थनीज नामक्‌ सप्रसिद्ध यात्री के निम्न लेव से भी, जो चनद्धगुप्त के समय' 
आरत मे आया था, महामार युद्ध के काल पर्‌ धरा पडता रै । उसका लेख भ्रगरजी भरनु- 
वाद मेँ इस प्रकार है 
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॥¦ । यहा यह स्पष्ट है कि 8901०5 से श्रमिप्राय हर्छृष्ण वा हषीके (श्री कृष्ण 
॥' ॥ काहै जिनकी रौरसेन वंश में श्रस्यधिक प्रतिष्ठा होनी स्वाभाविक ही थी मधुरा उनका 
एक्‌ बड़ा नगर था । दूसरा विकृत नाम स्पष्ट नहीं । 807078101148 से तात्पयं चन्द्रगुप्त 
का है। इसके श्रनुसार हरिकृष्ण से चन्द्रगुप्त तक १३८ राजा हए । प्रत्येक का शासन समयः 
२० वष के लगभग भी माना जाएतो १३८ राजाग्रोंका शासनकाल १२८ 1२०२७६० 
वषं होता है । महाराज चनदगुप्त ईसा के जन्म से ३१२ वपं प्रवं विद्यमान थे ग्रतः श्रीकृष्ण 
का समय ईसा के जन्म से प्रायः २७६० >< ३१२३०७२ होता दै भ्र्थात्‌ श्रीङृष्ण को हृए 
श्रव लगभग ३०७२-- १९७३ = ५०४५ वषं होते हैँ । 

भरन्य भी श्रनेक प्रमाण इस विषय में प्रस्तुत किये जा सकते है, किन्तु विस्तारभय से 
इतनों का उःलेख ही पर्याप्त है । 

रामायण में वेद वेदाङ्खों का उ्लेख 

महाभारत मे साङ्गोपाङ्ग वेदों का उल्लेल दिखाने श्रौर उनके काल पर प्रकाश 
डालने के परचात्‌ श्रव हम, रामायण में वेदवेदाङ्गों का उल्लेख पाया जाता है, इस पर 
विचार करना चाहते ह । रामायण की कथा महाभारत से वहत प्रवं की है इसमें तो म्रणु- 
सात्र भी सन्देह नहीं हौ सकता । महाभारत वनपवं २७३.६ में इलोक श्राया है-- 

शृणु राजन्‌ यया वृत्तम्‌, इतिहासं पुरातनम्‌ ॥ 
सभार्येण यथा प्राप्तं, दुःखं रामेण भारत ॥ 

श्रथत्‌ हे भरत्‌ कुलोत्पन्न राजन्‌ ! पत्नी सीता सहित राम ने कंसा दुःख पाया, इस 
पुराने इतिहास को सुनो । 

श्री राम वेता युगम हृए श्रौर महामार द्वापर के श्रन्तमे बना। कलियुग के 
भ्रारस्म मे महाभारत युद्ध म्रा । प्रतः देखना चाहिए कि रामायण मे कीं वेदों ग्र उनके 
रङ्गो का निर्देश है वा नहीं। हो, तो उनकी लाखों वषं प्राचीनता सिद्ध होगी इसमें सन्देह 
नहीं| 


(१) वाहमीकि रामायण बालकाण्ड १. १४ में श्री रामचनद्रजी के विषय में 
लिखा है-- 


वेदवेदाञ्खतत्यत्नो धनुबेदे च निष्ठितः ॥ 


भ्र्थात्‌ श्री राम जी वेदों प्रौर वेदाङ्गो के तत्वों को भलीमांति जानने वाले श्रौर 
उपवेद--घनुवेद मे श्रच्छी प्रकार निपुण थे । 
षस प्रकार रामायण के समय न॒ केवल वेदों की सत्ता का प्रमाण मिलता है बल्कि 


यह भी स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उस समय वेदाङ्ग श्रौर घनुर्वेदादि उपवेद मी वन चुके 
ये जिनका श्री रामादि ने श्रद्धापुवंक श्रव्ययन किया था। 


(२) वाल्मीक्रि रामायण श्रयोध्या काण्ड १.२० मे श्री रामचन्द्र जी के विषय में 
लिखा है-- २ 
स्ेषिचयाव्रतस्तातः, यथावत्साद्धवेदवित्‌ ॥ 
इष्वस्त्र च पितुः शरेष्ठो अभूव भरताग्रनः 

भ्र्थात्‌ श्री रामचन्द्र जी सारी विद्याभ्रं भ्नौर द्रतों में स्तातक ये, तथा रङ्ग सदित 
वेदो को यथावत्‌ जानने वलि थे । वे घनुविद्यादि मे श्रपने पिता जी से श्रगे बढ़ गये थे 19 


= 
| 
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< यहां भी "यथावत्‌ साङ्गवेदवित्‌'' ये शाद भ्रत्यन्त मह््पूं है॑ जिनसे भ्रद्खों सहित 
वेदों की सत्ता रामायण के काल परं स्पष्टतया ज्ञात होती है । 
(३) इस प्रसङ्क मे वात्मीक्रि रामायण किष्किन्धा क्राण्ड ३.२८-२९ के 
भी उतलेखनीय है जिनमे श्री हवुमान्‌ जी के 1 सित व 
स्पष्ट उत्लेल है । वे दो शलोक निम्नलिवित ह जिनकाश्री रामजी ने हनुमान्‌ की विद्रत्ता 
से प्रभावित होकर उच्चारण किया है । श्री राम जी लक्ष्मण से कहते है-- ` 
नानृम्बेदविनीतस्य, नायनुरवेदधारिणः । 
नासामवेवविवुषः, शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥ 
नूनं व्याकरणं छृतस्लम्‌, श्रनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
वह व्याहूरतानेन, न कफिञ्चिदपशब्दितम्‌ ॥ 


भ्र्यात्‌ जिसने ऋगेद का भ्रध्ययन नहीं किया, जिसने यजुर्वेद को श्रच्छी प्रकार 
श्रपने श्रन्दर घारण॒ नहीं करिया या याद नहीं कर रकखा, जो सामवेद का विद्धान्‌ न हो वह्‌ 
ठेसा शुद्ध भाषण नहीं कर सकता । निर्य से इसने सम्पूणं व्याकरराास्त् का श्रनेक वार 
श्ववण॒ क्रिया हभ्रा है जिस से बहुत देर तक भाषण करते हए भी दुसके मुख से कोई ्रशुद्ध 
शब्द नहीं निकला 1 
इन इलोकों से भी रामायण के समय व्याकरणादि ग्रङ्गों सहित वेदों कौ वियमानता 
श्रति स्पष्टतया प्रमाणित होती है। 
इसे कहीं फिसी को यह भ्रम न हो जये कि श्रवंवेद का इन शलोको मे निर्देश 
न होने से रामायण काल में ्रयरववेद्‌ की सत्ता न थी, अतः इस विषय मं वाह्मीकि रामा- 
यर, श्रयोध्या काण्ड २६.२१ का निदेश करना श्रावश्यक प्रतीत होता है जहां 'मन्त्रा्चा- 
यवंणाः' यह पाठ प्राया जाता है । ऋष्यशृङ्ख ने बालकाण्ड सगं १५ इलोक २ म कहा है-- 
ष्टि तेऽहं करिष्यामि, पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ 1 
प्रयवंक्षिरस्ति भोकतेः, मन्त्रः सिद्धां विघानतः॥ 
भ्र्थात्‌ भ श्रथवेवेद के मनं से तुम्हारा पतर यज्ञ;कराऊंगा । श्रयं शिरसि प्रोक्तेः" 
का राम टीका में '्रथवेवेदप्रोक्तै" यही टीक भ्रथंदिया है। ब्डुमफील्ड ने प्रपते पूणः 
0{ धल ^ 01187#2 ८48 19६०१०८०।१०१ ?. 17५ में लिखा है-- 


19 17& [२8729272 {16 ८१४५ 17 लाव] 876 76711076 एला 
76्वृण्टणा[४7 57९८} 91 ४९010 1817168 2700687 10 06 1876, 106 518 ४८08 
(सामगाः) ण पाला[10प९व 84 19. 21. 10. 716 72111712 (्राचारयैः तत्तिरीया- 
नाम्‌) 2! 11. 32. 7. 716 01818 (08 (मन्त्रा्चाथ्वंणाः) ०००४०7७ 8 11. 26. 
21.“ विस्तारभय से इतने ही स्पष्ट निस्सम्दिग्व वाक्यों का उल्लेख श्रभी पर्याप्त है । 


रामायण काल 


रब महाभारत काल की तरह रामायण काल निशंय को प्रर सम्भुल भ्राता है । 
शवदिक एन्‌" के लेखक तो हन विषयों म पार्चातय लेखकों के पूं मक्त है । उरहोने रामचन्द्र 
काल को २३५० से १९५० ईसवी पूवं रखते हए श्री. रामच को १९५० ईसवी पूवंके 
लगभग बताया है । उनका सारा यल ईसाई लेखको के प्रनुसार्‌ ५००० या' श्रधिक से प्रधिक 
६००० वरप कर श्रन्दर भारत के सम्पूणं इतिहास को दिखति का है । मतु ववस्वत को प्रयम्‌ 
राजा बताति हुए उसके समय के विषय मे वै लिसते हं 
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70६ १६4" 3102. 8. 6. (5 1९768९1 116 86 ०, धा, 111६ 0751 
{7401610781 11082 17 1०014. -- ४९01५ ^९८ ?. 270. 
स्थात्‌ क्योकि ससोपोटेभिया मे जो जलप्लावन हृश्रा वह्‌ २१०० ईसवी पूवं मे हुमा, 
इस लिए संभवतः (09201/) भारत मे जलप्लावन भी तभी श्राया । प्रतः कलियुग 
के प्रारम्भ की जो तिथि ३१०० ईसवी पूवं मानी जाती दै बहे जलप्लावन की तिथि को याद 
करने के लिए होगी ग्रौर इस लिए मनु का भी समय २१०० ईप्‌. के लगभग है। उनके 
श्रपने शब्दों का उत्लेख हम पिछले श्रष्याय मे कर चुके है कि 
शर€ 0004 11 11€8000197118. 18 ६6167811. 164 10 1\/6 0८०7760 
2००॥ 3100 2. ©. 70७ 70०4 77 पताव 7108481४ 4130 ०९८०८१८१.21 116 
8878 धपा९, 10 116 0३6 3102 8. ©. ऽ्०86 {0 09 116 एष्छा7०१९ 
1176 4] €, 799; 1६76076, 0०107416 11115 ९४1. 
~ ४6५1५ 11418 2. 270. 
यह सव लेखकों कौ मन घड़न्त कल्पना को छोड कर रौर कुछ नहीं । मंसोपोटेमियाके 
जलप्लावन के समय को भारत के जलप्लावन का समय मानने के लिणु इनके पास कोई 
प्रमाण नहीं । ३१००० ६. पू. जो इनके श्रपने लेलानुप्ार भी कलियुगके प्रारम्भकी 
तिथि ह उसे सत्ययुग के वैवस्वत मनु का समय मान लेना नितान्त असङ्गतं श्मौर निराधार 
है। इसी श्रसद्धत मनघडन्त कल्पना का विस्तार करते हुए श्राप श्रागे लिते है कि-- 
८९९8211 10 13 01110 17) ५९६८९९८ पठता 14800 8ा7त्‌ 0हणाः€§ 2150 19 
1116 २2४६8, {10४5 7007151९ (18 > 5) =90 ९978 वलाः [धथ 0717 
(3100- 90 3010 8. (2.).-..-रव78 01171510 65 8161811015 शल 
1127, 1, ९. 3100 -65 > 18--1930 28. ©. ०7 709 1 1950 8. €. {68 
02168 ९11], 07000756, 149४6 10 6 10९7९ ४ 400 9९8 1 (16 231878८ 
087 15 71866 17 1000 ए. €. - ४८०० ^&€ ?. 210. 
अर्थात्‌ ययाति का नाम जो मनु की पांचवीं पीढ़ी मे है ऋ्वेद मे भी श्राया हे 1 वह 
सनु क €० वपं पर्चात्‌ ग्रथात्‌ ३०१० ईषवी पृं मे हृश्ना । ध्री राम मनु की ६५ पीदी पीछे 
ह्‌ रतः उनका समय १९३० स्वी भूवं है । उन तिथिय को ४०० वरं श्रीर्‌ कम कला 
पड्गा, यदि महाभारत युद्ध को १००० ई, पू मँ रला जाए । 
ये सव श्रटकलपच्छरू कल्मनाएं चल रही ह । लेखकों को न महाभारत गुद ्रीरन 
किसी अरन्य विषय मे कुछ भी निदचयात्मक ज्ञान दै । कभी उपे १४०० ईप. वताते है, कभी 
१००० ई.पू. 1 वस तऋहवेद १.३१. १७ में 
मनुष्वदग्न श्रद्धिरस्वदङ्किरो ययातिवत्‌ सदने पुवेवच्छचे ॥ 
् यहा ययातिवत्‌ देख लिया तो ऋट कह दिया कि यह सनु की पांचवीं पीठी में 
उलन्त ययाति राजा का वर्णन है जिसके लिए न केवल कोई प्रमाण नहींवल्कि जो निस्त 
मीमांसादि शास््रसम्मत सिद्धान्त भरन्तु श्च.तिसामान्यम्‌, सर्वाणि नामान्याख्यातजानि" इति 
नैरक्त समयः इत्यादि के कि वेदों मे व्यवितिवाचक् नाम नहीं है, केवल _सामान्यगुणं सूचक 
है सव सन्द यौगिक है ग्रतः उनका यौगिकः श्रथं ही ग्रदण करना चादिए यहं व्याकरयां 
श्नौर निस्छतादि का सिद्धान्त है दसकं सवंथा विषु है । ययाति शष्द यती प्रयत्ने घातु से 
श्नौणादिकं इन्‌ प्रत्यय करने पर वना है जिसका श्रथ प्रयललशील है । एसा ही महषि दयानन्द 
ने ऋग्‌ १.३१. १७ के माष्य मे लिखा है-- 
यथा श्रयतनवन्तः पुरुषाः कर्माणि प्राप्नुवन्ति प्रापयन्ति च तदत्‌ । 
प्रत्र यतौ प्रयत्ने इत्यस्मादौणादिक इन्‌ प्रतययः ॥ 


स॒ च बाहुलकाण्णित्‌ सनवच्च 1 
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भरतः उसका इतना ही श्रथ हृध्रा कर्जत प्रयलशील पुरुप होते ह वैसे ही ्रम्ति 
भ्र्थात्‌ म्र्रणी नेता को करना चाहिए थवा मनु-मनन शील भ ङ्जिरस्वत्‌- तेजस्वी पुरषो की 
तरह्‌। इसको ययाति की पांचवीं पीठी मे उत्पन्न राजा ययाति पर लगा देना कितना 
श्नुचित है । मनुते तो श्रपने व्ंशास्व्र में वेदों कौ इतनी स्तुति की है श्रौर उह नित्य 
वताया दहै-- 
विभति सर्वभूतानि, वेदशास्त्रं सनातनम्‌ 1 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये, यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ।। 
मनुस्मृति श्र. १२. ९६ ॥ 


म्रथात्‌ सनातन वेद शास्त्र सव प्राणियों को ज्ञान देकर धारण करने वाला दै । यह्‌ 
मनुष्य की सर्वाङ्गीण उन्नति का सावन है रतः म उपे प्रम मानता हूं । प्रन्य स्यान मेंभी 
उसे सनातन वा नित्य बताया कि-- 
श्रग्निवायुरविभ्यस्तुः चयं त्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह यक्ञपिढचर्थम्‌ चछगधनुःसामलक्षणम्‌ ॥ 
मनुस्मृति ग्र. १. २३॥ 
परमात्मा ने सनातन (नित्य) वेद कौ ञ्रम्नि, वायुः भ्रादित्य नामक पिरयो द्वारा 
यङ्ग वा शुभ कार्यौ की सिद्धि के लिए प्रकट किया, इत्यादि । 
ग्रीर श्राप कहते ह कि मनु की ५वीं पौ मे उत्पन्न ययाति कानामभी त ऋगवेद में 
श्राया है । क्या भोजस्येदं पुष्करिणीव वेदम (ग्‌ १०. १०७ ) इत्यादि म॒नो भे भोज 
का नाम देखकर श्राप करेगे कि ११ वीं शताब्दी मे उतयन्न सुप्रसिद्धं संसृत प्रेमी भोज का 
वं्शन मन्त्रौ मे होने से वेद १९१ वीं डताव्दौ म वनाये गये ? यह्‌ कितनी उपहासास्पदः 
बात होगी? एते ही ययादि इत्याति शब्दों को देवते ही एसी कल्पना कर लेना कि 
मनु कौ पांचवीं पौदी मेँ उलन ययाति कं विषय मे यह कटा गया. है, सर्वथा श्रमाभ्य है 
(प्502] व 0॥09 बर्थात्‌ एतिहासिक परस्पराएं एेसा क शीर्षक रखकर परम्परागतः 
यग तथां युग काल की सर्वथा उपेश्ना करके पांच छः हजार वपा क भन्दर्‌ श भारतीय 
इतिहास कौ ले श्राना जव कि परम्परानुसार्‌ सृष्टि को १९७२९४९०७३ वषं व्यतीत हो 
चुके कितना श्रसद्खत श्रौर श्रनुचित है? 
श्री राम काल की युगातुसार गणना इ प्रकार है-- 


सत्य युग वा कृत यग १७२८ वं 
त्रेता युग &९६ < 
द्वापर युग स 
कलियुग ३२ वषं 


में ग कँ ५०७३ वषं व्यतीत हो चुकतं है । इस रकार यदि श्रीराम को 
तरेता कं स 1 तो भी १२ लाख &९ हनार्‌ वर्षो के लगभग समय उन्हे 
ल करा हि। एसी त्वस्या श्री राम वा रामाय का समय कवल १६२० ईसवी पूवं मान 
1 श्परामािकर ञनौर कोरी कल्पता क परतिखित कृच तदी = प्राचीन से ६ 
ग्रन्थ नहीं जिसमे वेदों का नाम गनौर महत्वं वशित न हो । भतः उन्द्‌ र ५ (1 
श्राघार पर सनातन मानना - प्रीर सृष्टि क ५ प्रारम्भ मे मङ्गलमय भगवान्‌ मनु व 
कल्याण के लिए उनको पवित्रात्मा ऋषियों द्वारा ध्रक्ट्‌ करता है ५ ५ ध 
ही है। श्री भविनाशचन् दास ने 1२1९/०0}० 1०012 में कऋहवेद काल क विषय 


२४० 


1716 [२12४608 708 86 16] 10 06 25 ०10 25 1116 4100616 07 {78 
2110५6१6 00611 11086 222 1 10 08 00100006 0४ 50706 10707608 9 
1002005, 17 107 10111/1005 0{ ९875. 1015 2 0781 518211८ ५०४1५ ऽन्ला॥. 
18 ९6 कला] 17167641016. 8१६ 11 1709. 06 76111076 166 111 25817 
11181116 1०00 -47४/205 0९116१६ 1116 ९२६४६५३ 10 06 5 ०14 25 11€ 67681 
100 07 781, 171 00८ ४०708, 10 18४6 €718816त {700 87411110, 1116 
68107 {10361}, 210 15 76847060 25 {2870568 1. €. 7101 8567108]1€ 
10 21 1101180 8667109, 1110010 176 1511153 07 86678 7118६ [12*९ ©101ब्व्‌ 
116 76४6164 (प्रा 8 66719] एला[1188 11 12100826 ° ला7 (णा 
1707 11706 10 117६. {1115 06 ० 21] 69888678110175, एए८प]त € वा] 112६ 
106 {६५९09 725 €}{8160 {7011 1176 16707181. {© 11115 €[€ ° 116 
{700-47/405, [06४९८ 20307 1८ ए†&11 566, {6 165प्11§ ०{ 2९०1081681 
170६5112811095> 0१0९7016बा‰ 1€त्‌ 5०6 81760 ८०1९णा. 
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इसका सारांश यह है क्रि ऋग्वेद को श्रव्य इतना पुरातन माना नाना बादहिए 
जितना ्नादियुण जिसका काल, यदि कई करोड़ वषं नहीं तो कमसे कम करई लाख वषं 
है । यह विचार प्रारम्भ म सवंथा श्रविरवसनीय-सा प्रतीत होता है किन्तु यह ष्यान में रखना 
चाहिए कि श्रायं लोग वेदों को ्रपौरषैय ग्नौर मानव सृष्टिक श्रादि मे ईदवर द्वारा प्रदत्त 
ज्ञान मानते ह जिसे ऋषियों ने श्रपनी भाषा द्वारा ` प्रकट क्रिया। सव श्रव्युक्तियों को 
छोड़ देने पर दका तात्पयं यह निकलता है कि ऋगवेद श्रनादिकाल से विद्यमान है। 
भायां का यह विश्वास्‌ च हि कर श्रसद्धत-सा प्रतीत हो किन्तु भूगभंविद्या की खोजों से उसको 
पर्याप्त प्रबल पृष्ठि मिल रही है। 

सूयं सिद्धान्त, मनुस्मृति इत्यादि के अनुसार ४३२००० सामान्य वर्षा की चतुयुंगी 
७१ वार बीतने पर एक मन्वन्तर होता है । इस प्रकार के १४ मन्वन्तरं की पृथिवी की 
भराय होती है। प्रत्यक मन्वन्तर के ग्न्त रूप म एकं सत्य युग के वर्षों के वरावर की सन्वि होती 
हैजो जल प्रलय के रूपमे होती है श्रौ १४ मन्वन्तरों के पहले भी प्र्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ 
मे भी एक सत्थ युग के वर्षो के बरावर समय की सम्वि होती है । इस प्रकार सन्धि सहित 
९४ मन्वन्तरों (पूरी पृथिवी की श्रायु) का महायोग चार श्ररव बत्तीस करोड वषं होता है 
जिसका श्रथवंवेद केकां० ८ सू०२ मन्त्र २१ 

शतं ते ऽयुतं हायनान्दे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः । 


भे स्पष्ट निदेश किथा गया हे । इसमे कहा गया है किं सौ श्रयुत श्र्थात्‌ १० हनार 
से युक्त २, ३, ४ श्र्यात्‌ श्रो को बाड श्रोर लिखने के नियम से ४३२०००००० (चार 
श्ररव बत्तीस करोड) वर्षो का पृथिवी का समय मनुष्यों के लिए नियत किमा गया है । 

इसमे से ६ मन्वन्तर व्यतीत हो चुके है, ७ वें मन्वन्तर मे २७ चतु गियां हो चुकी 
है मरौर २८ वीं चतुयुंगी के सत्ययुग तरेता श्रौर द्वापर कै क्रमशः-- 

१७२०५०००, १२६६०००, ८६४००० श्रोर कलियुग के ५०७३ वषं प्रर्थात्‌ कुल 
१९७२९६४६०७३ वषं व्यतीत हो चुके है । श्राय लोग यज्ञादि के प्रारम्भ मे-- 

श्रं तत्‌ सत्‌ भौ ब्रह्मणो द्वितीयपराद्ं वैवस्वतमन्बन्तरेऽष्टाविशतितमे कलियुगे 

कलिप्रयमचरणे शरा्ावता्तगतेकदे् ऽमुक नगरे ““" “मुक संवत्सरायनुं मासे 

“८५८८“ददं काप मया करिष्यते । 
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इस रूप मेँ जो संकत्म पठते ह उसके भी उक्त गणना की सत्यता प्रमाशित 
होती है । 


वैज्ञानिकों हारा इस की पुष्टि 
पृथिवी कौ घ्रायु का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक भ्रनेक साधन श्रौर उपाय कामपे 
लति ह जिनमे से एक सुर्य सावन रेडिोदुदटिविटी द्वारा इसका पता लगाना है । यह्‌ पता 
लगाया गया ह कि चदान मे ुरेनिवम्‌(700प) श्रीर्‌ थोरियम (¶01€णा) तत्व थोड़ी- 
वाडा माताम निद्यमान है । वे दोनों रेडियोदेविटव श्रतएव श्रस्थिर ह| गुरेनियम की क्रिसी 
मात्रामें ४५०००००००० वरप भं श्रौर थोरियम कौ फिसी मात्रा मेँ १६५०००००००० 
वर्पो भें उसके मार का श्नाधा रह जाता दै । यदि हमे विदित हौ जायेकि इस विधिसे 
चद्रान पे निमित सीते का परिमाण कितना है तो हम उसकी रचनाकाल की ग्रषचि कौ 
गणाना कर सकते दँ मौर यही. उस चह्वान के ठो हने कौ श्राय होगी । इसी उपाय से पता 
लगाया गया है कि फिनलेड मे कारेलियाकी चदानं १ श्ररव ८५ करोड़ वषं श्रौर डकोटा कौ 
वलैकिल नामक चाने १ श्ररव चालीस करौड़ वषं पुरानी ह । इसी श्राघार पर पृथिवौ 
कौभ्रायु के विषयमे जौ ्रनुमान किया गया है उपे हम (801610६ 4७ वत (९? 
09 अ€ा५००व्‌ वत्य श, 0. 4. 4.) 9.8९. 1.0प्रव० कौ पस्तक ते उद्धत करते 
है । वे लिलते हं-- 
5070९ ००0 6८९८ 1141 176 7ए८्व] 226 ०7 (76 68111115 1४० 07 
{766 11100580 7111101 9९975 185 एव्ला 5000 ४9 (06 [0४ ० 116 
ए70707(71975 07 वाण 91 20 1501076 ० 169 (710 फणिता 1६ जत 
6141868) 111 {16 \471005 70९15. ५ 2. 233. 
106 ४,९1९11८ ० ऽन॑ला (706 लशव ०९८ 15 2881751 87 176» 6160 
९0 8६, एष( 106 085६ त्‌] ८ ए€ा]# 766107९व 9§ 59 ` (00४६7. 
6475, 6871101 06 छाल (871 1800 11111071 १०१ 729 ०6 97 1008 
90161106 {2851 210 7९8९1 ए 90९74०० 1 ॥ 2318 
इन उद्धरणं का तात्पयं यह है कि भमि कौ श्रायु२य ३ श्ररब वषं है। इस विषय 
मे गूरेनियम के ग्रनुपातो के ्रृीलन से ब्रच्छी साक्षी प्राप्त । दै। 
वैज्ञानिक साक्षी श्रसीप भरत के विस्तार कै विरुद है कित्तु जो भूत पहले ६ हजार कै 
लगभग माना जाता था वह १ श्ररव ८० करोड़ ते कम नहीं हो सकता किन्तु इसे पर्याप्त 
भरविकृ हो सकता है । ग्रार्याके ग 1 1 श्राप १६६०८५३०७३ वषं है जो 
उपग कत वंज्ञानि यों से वहत ग्रधिक्र मेल खाती है। क 
4 10 ध 1/10वशा7 11016086 6 र 7. 0 
२०5९ नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक में भूमि कौ श्राय के विषय मे 01 है 
106 286 ०{ (16 64111 15 1 10०१०486 ए. 152, 


भर्यात्‌ पृथिवी की श्रायु लगभग २ श्ररब वपं है। ध 
जिन लेख से यह्‌ उद्धरण लिया गया है वह स्काटलंण्ड के धुप्रसिद्ध राजकीय ज्योतिषी 


सं (2 11. 4. ९. २. 5. 
ज्योतिषशास्वर विशारद प्रो° संपसन्‌ (2८9 1९, ^. 5270800 
4००००९7 १२०४२] 7८ 8९०09 का 45170707) प्रथवा अथोतिषशास्न विषयक 


लेख है । 


चि मन्तव्य ष्टि होती है। 
इस प्रकार पृथिवी की स्नायु विषयक आथमः की श्रदुमूत ण 
लैकोम्टे छा (.०९०!९ १ नामक श्र जक्रल के एक सुधरसिद् वैज्ञानिक ते भ्रपनी. 
पणय 20509) नामक श्रत्यन्त लोकग्रिय पुस्त म तिला है कि-- 
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“0 096 फणः ०6 2000६ {९/० ॥एपञचात्‌ 14 11710 +९ध78 010 अत्‌ 
680 17 70 6256 86 7पएठा॥ 01वला.'* ~ प्रपत्र 2681179, 7, 48. 

्र्थात्‌ हमारी पृथिवी लगभग २ श्ररव वषं पुरानी है रौर किसी भी श्रवस्था मे इस 
से श्रधिक पुरानी नहीं । 

श्री हेच. जी, वेल्स (प्र. ©. फलाऽ) नामक जगद्विख्यात टेतिहासिक ने (1 
0०6 ०। पाठा नामक श्रपनी पुस्तक मे इसी विचार की पुष्टि करते हए लिखा है-- 

९५4 ऽ(0ा०7ला$ 8700 148 (06ा211012408 &*९ 115 200 41111071 = १त्वा§ 
28 16 886 0{ 16 ९€घ7{]1 88 8 ००५४ 56021816 {70 116 ऽप. 

-- 0111106 9 प्5107$# 8 प्र. ©. "४८15 २. 19. 

अर्थात्‌ ज्योतिषी प्रौर गणितज्ञ सूयं से पृथक्‌ हुई पृथिवी की श्रायु लगभग रे श्रव 
वषं बताते ह । 

बड़ भ्राश्चयं प्नौर खेद की वात दै कि इस प्रकार नवीनतम वंज्ञानिक साक्ष्य द्वारा 
भी पृथिवी की श्रायु विषयक जिस श्राय मन्तव्य की पुष्टि हो रही है उसक्ती सर्वथा उपेक्षा 
करके ईसादयो के मन्तव्यानुसार पृथिवी की श्रायु लगभग ६००० वषं मानते हुए "्वंदिक एज्‌" 
के विद्धान्‌ लेखकों ने मी उसी ्रवयि के ्रन्दर सारे प्राचीन इतिहास को बन्द करने 
का प्रयत्न क्रियादै जो नितान्त ध्रनुचित दै। पृथिवी पर मनुष्योत्पत्तिकाल ही वेदोंका 
६ काल है जसा पते श्रनैक युवितयों श्रौर प्रमाणो द्वारा सिद्ध क्रियाजा 
चुकाहै। 


शनी मेरलिंक श्रोर वदो की श्रति प्राचीनता 


इस श्रध्याय कौ समाप्ति से पूवं नोबल पुरस्कार विजेता श्री मैल के वेदोंकौ 
भ्रति प्राचीनता विषयक महत्वपुां लेख से एक श्रंश उद्धत करना हमे श्रत्यावहयक प्रतीत 
होता है । बे लिलते है-- 


45 ए 116 5001668 0 116 एप्प 80पा९€, 11 13 8170051 17- 
00851016 10 76-त1860४6ा €. प्ला< ५८ 18५८ 07] ८ 3556111025 91 16 
0९०४1118 18411109, 161 ऽद्य, [लठ 870 176६, 10 0 0070 ८०९ 09 
11810768] 01500ए€768 ऽ वितात्िणा, व117ए४165 10 116 ४९७८ गछलार्णाः 
07 00€ 8000 7126 5ऽ0्लक्लाट 100६: = 50876 अप्र] द्ा51/ धता 16 
00617 ९1 229... > 10 10076 59171004], €2010165. 10 6183 1९88 60127814 
17 78118. ~ 67९4 86616 0४ 1/9 ला], 270102०९, 2. 6. 

इसका सारांश यह है कि श्रादि खोत को फिरसे खोज लेना श्रसंमवप्राय है 1 यहां 
हम शरघ्यासवादी परम्परा के कथन मिलते है जिनकरौ कहीं-कहीं एतिहासिक श्रनुन्धानों से 
मी पृष्ठि होती दै । इस परम्परा के श्रनुसार ज्ञान के विशाल भण्डार का आविर्भावः मनुष्य 
की उत्पत्ति के साय श्रधिक श्राध्यात्मिक् श्रौर प्रकृति मे ्रनासवत व्यवितयों पर हुप्रा 1 


इसी प्रसङ्ख मेश्चौ मेटलिंक ने यहं भी लिखा दै किप्रसिद्ध जमन पुरातत्त्ववेत्ता 
हालिड्‌ (82190) कौ गणना के अ्रनुसार प्राचीन मारतीय शास्त्र (वेद) कम से कम ७० 
लाल वषं धुराने है ॥ देखो ग्रेट सीक्तोट, भूमिका, प° १२॥। 


अष्टम अध्याय 


रं = ( 
राय श्र अनाय 


श्ये, दल्थु, दा, दाविड विवेचन 


„ इस ग्रध्यामि मेहम प्रायं, ग्रनाये, दस्यु, दास, दाविद्--इनके विषय में विवेचन करना 
चाहते ह वथोंकि पाश्वालय विदानो दवारा लि बरन्थों मं तो यह वात प्रायः सरव पाई ही 
जाती हं किग्रायं लोग व संभवतः मध्य एचचिया) से श्रये थे ग्नौर उन्दने, भारत 
के मूल निवासी काले रंग पर जो द्राविड ये रौर जिन्हँ श्रायोँ ने दास ग्रौर दस्युग्नो 
का ८ प्रनेक प्रकारके श्रव्याचार ज्रिये। वैदिक एन्‌" मे भी उसी का श्रविकतर 
समर्थन किया गया है श्नौर निस्न प्रकार के चब्दों का प्रयोग किया गया है-- 

शना ^7४वा1 17140675 07 णपा का15 णात्‌ 17 17018 (50 808 
० ए6गए९, ००८ ० 11001 (त 1877160 116 {22585 वात्‌ [2239/03, 2716 106 
0 पव1814085." - ४९01५ ^&९ 2. 156. 

मर्थात्‌ श्रावं ्नाफरान्ताश्नो ने भारत मेदो प्रकारके वरगोँको पाया। एक वगंको 
उन्होने दास नौर दस्यु का नाम दिथा श्रीर्‌ दरूसरे को निषादो का ॥ 

यह वु हषं कौ वात दै कि वैदिक एज्‌ के श्रष्टम अरघ्याय कै परिशिष्ट मे भंभुर 
मट।राजा कालेज के प्रो श्रीकण्ठ शास्त्री का एक लेख प्रकारित किया गया है जिततमें उन्होने 
भारतको ही श्राया कारादि दष सिद्ध करने के लिए प्रनेक प्रवल प्रमाण दिये ह । (देलो 
(वेदिक एञ्‌' पृ० २१५ से २१८) ॥ 

किन्तु "दिक एज्‌ ने म्विकतर भाग मे द्राविड संकृति श्रौर सभ्यता को श्राय संसृति 
शरोर सभ्यता की श्क्षा उन्नत तथा परिष्कृत दिखानि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। 
शाय श्रौर दस्युश्रो श्रथवा द्वाविडं को श्ार्यो से पृथक्‌ एक जाति (1२०८९) मानने का 
माव भी बहत स्थानों पर पाया जाता है जिसे हम ठीक नहीं सममे । 


श्रां कौन होते है ? वया श्रायं कोई नाति है ? 
सवे प्रथम हम इस वात का विवेचन करना श्रावद्यक्र समभे है कि श्रायं शाब्द 


काक्या श्रथ है? कौन शराय काते ह तथा क्या श्रयं मौर दस्यु वा द्राविड कोई पृथक्‌-पृथक्‌ 
जातिया है? ॥ 


प्रायं लञ्द कता श्रथं 
ऋग्‌० १०. ६५. ११ मे चर्या के विषय में बताया गया दै कि 
श्राया ब्रता विसुजग्तो श्रधि क्षमि । 

भ्रथाह्‌ श्राय वे कहलाते ह जो भ्रमि पर सत्य, श्रहिसा, पवित्रता, परोपकारादि ब्रतों 
को विक्षेप खूप से धारण करते है। श्राय शब्द ऋ घातु से वनता है जिसका शरं तिः 
मरापणयोः' यह्‌ दै ग्रथात्‌ गति-- ज्ञान, गमन, प्राप्ति करने श्रीर प्राप्त करानि, वाले को भराय 
कहते है । इस वात्वथं के ्रनुसारं ग्रां वे है जो ज्ञान सम्पन्न है, जो सन्मागें की रोर सदा 
गति करने वाले पुरुषार्था हँ श्रौर जो ईश्वर तथा परमानन्द को पराप्त करते तथा तदधं 


॥ / 


र्ट 


प्रयलनशील होति है । इसी को लेकर संसृत के दाब्दकस्पद्रुम, वाचरपत्यवृहदभिघानादि कोषो 
मे श्रायं शब्द के निम्न श्रं पये जातेर्है-- 
श्ायंः- पूज्यः, श्रेष्ठः, घामिकः, घमंदीलः, माच्यः, उदारचरितः, शान्तचित्तः, न्याय- 
पथावलम्बी, सततं कतव्यक्मानुष्ठाता, यथोक्तम्‌ 
कर्तव्यमाचरन्‌ काथंम्‌, श्रकत्तेव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति श्रकृताचारे, स वु प्रायं इति स्मृतः ॥\ 
भ्र्थात्‌ श्रायं का भरं सद्गुणो के कारण प्रूजनीय, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सदा घमेयुक्त 
स्वभाव नौर श्राचरण वाला, माननीय, जातिभेद, वणं या रंगभेद श्रादि जन्य संकुचित भाव- 
नाश्रों का परित्याग कर के जो उदार चरित्र वाला है, जिसमें संकीणंता नहीं है, ईदवरभक्ति 
तथा भगवान्‌ में पूणं विश्वास के कारण जिसका चित्त सदः शान्त रहता दै, जो न्याय के 
मागं का सदा श्रवलम्बन करता श्रौर कभी श्रधर्मं में प्रवृत्त नहीं होता, जो कर्तव्य कमं का 
सदा निरन्तरं भ्रनुष्ठान करता दै, जंघे वसिष्टस्मृत्यादि मँ कहा है कि प्रायं वह्‌ कहलाता है 
जो कत्तव्य कमं का सदा श्राचरण करता श्रौर श्रकर्तव्य कमं श्र्थात्‌ पापादि से दुर रहता हो 
भ्रौ जो परणं सदाचारी हो । 
महाभारत में श्रायं के विषय मे निम्न इलोक पाये जाते दहै, जो इस प्रकरणा मेँ विशेष 
उत्लेवनीय है 
न वेरमुहौपयति प्रशान्तं, न दर्पमारोहति नास्तमेति । 
न दुगेतोऽप्मीति करोत्यकायं, तमार्यशीलं परमाहुरार्याः ॥ 
नस्वे सुखे वे कुरते धह, नान्यस्य दु.खे मवति भरहुष्टः । 
द्वा न पश्चात्‌ कुरुतेऽनुतापं, स कथ्यते सत्पुरुषार्श्तीलः ॥ 
अर्धात्‌ भ्रायं वह है जो शान्त हुए वैर को वाता नहीं, जो न श्रभिमान करता है 
श्रीर न निराश होता है, दगंति को प्राप्त करने पर भ जो कमी पाप कायं नहीं करता । जौ 
सुख प्राप्त होने पर बहुत अधिक प्रसन्नता नहीं दिलाता व श्रपि से वाहर नहीं हो जाता, जो 
दरुसरो के दुःख में कभी प्रसन्न नहीं होता, दान दे कर जो परचात्ताप नहीं करता उसे प्रायं 
कहा जाता है । इष प्रकार प्रायं शब्द मे अनक ्त्यत्तम गुणो का समावेश होता दहै । इन 
गुणो को धारणा करने वाला जो कोई भी हो, वह जिस किसी देशा, वंशा वा कुल मँ उत्पन्न 
हृता हो भ्रोर जसे भी काले, गोरे वा गहंए रंग का हो वह भ्रायं कहलायेगा । महपि वेदव्यास 
ने निम्न ५ गुणों से युक्त को श्रायं कहा है-- 
कानी तुष्टश्च दा्तर्च, सत्यवादी जितेन्धियः । 
दाता दयालुं खर्च ॒स्यादार्यो ह्यष्टभिर्गणैः ॥। 
पर्थात्‌ जो जञान् हो, सदा सन्तुष्ट रहने वाला हो, मन को वश म रखने वाला, 
सत्यवादी, जितेद्िय, दानी, दयालु रौर नम्र हो वह्‌ श्रायं कटलाता दै । 
निस्क्त मं भरायं शब्द का श्रं महामुनि यस्क ने शारयः" ईरवरपुवरः, इन शब्दौ मँ 
दिया हे । श्र शब्द का श्रयं स्वामी, परमेदवर हता है । शर्य: स्वामिवंश्ययोः । जो उस सवं 
जगत्‌ क स्वामौ परमेश्वर के सच्चे पुत्र अर्थात्‌ उसकी ग्राजञाम्नो का सदा पालन करने वाले 
हों वे प्रायं कहलाते द । ति वेदो, उपनिषदौ, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि सव 
भाचीन ग्रन्थों मं सज्जनो के लिए यं शोर दुर्जनो मे लिए श्रना वा दस्यु शव्द का प्रयोग 


पाया जाता है । श्री राम के उत्तम गुणों का वर्णन करते हुए वाल्पी माय मे नारद 
सुनि नेका है ह्‌ ल्यीकि रामायण 


प्रायः सवेस्मश्चायं, सोमुतत्‌ भ्रियदरशनः । 
बालकाण्ड १. १६॥ 
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भगवद्गीता मे श्री कृष्ण ने जघ देता कि वीर्‌ श्चुः तरधमं रं 
च्युत होकर मोह मे फंस रहा है तो उसे सम्बोधन करते ध = ५५८ ५५ 
कुतस्त्वा कदमलमिदं, विषमे समुपस्थितम्‌ 1 
श्रनायंजुष्टमस्वर्यम्‌, प्रकीतिकरमर्जुन ।1 
- गीता २.३॥ 
र भ्र्थात्‌ हे ग्रजुन, यह शरनार्यो ब्‌ दुजनों दारा सेवित, नरक म ले जाने वाला, श्रषयश 
रने वाला पाप इस कठिन समय में तु कंस प्राप्त हो गया ? 
कंकेणी ने जवश्रीराम कौ श्ररण्य मेजने की माकी तो राजा दशरथ नै उसे 
लिए श्रनार्या' शब्द का श्रनैक वार रामायण के श्रनुसार प्रयोग किया । यथा-- 
मूते मयि गते रामे, वनं मनुजपुगवे। 
हन्ानार्ये समामित्रे, सकामा सुखिनी भव ॥ 

--ग्रयोध्याकाण्ड १३. ५। 
स्वयं वाल्मीकि ने भी कैकेयी कं लिए इस ्रनार्योचधित बुरी मांग के लिए-- 
तदग्रियमनार्याया वचनं  दारुणोपमम्‌ । 
शरुत्वा गतव्ययो रामः, फकेयीं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ 

--्रयोध्या काण्ड १६. १९. में श्रनार्या शब्द क। प्रयोग किया है । 

महात्मा बुद्ध श्रौर श्रयं 

महात्मा गौतम बुद्ध ने भी सज्जनो कं लिए सवत्र भ्रायं शब्द का प्रयोग करते हुए 

उसका लक्षण किया कि-- 
नैन शरियो होति पेन पाणानि हिसति। 
्राहिसा सव पाणान, श्ररियोति पदुच्चति॥ घम्मपव २७० ॥ 

भर्थात्‌ प्राणियों का हनन करने से कोई भ्रायं नहीं होता, सभी प्राणियों की भ्रहिसा 
से मनुष्य को भ्रायं-श्र ष्ठ, धर्मात्मा वा सदाचारी कहा जाता है। 

पारसियों श्नौर जैन मतावलभ्वियों म भी श्नायं शाब्द का श्रेष्ठ पुरुषो के लिए प्रयोग 
किया गया है । जनों के तत्त्वार्थ ° ३ में श्रार्या म्लेच्छाश्च, इत्यादि सूत पाये जति है 
जिनमे श्रेष्ठ पुरुषों को श्रायं के नाम से स्मरण किया गया है। जनो मे साध्वियां श्रमी तक 
श्राया वा श्रारजा कहलाती दै 1. श्री रतनचन्द जेन कृत श्रवं मागघी कोष के भाग २, 
प० ८२ मे भारिय वाश्राय का अथं पवित्र, विशुद्ध, शरेष्ठ, पापरहित र व 7 
(णाऽा०ण दिया है । 

निन्दावस्ता में श्रायं शब्द 

पारसियो के मान्य धरमग्रन्थ जिन्दावस्ता मे धेषठ पुरषो के तिए भ्रायं शब्द का सेको 
बार प्रयोग पाया जाता है, उदाहर्णाथं जिन्दावस्ता' के भाग सिरोजहं १-२५ म लिखादह 
कि प्रायो की प्रतिष्ठा मं जिन्ह मन्दा (परमेश्वर) ने बनाया । सिरोजह्‌ २, € मे लिवादहै 
म धारयो के सम्मातारथं हवन करते है जनह मज्दा' नै वनाया । 

शरस्तद यदत का शवां श्रष्याय रायो कौ वीरता से भरा हरा ह । उसके प्रारम्भिक 
इलोक का अनुवाद दस प्रकार है--श्रहुर मजदा ने स्वितामा जर्डस्त से कहा क्ते मायो को 


| 
| 
| 
| 
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भोजन, पशुसमूह, घन, प्रतिष्ठा, ज्ञान भण्डार श्रौर द्रव्यराि से सम्पन्न किया है जिससेवे 
श्रपनी श्रावडयकताभ्नों की पूति कर सकं । 2610 ४९७1२ 7411 11. ?. 283. 

इन सव वातो को ध्यान मे रखते हृए सुप्रसिद्धं जगद्‌ विख्यात योगी श्री श्ररविष्द 
जी ने श्राय शब्द के श्रथ ग्रौर महव के विषय म श्रपते वमासिक पत्र 4154" के प्रथम 
शरद मे सन्‌ १९१४ मे जो लिखा था, स्नाज कल के सुदिक्षित वगं का ध्यान हम उसकी 
ञ्नोर प्राष्ट करना चाहते है । उन्होने लिला था कि-- 

706 ण्णात्‌ 6/2 67158९5 2 एवपतणाथः (11९81 2400 , 3061841 0 
0६ भल्‌ा]-20एला7९व 18, 64000णा, द0णा1९, 71091110, ऽपथाशा† पल्वा7ट, 
6001426, 2611160685, एषा 119, ण21113,  6077955101, ए101९01101 07 1116 
१९९1६, 10678111, 00867 ४71९6 07 806८६] 01185, 69911655 107 1610 ५16086, 
1687661 07 116 छ1§€ 200 176 16271९0, 000 116 50618] | 16001712118117161118. 
ग0ला6 15 70 १/07त्‌ 171 पो वा) §0६€6}1 11131 128 2. 1070167 115101४. 1106 4192. 
१8 16 फ10 51४68 814 0४6०168 81] 0्§व5 का 870 एता का {18८ 
8127008 0790560 {0 ¶णा1811 २५१५९००९. 36[[-607व्‌०९७॥ 1§ 116 ¶171 18९५ ०7 018 
7181016. प्ल 0४८ -८०प८७ त्‌ वात्‌ 113 1848115 27 1€ १०९५ 16॥ 119८ 17 2. 
5081 0{ 10101406, 11671160 76 ]पत]८९७ = ००७।०फधा१ 10615, 16058111 
01107, 00८ {11015 10४ 19 86€[< 8110 6110086, 10 06 14786 270 1641016 11 
1719112106 € 88 76 15 7, 470 51707810 1118 ४५111. (07 71 दण्ला 
10178 76 56९16§ (प्रा, 10 ९षला 110६ पशा, 7 लला + 16101 बात 
{९९00 . 

706 ^7#8 18 8 पछ वात 2 फवाा01. 19998 16 15 07 176 
९070198 ° {16 [61६५८ ०१ 6०व एप्प [717086्‌{ ३0 176 फणा]. 
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भावाथ यह्‌ है कि श्राय शब्द मे उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, पवित्रता, 
दया, निवल संरक्षण, ज्ञान क लिए उत्सुकता, सामाजिक कर्तव्य पालनादि सव उत्तम गुणो 
का प्रभावश्च हो जाता है । माननीय भाषां मे इससे प्नधिक उत्तम ओर कोई शाब्द नहीं 
प्रायं भ्रात्मसंयमी भौर भ्रान्तरिक तथा बाह्य स्वराज्य प्रभी होता है। वह भ्रज्ञान, बन्धनः 
तथा किसी प्रकार की दासता में रहना पसन्द नहीं करता । उसकी इच्छा-दाक्ति दृढ़ होती है । 
प्रत्यक वस्तु मे वह्‌ सत्थ, उच्चता तथा स्वतन्त्रता की खोज करता हे । श्राय एकं कायंकत्ती 
प्नोर योद्धा होता है जो श्रपने श्रन्दर श्रौर जगत्‌ मे ईरवर के राज्य को लाने के लिए श्रज्ञात, 
प्न्याय तथा म्रत्याचारादि के विरुद्ध युद्ध करता है । 
इस प्रकरण मं एक ग्रौर वात भ्रत्यन्त महत्वपुणं होने के कारण उल्लेख्य है 1 
उत्तरभदेश के रिक्षानिभाग ने ‹स्याम की सं्छृतमूलक शब्दावली" नामक पुस्तकं 
भरकादित फो है जिस कौ भूमिका सगय सम्पूरणानन्द जी ने लिखी है। वह अरभ्रजी- 
स्यामी पारिभाषिक्त खव्दावली स्व० श्राचायं नरेन्देव जी को थाई-मारत संसरति भवन स्याम 
से शराप्त हुई थी इसमे १० ८ पर निम्न दो शब्दों को देख कर जहां हमे ्रा्वयं हुमा वहौ 
श्रपार प्रसन्नता भी हुई । ये स्यामी शब्द निम्न ह-- 
०/1 1111 = श्राय धमं 
(णा869 0९016 == भ्रायं जन 
यहाँ सभ्यता के लिए आयं वमं श्रौर सभ्य जन के लिए श्राय॑जन शव्द का प्रयोग 


स्यासी भाषा में भरचलित है यह्‌ बताया गया है । ऊपर उद्ध त संस्कत ग्रन्थो के गं से 
न ( स्कृत ग्रन्थों के प्रमाणो 
उपयुक्त भ्यं की पुष्टि होती है । ४ + ध 
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दस्युकौनहेै? 
दस्यु शब्द “दसु उपक्षये' दस धातु से वनता है; ब्त 1 
कर्ते हुए ताव ने त ५ व र 0 
रसाः, उपदासयति कर्माणि 1' “^ 
न शर्थात्‌ दस्यु वह्‌ ह जिसमें रस श्रथवा उत्तम गुणो कै सारभाग कम होति दै श्रीर्‌ जो 
यज्ञादि उत्तम कर्मो का नाज करता भ्रथवा उन मे वाधा डालता है । उसका लक्षण वेदों के 
चाव्दों मं निम्न प्रकार दै-- = 
श्रकर्मा दस्युरभि नो श्रमन्तुरन्यत्रतो श्रमानुषः। 
त्वं तस्यामित्रहन्‌ वधर्दासस्य दम्भय ॥ ` 
ऋग्‌° १०. २२. ८॥ 
शर्थात्‌ दस्यु वह दै जो (ग्रक्मा) ग्रच्छे कमं न करने वाला श्रौर निकम्मा है,जो 
(श्नषम्तुः) विचारशील नहीं है, सोच विचार कर कमं करने वाला नहीं (्नयत्रतः) जो सत्य, 
श्रहिसा, परोपकारादि ख्रच्छै ब्रतों कौ न ग्रहण कर इतने सिन्त प्रकार कै हिसा 
ग्रसत्य, चोरी, छल कपटादि मोको करता रहता दै घौर इस प्रकार जो (्मानुषः) 
मनुप्यता की पवित्र मावना न रखता हमरा छर, कठोर, केवल स्वार्थं सावक होने के कारण 
मानवता से दूर है। देते दस्यु काटी हे इर तुम नाश करो । इसी प्रकार के विशेषण दस्यु 
के लिए सर्वत्र प्रयुबत हए ह; यथा ऋग्‌० १. ५३. ४ के सुप्रलिद्ध मन्व मे श्राय श्रौर दस्युश्रो 
का भेद वताति हुए कहा है-- २ 
विजानौहयार्यान्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया शासदन्नतान्‌ \ 
जाकी भव यजमानस्य चोदिता विव्वेत्ता ते सवमादेषु चाकन ॥} 
इसमें दस्यो का विशेषण श्रव्रत रखा गया है। जहा श्राय॑ लोग श्रार्या तरता 
विघजम्तो म्रधि क्षमि" चछग्‌ ° १०. ६५. ११ के प्रनुसार सत्य, श्रहिसा, परोप्कारादि ब्रतधारी 
हते ह वहा दस्यु पनव्रत भ्र्थात्‌ इन उत्तम वरतो से रहित होते है। यही मुख्यतया श्राया 
रौर दस्युर को श्न्तर जानो । इस मन्व की वैदिक घर्मोद्धारकरिरोमणि. महपि दयानन्द 
ने जो व्याख्या श्रार्यामिविनय' से की है वह्‌ विष सूपसे व्यान देने योग्य है। उन्हे 
लिखा है-- 
ह यथायोग्य सवको जानने व 
स्वभावाचरण युवत श्रार्यो को जानो 


ले ईदवर ! श्राप श्रा्यान्‌' विद्या धर्मादि उक्कृष्ट 
शमे च दस्यवः श्रौर जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वास 
घाती, मखं, विषय लम्पट, हिसादि दोषु, उत्तम्‌ कमं मे विध्न करने वालि, स्वार्थी, स्वायं 
पान भें तत्पर, वेद विद्या विरोधी अनाय मनुष्य (वरहिष्मते' सर्वोपकारक यज्ञ के विध्वंसक 
है । इन सव दृष्टो को श्राप (रन्धय) समूलान्‌ विनाशय--पूलसर्हित नष्ट कर दौज्यि। 
शरीरं (शासदव्रतान्‌) ब्रह्यचयं, गृहस्थ, वान्‌भस्थ, (५ व्रतरहित, वेदमार्गौ- 
च्छेदक श्रनाचासिय को यथायोग्य शासन कीजिए (शीघ्र उन पर दण्ड निपातन करो) जिससे 
वै मी शिक्षाय्रत हो के शिष्ट हौ ग्रथवा उनका पराणान्त हो जाय कि वा हमारे वश मेही 
रहँ (शाकी) तथा जीव कौ परम्‌ शवितयुक्त, रावित देने श्रौर उत्तम कामों मे भेर्णा करने 

रे दुष्ट कामों से विरोधक हो । म उक्छष्ट स्थानों मे निवास करता घ्रा 


॥ २१४ 
वाले हो । श्राप हम। मा की कामना करता हूं सो श्राप परी करे ॥" 


री म कुसं 
तुम्हारी शराज्ानुदूल सव उत्त श्ार्याभिविनय १. ९४ व्याख्या 1 


कार श्राय रीर दसम के स्वभाव म॑ अन्तर है शरीर इसीतिषएु रते दसयु्नो 
कै नाह क ब म बल दिया गयां है क्योकि ये न केवल स्वयं दुष्ट होते है किन्तु समाज 


्ोर राष्ट्र के भी विघातक्त होते हं। 


रत 


ऋग्‌० १. ११७.३ मे दस्यु का विदेषण ्रशिवस्य' भरात्‌ श्रशान्तिकारक, दुःखप्रद 
श्राया है “मनन्ता दस्योरशिवस्य मायाः' भ्र्थात्‌ श्रदिवनौ' श्रव्यपपकोपदेदक भ्रशिव-अरकल्याण- 
कारी दस्यु की दुष्ट बुद्धियो का नाश करने वाले होते दँ । ऋम्‌० ४. १६. € में दस्यु का 
विशेषण “मायावान्‌ अब्रह्मा दस्युः एेसा श्राया है अर्थात्‌ जो छल कपट करने वाला ब्रह्म 
(षरमेद्वर) शौर वेद कौ न मानने वाला तथा संकीणं हृदय हो; (वृह वृद्धौ) उसका इन्द्र-- 
शवित्षाली राजा नाश करता है- ज्ञानादि का प्रचार करके उप्तके भत्रह्मत्व व श्रज्ञान का 
नाश करता है । 


भ्रा संयतमिन्द्र णः स्वस्ति श्रतूर्याय बृहतीममृध्राम्‌ । 
यया दासान्यार्याणि वत्रा करो चचिन्त्सुतुका नाहुषाणि ॥ 
ऋग्‌० ६. २२. १०। 
चेद का यह्‌ मन्व भी इस प्रसन्ग में विशेष उक्लेखनीय रै जिसमें इन्दर अर्थात्‌ 
परमेरवर्यसम्पन्न राजा को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि तुम (वृत्रा दासानि नाहु- 
षाणि भ्ार्यारि श्रकरोः) धमं कार्यौ मे विघ्न डालने वाले तथा उनका नाग करने वाले दासों 
को भी भ्रायं ्र्थात्‌ भ्रष्ठ, धर्मात्मा, सदाचारी, धमं कमं परायण कर देते हो । सायणाचायं 
का भाष्य भी इसी भाव का समर्थक है जो निम्न प्रकार है-- 
हे इन्र शत्रणां तारणाय महतीम्‌ (ग्रमृध्राम्‌) ्रहिसिताम्‌ (संयतीम्‌) संगच्छमानाम्‌ 
(स्वस्तिम्‌) क्षेमलक्षणां सम्पदम्‌ श्रस्मभ्यम्‌ श्रा मर । हे वजुवन्निनद्र | यया स्वस्त्या (दासानि) 
कमहीनानि मनुष्यजातानि (आर्याणि) कमंयुक्तानि श्रकरोः। (नाहृषाणि) मनुष्यसम्बन्धीनि 
नहृष इति मनुष्यनामेतत्‌ निषं० (वृत्रा) वृत्राणि शत्रून्‌ (सुतुका) शोभन हिसोपेतानि 
भ्रकरोः। तिलक संस्थान सं०° भाग ३, पृ० ९१॥ 
यहां जो बात विरेष उल्तेखनीय है वह यह है कि सायणाचायं के श्रनुसार भी इन्र 
का कायं उत्तम कमंहीन मनुष्यों को श्रेष्ठ कम॑कारी ग्रां वनाना है जिससे स्पष्टदहै कि यह 
भ्रायं-दस्यु का ्रन्तर कर्मो कै कारण है जाति के कारण नहीं। 
वेदों का उपदेश पतितो को उनतत करने, पापियों मे भी घमं भावना को जागृत कर 
कै नवजीवन का संचार करने प्नोर सारे विश्व को ्रायं (श्रेष्ठ सदाचारी) बनाने कादि 
जसा निम्नलिखित ३ मन्तो से स्पष्टतया सूचित होता है-- 


उत देवा प्रवहितं देवा उन्तयथा पुनः । 
उतागश्चक्षं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ 

च्हग्‌० १०. १३७. १॥ 
ह्रं वधन्तो श्पतुरः कृण्वन्तो विर्वमार्यम्‌ 1 


प्मपघ्नन्तो भरराल्णः ॥ ऋग्‌० €. ६३. ५॥ 
श्रष त्यं वुजिनं रिपुः स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृषौ सुगम्‌ 11 सामवेव मं० १०५ 


अर्यात्‌ (देवाः) हे सत्यनिष्ठ विद्रानो सत्यसंहिता वै देवाः सत्यमया उ देवा विद्रासो 
हि देवाः (शत ० ३, ७. ३, १०) तुम (शरवहितम्‌) नौ गिरे हृए पतित पूरुष को (उनतयथ) 
ऊपर उढाघ्नो ॥ हे देवो (उत) श्रौर (भागः चक्र षम्‌) श्रपराघ ब पाप करने वाले को भी 
उस परा से मुक्त करके (पुनः ीवयथ) . उसमे फिर नवजीवन का संचार करो । देवों 
(सल्यनिष्ठ जानियो) कै स्वभाव का इसमें वंन माना जाये कि तुम पतितो का उदार 


करते श्र पापियों को भी पाप से मुक्त करके उनमे नवजी 1 तो भी 
माव मे कोई भ्रन्तर नहीं पडता । ् गीवन का संचार करते हो तं 


२४६ 

इन्द्रं वघ॑न्तो श्रप्तुरः--यह मन्व इस टष्टि से श्रत्यधिक महत्वपूरण 
न ह. ४ ष्टि से अत्यचिक महत्वशुणं है, इसी लिए 
योने श्रपने लिए दते राद वाक्य (11010) वना लिया है तुम (इन्द्रः वर्धन्तः) 
ज्ञानैश्वर्यं प्रथवा श्रात्मिक शवित को वदति हुए (ब्प्तुरः) कर्मशील पुरुषार्थ प्रमाद रहित हौ 
कर(ग्ररान्णः मरपघ्नन्तः)श्रदान भाव-ृषरता श्रादि का नाश करते हए (विश्वम्‌ यम्‌ 
कृण्वन्तः) सारे संसार्‌ को न्नायं रेष्ठ व्मत्मा सदाचारी वनाते हुए जगत्‌ मे विचरण करो । 
इस वैदिक अदेश के ग्रनुसार श्रनार्यो, दासों ग्रौर दस्युश् को भी श्रायं दनानिका 
प्रयत्न करना श्रार्यो का कर्तव्य है 1 इसी लिए 'विजानीद्यार्यान्‌ ये च दस्यवः" की श्रार्या- 
भिविनय' में व्याख्या करते हुए महि दयानःद न लिखा हं कि व (दस्यु --उाकूः, चोर, विश्वास 
घाती, विषयलम्पटादि दुष्ट पुरूष) ५ शिक्षायुक्त हो के शिष्ट हीं अथवा श्रा्यो के ब्रघीत 
होकर रहै श्नौर जो इतने नीच हौ करि उनका बुधार्‌ ही ्रसम्भव हो जाये जो समाज 
श्रीर्‌ राष्ट के विधातक्‌ हों उनका प्राणान्त ही दो जाये या कर दिया जाये जिससे समाज की 

उन्नति में वाधा न पड़। 


तृतीय मन्व मेँ इस वात को श्रविक स्पष्ट किया गया है जिसका अथं है 
(सत्पते) हे शरेष्ठो के रधक (त्यम्‌) उस (वृजिनम्‌) पापी (स्तेनम्‌). चोर (दुराव्यम्‌) 
दुष्ट बुद्धि वाले (रिपुम्‌) इस लिए सज्जनो के शत्रू को (ग्रप दविष्टम्‌ श्रस्य) हमसे बहुत दुर 
रख श्रथवा उस दुष्ट--दुमर्गिंगामी को भी (सुगम्‌ कृधि) उत्तम माग पर चलने वाला वना दे ॥ 
इन श्रादेशो म्नौर परार्थनाग्नं के श्नुसार्‌ प्रायं लोग द्यु कोभी श्रायं बनाने का यत्न करते 
ये, किन्तु जो परत्यविक दष्ट, समाज विनाशक होते थे उतका नाश करना वे समाजरक्षा्थे 
श्रपना कर्तव्य समते ये । दुष्टों के ताश मे प्न्य किसी बात कावे विचार न करते थे। 
श्राय वशंज होकर भी जो दुष्ट, समाजनाशक कार्यौ में प्रवृत्त ठोते थे उनका भी नागा करना 
क्षत्रिय श्रपना कत्तव्य समते थे -यदि ब्राह्मण ज्ञान प्रसार हारा उनको सन्मागं मे प्रवृत्त 
करने में सफल न होति थे--यह निम्तलिखित मन्दो से स्पष्ट ज्ञात होता है । कऋग्‌° ६. ३३. 
३ मे निम्न मन्त्र प्राता है 
त्वंतां इन्द्रोभयां श्रमित्रान्‌ दासा वृत्राण्यार्या च शूर। 
वबधीर्वनेव सुवितेभिरत्कंरा पत्सु दपि नूणां नृतम ॥ 
इसमे इन्र ्रथवा शूरवीर सेनापति को सम्बोधित करते हए कटा गयाहै किदे 
(नृणां नृतम) नेता मुष्यो मे श्रष्ठ ! तुम दोनों प्रकार के शवुप्रों को चाहे वे स्वभावसे 
हौ (वृत्र, दास) अच्छ कायो मे वावा डालने वाले हों म्रधवा श्रायंवंशन दोकर भी जो 
श्राय॑त्वं से गिर कर नीच कमं में प्रवृत्त हो गये हों उनका तुम नादा कर देते हो । इससे 
किसी आ्र्येतर जातिविशेष के प्रतिद्ेष का भाव' सूचित नहीं दोता किन्तु समाजरक्ष।थं सब 
दुष्टो के नाशका ही भाव च्योतित होता दै। 
ऋग्‌० ७.८३. १ में इ्द्रावरुणौ (राजा रीर उसके प्रवानमंवी को) सम्बोवित 
करते हृए कहा गया हैक्ि-- 
युवां नरा पश्यमानास प्माप्यं प्राच्य रव्यन्तः पुथुपरशनो ययुः ॥ 
दासा च वृत्रा हतमार्याणि च सुदासमिद्द्रावरुणावसावतम्‌ ।॥ 
यहां वूव्--दास श्र्थात्‌ स्वभाव से श्रच्छे कार्यो मे शा ८ ब पुरुषों के नाश 
ं वर्णन है वहां शनायंवंशजं ह्योकर पेते बुरे कायं करं वालों के भी वघ का स्पष्ट 
1 11 समदृष्ि ही सूचित हती है- किसी वगं विशेष व जाति विशेष 
कै प्रति घृणा वा विद्वेष का माव नहीं । ऋग्‌० १०. १०२. ३ का निम्न मल भी इसी वात 


को स्पष्टतया प्रमाणित करता है-- 


२५० 


श्र्त्यच्छ जिघांसतो वच्रसिन्द्राभिदासतः 1 
दासस्य बा मघवन्नार्यस्य ॒वा सनुतर्यवया वधम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे (इन्द्र) शुरवीर सेनापते (ग्रमिदासतः) हमे दास बनाने की इच्छा करने 
वाले श्रोर हमारे यज्ञादि शुभ कामों में वावा डालने वाले का तुम नाश करो चाहे वहस्व 
भावतः दास दस्यु दुष्ट हो ग्रौर चाहे ्रा्यवंशज होकर दृष्टो की संगति से दृष्ट स्वभाव- 
वाला बन गया हो । इस ध्रकार भी दस्युश्रों के एक जातिविशेष होने प्रौर प्रार्य की उनसे 
धृणा का भाव वेदों द्वारा समित नहीं होता । वेदों के भ्रनुपार तो जिस प्रकार कै दस्युको 
मारने का विवान्‌ है उसका लक्षण पदूले श्रकर्मा दस्युरभि नो ग्रमन्तुरनयत्रतो श्रमानुषः" 
इसा ऋग्‌० १०.२२. ८ को उद्धत करे बताया जा चुका है । ऋग्‌० ८.७०. ११ का निम्न 
मन्न भी उसी वात को वताता है-- 
श्रन्त्रेतममानुष मयज्वान देवयुम्‌ । 
श्रव स्वः सला दुधुवीत पवतः सुघ्नाय दस्यु पर्वतः ॥ 
यहां दस्यु के विशेषण (रग्यव्रतम्‌) सत्य श्र्िसा परोपकारादि से भिन्न श्रसत्य, 
हिसा, स्वायं सावनादि संकल्प रखने वाला, (मअरमानुपम्‌) मानवता की सहानुभूति, प्रेम, 
दयादि भावनां से रहित (भ्रयज्वानम्‌) यज्ञ की त्याग, परीपकारादि भावनाश्रौ से शून्य 
(अदेवयुम्‌) दिव्य गुणों तथा सत्यनिष्ठ विदधान कौ कामना न करते वाला, ये श्राये है जिन 
से क्रिसी जातिविशेष वा वंविशेष के प्रति न घृणा सूचित होती है न विद्वेष । ऋग्‌ 


७.६. ३ का निम्नमन्वर भी देसे दी दष्ट लोगों के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग करते हुए 
उनके श्रग्ति (जानी नेता) दवारा विनाश का वंन करता है न्यक्रतून्‌ ग्रथिनौ मृध्रवाचः 
परीरशरदधान्‌ । महाभारत में ठीक ही कहा है किये दस्यु सभी वर्णो रौर प्राधमौं मेहो 
द्रकते है । 
दृश्यन्ते मानवे लोके, सर्ववर्णेषु दस्यवः । 
लिङ्गान्तरे बतंमाना श्राभ्रमेषु चतुष्व॑पि ॥ 
सान्ति पवं श्र° ६५. २३॥ 
अतः दस्ुश्रो, दासों श्रथवा परियों कौ भ्ार्यो से भिःन जाति श्रथवा भारत का 
मुल निवासी. समना मौर यह कट्ना क्रि वेदों म उनके प्रति द्वेष के भाव रखने का 
उपदेश है, स्था अशुद्ध है । उनके लिए कुछ थोड़-से स्थानों पर यदि ग्रसिकनीं त्वचम्‌ ज॑ 
शब्दो का प्रयोग हो भी तौ प्रकरण देखने से रपष्ट दै कि वह्‌ भ्रालङ्कारिक भाषा में है, क्यो 
कि उसी मन्व मे-- 
ऋचा शोचन्तः सं दहन्तो श्रत्रतान्‌ ॥ 
स्वचमसिषृनं भूमनो दिवस्परि ॥ ऋग्‌° € ७३. ५॥ 
भवतो को ही मेघ की उपमा ते काला नहा गया है। म०७. ६. ३ के मन्य कादोष 
भाग निम्न है-- 
श्मवूधां श्रयज्ञान्‌ । 
भ्र भ्र तान्‌ दस्मूरम्तिविवाय पूरवश्चकारापरां प्रयज्यून्‌ ॥ 
रथात्‌ जो भरि (पर व्यवहारे) व्याभारादि' करने वाल केवल स्वार्थी जन (ग्रथितः) 
कुटिलता की गाठ पदा करने वाले है (भ्क्रुन्‌) जो शुभ कमो को करने का संकल्प नहीं 
रखते (पृध्रवाचः) जो बाणी को विक्त करने वानि है, (ग्र्द्धान्‌) जो श्रद्धा वा स्य 
घारण करने का माव नहीं रसते (घान्‌) इसलिए वास्तविक विद्वत्ता, सत्सञ्ज, दानादि 
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से जो वृद्धि को नहीं प्राप्त होते (ग्रथज्यून्‌) जो यज्ञ नदीं उन्हे (ग्निः 
वहत दुर खदेड़ देता है, उन्दे । नीचे ( देताहै। ` कक 
गाथा उस्तवैती मे जरदुश्त ने जो का है उसका भ्रंग जी सचुवाद इस प्रकार है 
1 (1 
(1111 700 ० 116 00111 1 116 त 1६ त 1 0) 1 1 
07९ ? [511 7101 711 10 6078106 ४ 1 ८ 
० (1 6 7 16 17005 एव ५176 211६6८5 पट 210 
यहां दुष्ट दुराचारी पुरुपों को स्पष्टतया पहले तो 214०८ 80111 श्रथवा काली 
श्राला वाते श्नौर फिर काले कह दिया गया है । एप हौ पयोग सव भापाध्रों में होते दै, म्रतः 
वहत थोड़-से स्थानों पर ठेस प्रयोग को देखकरयह न समना चाहिए 8 म्रायं लोग 
स्वेत वशं क थे । ग्नौर दस्यु वा दास काले, इस लिए श्रथ उने वृणा करते थे] ब्रर्यो 
श्रौर दस्ुशरों का वह भेद गुण कमं स्वभाव पर ब्राधित थान क्रि जातीय भेद (1२268 
01६८0९2) पर । दस्यु भौ शरपने गुणा कर्म स्वभाव मं परि रके भ्रां वन सकते 
ये शौर ्रा्यवंशोखन्न यहां तक कि पुलस्त्य जैसे बरह्म के कुल नँ उलन होकर भी रावण- 
समान दुराचारी दस्यु या राक्षस कहलाते थे । 

फव्ता८ 4४९ के लेखकों ने पु ' ३५१ के 1रधलाला०९ मे इस प्रकार के परिवतेन 
के एक उदाहरण को स्वीकार किया ह । यद्यपि हुम उनके रेतिहासिक पक्ष को ठीक नहीं 
समभते श्नौर वत्वुध को संज्ञावाचक नहीं मानते, तथापि उनकी टिप्पणी को इत प्रसङ्ग मं 
उद्धत करा उचित समभते ह । वे लिखते ई-- 

41 1685६ ०८ 12983 @1€,. 10७८४८१ 707९ 28911 धत 2007164 
427 0णा(पात बत ठ्या 24707186 एवाथ 5179675. --?. 351. 

अर्थात्‌ कम से कम एक दास सरदार नै जिसका नाम वहूथ था राय संसृति कौ 
श्रपना लिया था श्रौर वह ब्राह्मण गायको व ऋषियों को संरक्षण देने लग गया धा। इती 
विषय मँ वैदिक एल्‌, क लेखकों की एक भ्रीर टिप्वणी उद्धत कसते योग्य है-- 

1 15 51068111 {1141 28 8. पा९, णवा ऽ] 128 एद्€ा 71846 19 
€6ण४2६ 1116 0958 0717665 00 115 ०४1 ११९ 470 101 17) ९००८७९ 
लात फल 10पता16 935151200 19 व 01118, 607 1६ 3705 [था 
९०.1० 176 1696295 9 {२१९५४९01 011९ 1166 ५१४७ 110 108९7 8. 11018 


7671079 07 ८ 075 तप्टठणपालय 11 176 00711741 19668, ~ 
-- ४९५८ ^£ . 341. 


अर्थात्‌ यह वात महत्वपरणं दै कि एक नियम के रूप में इन्र दस्युर वा दासो के सर 

दारो से युद्ध स्वयं करत। है तकि प्रायं मुियाश्नों की सहायता के प्रयत्न से । इससे स्पष्ट 

प्रतीत होता है कि वैदिक संस्छरति कौ पराकाष्ठा के दिनौं मे भो भारत के मूल निवासियों 
गा वा युधो कौ स्यृति श्रायों की वनी हई न थी । 


से प्रथम संघषा 
सहि दयानन्द को लेख 
वास्तविक बात यह दै कि पसे कोई जातीय युद्ध श्राय शौर दसयश्रो ब दासों के बीच 


हीनथे। शराय कहीं बाहर से प्राये हीन थे, किन्तु वही इस देशक शव, निवासी थे॥ 
1. से यहीं श्नाकर वस रये यै, जैसा महि दयानन्द ने सत्या प्रका ' लिला हैकि 


प्रशन) प्रथम इस देश (भरर्यावतं) का नाम्‌ क्या धा मरौर इसमें कौन वसते थे ? 
1) दूसके पूर्वं इस देश का नाम को्मीन धा भ्रौर २ कोद आणे 
7 
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पूवं इस देश मे वते धे वोकि श्रयं लोग सृष्टि की प्रादि में कुच काल के पनात्‌ तिब्बत 
से सधे इसी देश में प्राकर वसे थे । 

(प्रश्न) कोड कहते ह कि यह्‌ लोग ईरान से श्रये, इसी से इन लोगो का नाम आय 
हश्रा रै । इतके पूवं यहां जङ्गली लोग वसते ये कि जिनको ग्रसुर गौर राक्षस कहते ये । आय 
लोग श्रपने को देवता वतातेथे श्रौर उनका जव संग्राम हृश्रा उसका नाम देवासुर संप्राम 
कथाश्रो मे ठहरापा । 

(उत्तर) ह सर्वथा भूठ है वयोकि-- 

विजानीहयर्थान्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया शासदन्रता्‌ । 

ऋग्‌° १. ५१. 

उत श्रे उतारे भ्रयवं० १६. ६२. १। 

यह लिख चुके है कि प्रायं नाम वा्भिक, विदान्‌ घ्नाप्त पुरुषों का नौर इनसे विपरीत 
जनो का ताम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, गरधापिक न्नौर श्रविद्ान्‌ है |“ 'जव वेद एसा कहता है 
तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी नौं मान सकते । 

--सत्यार्थप्रकाश समु० ष। 
योगी भी श्ररविन्द का महत्तमं लेख 

इस विषय मे पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति उद्ध.त करने से पूर्वं हम यहां जगद्िस्यात 
योगी न्नी भ्ररविन्द जी के विदरहस्य' प्रथम भाग (्राचीयं श्रभयदेव जी द्वारा श्रनूदित) के 
श्रन्धकार के पुत्र' श्र° २५ ग्रौर "दस्युप्रों पर विजय" ३. २३ मसे कुचं उद्धरण देना उचितः 
समभे हं जिनसे इस विवादास्पद विषय पर वहुत श्रच्छा प्रकाश पड़ता दै; ओर प्रायं वरं, 
दस्युवगां रादि रन्दो का भी स्पष्टीकरण होता है । धरी अरविन्द जी ने अनेक वेद मन्तो की 
श्ाव्यात्मिक हृदयङ्गम वयाच्या करते हुए लिखा-- 

एक्‌ वार्‌ नहीं वल्कि कई वार हुम यह देख चुके है कि यह संभव ही नहीं कि 
अरद्धिरसो, इन्द्र श्रौर सरमा की कहानी मे हम परि की गुकात्ते उषा, सू्ंव व 
विजय करने का यह श्रथं लगावै कि यह भ्रायं आक्रान्तो तथा गफा निवासी द्रविहियोंके 
वीच होने वाले राजनंतिकर व संनिक संघं का वणन है । यह तो वह संघधं है जो प्रकाश 
के श्रनवेष्टगनं खोर म्रन्वकार कौ शक्तियों के वीच होता है `" इफ म्रनुरूप ही पणियों को 
इस रूप मे लेना चाहिए कि वे श्रन्धकरार गृहा कौ शवितयां ह । दस्यु है पवित्र वाणी से 
धृणा करने वाले । थे वेहैजो हवि को या सोमरस को देवों के लिए अर्पित नहीं करते, जी 
गोघ्नो व घोड़ों कौ दौलत को तथा श्रन्य खजानों को श्रपने ही लिए रख लेते श्नौर उन 
नीजो को द्रष्टाश्नो (ऋषियों) कै लिए नहीं देते, येवे है जो यज्ञ नहीं करते । “इतना तो 
परंत्या निश्चित है कि चरेद मे कम से कम जिस युद्ध श्नौर विजय का वंन ह्राद वह 
कोई भौतिक युद्ध श्रीर बटमार नहीं दै, बल्कि एक आव्यात्मिक संघं नौर श्नाव्यात्मिक 
विजय दै वेद रहस्य पू० ३०८-३०९। 

इन दस्युश्रों कै सामान्य स्वरूप को वतलाने वाले मुल सूत्र के तौर पर हुम चग्ेद 
४५. १४. ४ को ले सक्ते है । 


शरग्निजातिो श्ररोचत ध्नन्‌ दस्यून्‌ ज्योतिषा हमः 1 


श्रविन्दद्‌ गा श्रपः स्वः ॥ 


्रण्ि षदा हौ कर चका, जोति से दस्युर को, अन्धकार को हनन करते हए, 
उसने गौरो को, जलों को, स्वः को पा लिया ।--"वयोकि यारी लड़ाई प्रकाश श्रौरं श्रन्धकार 
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के वीच, सत्य श्रौर्रनृत के वीच, दिव्य माया श्रौरंश्रदिव्य माया के वीच दै, इसलिए सभी 


दय्‌, यहां एक समान _अरन्वकार से श्रमिन्त हप मात लिए गए हैँ श्रौर यह श्रमिक पदा 
(व लगने पर होतादै कि ज्योति उत्पन्न हो जाती है जिसके द्वारा वह्‌ 


द्यप का घ्रौर प्रन्वकार का हनन करता दै । एेतिहा्िक व्याख्या से यहां विल्करुल भी 
कामन चलेगा । - प० ३१० 
त सम्मति मे सत्य के प्रकादा का, श्राय ज्योत्ति का चमकीलापन ही श्रायं व्यो है 
्र्थात्‌ उन भ्रर्यो का वणं जो ज्योतिरग्रा" (जान ज्योति घे प्रकादित दै) प्रज्ञान की रात्रि 
का कालापनं परियों कारङ् है दास रस प्रकार प्रायः वणं काश्रथं होगा स्वभाव 
(५ वे सव जो उस विदोप स्वः वरयोकरि रद्ध स्वभाव का द्योतक दै श्रौर यह्‌ 
वात कि यह्‌ विचारं प्राचीन श्रार्यो के ्नन्दर एण प्रच लित विचार था, मुके इससे इसकी 
पुष्टि होती प्रतीत होती है किं वाद के काल म भिन्न-भिन्न रङ्गं सफेद, लाल, पीला श्रीर्‌ 
काला चार वर्णो मे भेद करने कै लिए व्यवहृत हृए दै । पूर ३११ 
इसलिए यहस्पण्टदै किये पि दस्यु अनृत शरीर शरज्ञान की कुटिल शन्तियां हँ 
जो श्रपने मिथ्यां ज्ञान को, श्रपने मिथ्या वत्‌, संकल्प ग्रौर कर्मो कौ देवीं तथा श्रार्यो के 
सच्चे ज्ञान, सच्चे वल, सच्चे संकल्प श्रीर कर्मो के विरोध मे लगाती हैँ । प्रकारा की विजय 

से ग्रभि्राय है--दस मिथ्या ज्ञान या दानवीष ज्ञात पर्‌ सत्य के दिव्य ज्ञान की विजय 1 
प° २१७। 


प्िन्िपल श्रीनिवास श्रथ्यङ्खार का लेल 
प्रिन्सिपरल पी० टी० श्रीनिवास मरबयज्गार एक सुप्रसिद्धं दाक्षिणात्य विद्वान्‌ हए ह ॥ 
उन्होने ¶2749101971 §(04165" नामक पुस्तक लिखी है । उसमे उन्होने श्रार्या श्नौर दस्ुशरो 
के भेदको जातीय भेद ल सान कर गुरा कमं स्वभाव पर आश्रित भेद ही माना है । उन्दने 
लिखा है-- 
त06 44795 9त्‌ 28695 07 12588 876 लात {0 701 95 1701687 
178६ वालिला॥ 14068... न्‌€ ‰0705 1602८101 10 7206 ७४६ [© ला]1......170€ 


025४5 97९ 11110 71168, 0761085, 101-54ना0८्टाऽ, पाए 0718968; 
7070 पा, 18165 0{ 7745615. 1 [05 (0८ ता 0िणा८००८६ ए९।४ब्ल) 41925 870 
1295905 ११5 701 016 07 740९, १॥ ० ९०1६. 

भ्र्ात्‌ शर्या ्ौर दस्यो का जो वेदादि भं निर्देश दै चह पृथक्‌-पृथक्‌ जातियों के 
मेद को सूचित नहीं करता, किन्तु भिन्त क्रियाकलाप श्नौर मन्तव्य वा संस्कृति को सूचित 
करता दै । दस्यु श्रथञ्वा (यज्ञ न कटने वाले) भरकम (शरष्ठं कमं न करने वाले) प्राथंना 
न करने बाले, वैद रहित (ग्रन्रह्या). प्रार्थना के द्वेषी (ब्रह्मदविद्‌) ह । इस प्रकार इत श्रायोँ 
मरोर दस्युं का भेद जातियों का भेदन हो कर सांस्छतिक भेद है। दक्षिण भारत के एक 
सुशिक्षित विदान्‌ का यह्‌ लेख अरत्यविक महत्वभूणं दै । 

श्री रामचन्द्र दीक्षितार्‌ नामक विद्वान्‌ का मत 

मद्रास यूनिव्िटी के श्री वौ. चार मनद दीक्षितार्‌ र ए. नामक दाक्षिणात्य 
विद्धान्‌ ने २६-३० नव्‌० १९४० को मद्रास विद्वविद्यालय में दौ महत्वं व्यायन्‌ द्यि 
जो ड्यार लाङेरी से सन्‌ १६४७ मे 00 त्‌ 50६९0 म 8 गणीऽ तामक्‌ 
पुस्तक के रूप मे प्रकाशित हए है । इस विद्धान्‌ ने श्रते धन व्याल्यान्‌ मै भार्यो, दस्युभरों वा 
द्राविडं के जातीय भेद का प्रबल खण्डन करते हए कहा है श 0 

ध 1 116 7285905 १४९7९ 101 1107. 1#815. & 0 607 
1.1 त {2010 106 29714 ६५०५ 116 08०९8 
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8116, 31 11706 0{ {06 30-0]ल्व्‌ ^$ 17145167 त 1012, त्‌ 0णदल्ना1€ 
ए 06 11167. 1116 16 1 §0प(‰ ताव धगत 20016त्‌ 1 45 (ल 100९ त्वा 
701 51811. {70 329 11141 21 17018 १३७ 8 फा] ©0पण+ ०००९, वत्‌ (9 1 
४025 01911136 ए ८ 17यत।7ह 0प्यवाकाऽ 075६ 97 ९४ 116 170 
47/85 71621, एवा] 7101 (वा (्नाशलाठा गा९...... 2. 12. 
11116 5८ ३४ € 186 {0 1901८ 00 176 [वा 9 2 देतात 
708. 17 (16 एवा) 7406 111607४ 15 2.7, पाठ ट्छ 9 116 वतव 
1466 15 8 8764167 71111. 16 »010 1212४108 15 116 76 07 116 ऽ0चव](्ा$ 
07 8 हए ० 30४ [ता 12109६८8], 1४121298419771, 121181656 
87 ¶नाण्हण. -- 07187 21 3168 9 1116 द्ाा।. 
0४ ४. २२. 8172 @140474 10 [८अ1{ा, 11. ^... 2. 14. 
साई यह है कि दस्यु (जातीय भेद की दृष्टि से) श्नना्यं नये 1 यह्‌ वाद कि-दस्ु 
द्राविड लोग पंजाव श्रोर ग्धा की घाटी में रहते थे जव श्रार्यो ने भारत परं श्राक्रमण किया 
श्नोर ्रार्यो से पराजित. होकर वे दक्षिण भारत मे भाग गये श्रौर उसी को उन्होने प्रपा 
घर वना लिया प्रामाणिक्र नदीं है । यह्‌ कहना कि सारा भारत एक जंगली प्रदेश था प्रौर 
इसे पहले आक्रान्ता द्राविडं श्रौर फिर ्राकरान्ता श्रार्यो ने सभ्य वनाया-यह भी विदवसनीय' 
नहीं । 
श्रयं जाति की तरह द्राविड जाति के वादको भी हमें देलना चाहिए । यदि श्रां 
जाति' का वाद कटिपत है तो द्राविड जाति का वाद उस से भी ग्रधिक कल्पित है। द्राविड 
यह्‌ शव्द तमिल, मलयालम, कन्नड श्नौर तेलुगु इस दक्षिण भारतीय भाषा वगं क बोलने 
वालोंकानामहै। 


कुछ पारचात्य विद्वानों की साक्जियां 
, स्थर पाश्चात्य विद्ानों मे से जिन्होन भ्रा्दसयु-द्ाविड़ रादि के विषय में वहूत- 
सा संग्रह किया रौर बहुत कख सिखा है उनमें म्पुर महोदय का नाम सुध्रसिद्ध है। उन्दने 
099] 84796711 7०६७ #०1. 11. ए. 387 सें स्पष्ट लिखा है-- 
1 08४6 ९076 ०४९ 1116 एदणट्‌ 9 1095५ ए 450785 फला{10४८्‌ ११ 
106 {२129608 111 116 शं6५/ ० त860एला7् फालल 279 0 {थ ०००५ 


08 1684464 825 0 11011.47871 ०८ 1741६©1005 छाए, 0 ¶ 18४6 ००८ 
008९7४९0 118८ 2770९87 70 06 07 1115 नाथाध०ाला, 


0712181 8870311 (15 एण. 717 ए. 381. 

शरथात्‌ मैने षेद में राये हुए दस्यं श्रथवा म्रघुरो के नाम पर इस दृष्टिसे 

विचार क्था था किं वया उभे से किसी कौ श्रताया या मूल निवासियों कौ उत्पत्ति का 
समा जा सकता है विन्त मु कोई नाम देस्षा नहीं भिला । 


भरो मेदघमूलर की सम्मति 
सुप्रसिद्धं पास्चालय विद्धान्‌ भो° मेवसमूलर ने दस्यू. के विषय मे लिखा है कि-- 


०.111.110 छल, 107 17518766 ५१४८7 पत 18 7831580 
0608056 16 06870९6 11 04५ 27 [7616616त 10९ (8 0010४0१. 


अर्थात्‌ दस्यु का अर्थ केवल शवर है जंसे उस वान्य भे तै जहां इन्द्र की इसलिए प्रगंसा 
कौ गड है कि उसने दस्यु का नाश कर श्राय वणं को रक्षा की । एक श्रन्य स्थान पर यातुधान 
श्रोर राक्षस के विषय में श्रो° मैकमूलर ने लिा-- 
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गरल (€ व्ि(176ड) वाट {00 एलालाद] (0 2110४ ण 1 
व 61171010 ह1८द] ९०्त]ण०5. थ 
म्र्थात उक्त दोनों शब्द (राक्षस श्रौर यातुधान) वहुत साधारण ह श्रौर उनसे कोई 
मनुष्य जातीय मेद सम्बन्धौ परिणाम नहीं निकल सकता ॥ 
राय जाति वा (था [२20६ का वाद मी श्रविक्त॒र प्रो संव्सपूलर का चलाया 
ह्न है किन्तु श्रते जीवन के अन्तिम वर्पो स सन्‌ १८८० मं उन्टनि तिला 
,। 112५६ 0१९०1१९ 8877 वात्‌. 2480 1181 1 1 58) धा) 1 प्ाद्धा 
7161767 ९1०९ ० ७071065, 7107 1817 707 श्ा]], व फलवा अ7001# 11056 00 
5]0९8]८ वा ^$ [21100426...... "0 6 व] {11101057 +१1० 5९915 
+ 811 7406, 47४41 0100व्‌, 79011 ९१४९5 वात्‌ 1217, 15 45 27681 2 अणः 
88 8 117878६ १00 500815 07१ 0नाकीणल्छावत वालाजावा+ ० 9 07909 
6९012116 हापा, -10018]011165 07 \/०705 870 प्र९पऽ€ 07 116 
^7/4115. 1.01607 1888 ?. 120. 
इन वावयो द्वारा प्रो सैवसमरूलर ने श्रायं जाति की पृथक्‌ जाति के खम मे सत्ताका 
खण्डन किया श्रौर कहा जो सा कहता है एक पाप करता है । आर्यो से उन्होने श्रपना 
तात्पयं श्राय भाषाश्रों के बोलने वालों से वताया 1 
प्रो° रोथ 
सुभ्रसिद्ध संस्कृत कोष के जर्मन में निमि प्रो रोय ने लिला कि 
1१ 15 एप ऽलृवछया, 1 4 9], 1141 10६ @140800 0 12489 88 
लिह 10 द विण ~ पऽ, 116 08108714 15 20५1548916, 
श्र्थात्‌ यदि रेस स्थल ह तो वे वहत ही कम होगे जहां दस्यु का श्रथ श्रनायं--ववंर 
किया जा सके । 


नैसफील्ड की सम्मति 

नै्फील्ड नामक विद्वान्‌ ने 11 ४१९१ ० {6 04516 55७ 07 (76 पगा, 
प९5॥ 70017665 वाव 00त्‌॥ नाम की अपनी पूस्तक में स्पष्ट शे मे लिखा-- 

गला 15 १10 १1५1७107 01 116 ६016 25 116 ^‰1/40 6070००१ णी 
10का० 276 {06 2001 ह765 | ० 116 ९0०१, 1121 01015101 15 70¶न 274 
08 प्लाट 15 65520118] प्रा ग (16 17414 14068. 1८ &168॥ 71210711 9 
10 एतौ 75 476710६ 0 [शाला तग्र 97 0( 06] 07 0616 76 
{६300765 11181 215 0॥ला' 64516 07 0181106६ 17 1466 214 100 ठा) 116 
64४41865 10 3फल]?॥ 1116 1005. 2311 16५४ 9 (116 
(4516 5ऽ{ल7 ° 116 पेष०7॥ ११९९॥ 70४1१९९5 270 0100 ए 1२657614 ९. 21. 

म्र्थात्‌ भारतीयों मे भ्रां विजेता भरर मूल निवासी जैसा कोई विभाग नहीं है ॥ ये 
विभाग बिल्कुल प्राधूनिक है । यहां तो समस्त भारतीय जातियों में एकता है । ब्राह्मणो कौ 
वहु संख्या रङ्ग रूपमे शर्य जातियों कौ शरवक्षा श्रविक अच्छी भथवा सुल्दर हौ अथवा 
सडक पर फाड़ देने वाले मेतरो से जाति शरीर रुविर कौ दृष्टि में स्वेथा भिन्त हो, एसा 
प्रतीत नहीं होती । 

इसी प्रकार अन्य अनेक पारचात्य विद्वानों कै प्रमाण भी दिये जा सक्ते ह जो भार्यो 
भ्नोर श्रनार्योः म जातीय भेद का खण्डन करते है । 


सनुस्मृति सें द्विड़ादि विषयक वर्णेन 
मनुस्मृति म इस वात का उल्लेख मिलता है कि श्रान्धर, चौल) द्रविड, काम्बोज, यवन, 
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खड, चीन रादि क्षत्रिय कुलोत्पन्न होने पर भी शनैःशनैः ब्राह्मणों के सम्पकंमेन रहने 
तथा वेदिक क्रियाश्रों के लोप से वृषलता वा नीचता को प्राप्त हो गए । 

शनकंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लोके, ब्राह्मणादरदानेन च ॥ 
पौण्डुकार्चौलद्रविडाः, काम्बोजा यवनाः श्चकाः॥ 
पारदा पह्ववाश्चीनाः, किराता दरदाः खाः ।॥ 

मनुस्मृति श्र. १०. ४३-४४॥ 

कुलक भाष्य मे इनमे से प्रथम्‌ श्लोकका श्रं लिखा है-दमा वक्ष्यमाणाः क्षत्रियजातयः 


` (क्रियालोपात्‌) उपनयनादिक्रियालोपेन ब्राह्मणानां च याजनाध्यापनप्रायरिचत्ताद्यथंदकंना- 


भवेन शनेः शनेलेकरि शूद्रतां प्राप्ताः ॥ 
इससे भौ भ्या का मरौर द्रधिडादि का भेद जातीय भेद नहीं केवल सांस्कृतिक भेद 
सूचित होता है जिते वेदप्रचार तथा शिक्षा प्रसारादि ते दुर किया जासकताहै। 


श्रयं श्रौर द्रविड भाषाएं 

| वहूत-पे लोगो का विचार दै कि दक्षिण भारत कौ भाषाग्रोंका जिन्हे सामूहिक स्प 
मे द्राविड भाषाध्रंके नाम से कहा जाता है श्रोर जिनमे मुख्य रूप से तमिल, कन्नड, 
मलयालम, श्र तेलुगु कौ गणना है, संस्कृत के साय कोई सम्बन्ध नहीं । वे संसृत से स्वंय 
स्वत्व भाषाएं हं । इस विचार को श्रनेक पाश्चात्य लेखकों ने भी विह्ेष रूप से राजनं तिक 
स्वाथं सिडघथं प्रषारित श्रौर प्रोत्साहित किया, किन्तु वस्तुतः यह सत्य नहीं है । उत्तर श्रौर 
दक्षिण भारत के लोगो तथा रथो श्रौर द्रविड श्रथवा ब्राह्मणो श्रौ ब्राह्मणोतरों मे परस्पर 
विरोध र की भावना उन्न करने के लिए उनमें से कइयों ने एसे भ्रस ङ्त विचारो 
को पुस्तक दरा प्रचारित करिया जिन्हे घुनकर भी निष्पक्ष विद्वानों को हंसी श्रायेगी । उवा 
हरणाधे डा. टेलर (ए. ¶4\/10८) नामक पाड्चात्य विद्वान्‌ के मत को दिखाते हए ताम्बी 
पिल्ले नामक्‌ दाक्षिणात्य विद्धान्‌ ने वथा पणव ०], वा 7०. 2 में उण 

0706 १0:46 “4792, मे लिखा-- 
(17 45 70४६त ४९275 ०९0 0४ 07. 7990८ 103६ 9 वृणोति 199४ 
286 110 1676367॥६त 0४ 15 7708} 6०11४३६९ एए 17 116 ऽ०पा#, 
९0781110 116 0174] 51871 ०6 911 {76 120828९8 07 17018. 11८ 
61516166 917 8 14711141 5७5६781८ 17 2]1 06 ०९7 01212015 ० 1001४ 
270 07 1]6 700 17006066, त 176 वव्ञजण्वा 191] 045 ९५९८18६4 
00 116 णि 7781100 27 ५०४९1०१०! 07 000 106 ८0१९ ००१ ०258168 
580815८0 19 87०५०३1५ 0178 10 ४८ 1600६01860 9 5०168 07 1741971 
20101089. तण र 06 पणात्‌ 4४20४ थणए एमे, गष्णाथ 
व 4०6१०२४. ०1. 1. 7०. 2 
शर्थात्‌ द वषे पूवं डा, टेलर ते षिद्ध कर दिया था कि तमिलौयड्‌ भाषा (जिसका 
प्रतितिधिल दक्षि की सवसे श्रधिक विकसित भाषा तमिल करती है) सव भारतीयः भाषा्रौ 
की मूल भाषा य । भारतीय माषा शास्त्र के विद्यार्थी शनैः-नेः इस वात को स्वीकार करते 
जा वहे हेकि भारत की सव मावाभ्ों भ तमिल का मूलाघार है श्रौर उसने वेदिक श्रोर 
लोकि सं्छत/क निर्माण तथा पिकास को विशेष “रूप से प्रभावित क्रिया है। एेसा ही 
विचार डा. गण्डं (172८. 0०९९) तथा कुछ श्न्य प्ादचात्य विद्वानों ने (जिनमे श्रो, राड 
डेविङ्सका ६ कर्‌ ह्मे अत्यन्त रस्यं होता है)प्रकट किया है । प्रो. राहस्‌ डेविडस' 
१ हए (पाल &पलला( एाकणतावडके लेखक श्री शेष शरय्यङ्गार एम, ए 
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शा. रि119/5 04४10 17 115 2॥तत्‌]1151 [वाव त०ाााला [108 07 116 ०५०- 
1011017 0 11९ 41411 [411048९5 ० 10414 1141718105 1121 176 ८८ 
3काञएता( 15 1412619 प्ट प्र्‌ एध] [५८ [074४10141. 

--एपतवा151 [01412 ?. 156. 
ग< ाल्ला( 0ित्दणताक्चाऽ 0४ 7, (२. 81163114 [41807 14. ^, ए. 43. 
भर्थात्‌ प्रो { ञविड्सका्रायं भापाग्नों के विकास पर टिप्पणी करतेः हुए यह 
कथन है तरि वैदिक संस्कृत में मूल द्राविड़ भाषा का वहत मिश्रण है । 
हम इस प्रकार क विचारो 


नितान्त श्रु रौर ग्रतङ्धत समभते है। बंगाली, 


गुजराती, मराठी, पंजात्री, पाली तथा भ्रन्य प्रायं भापाश्रों मं संस्कृत के ब्द इतनी श्रधिकता 
से पाये जाते 


क्रि हमें इस वात को सिद्ध करने का प्रयत्न करना भी समय नष्ट करना 
भापाहै। द्राविड भापाग्रों मसे क्रिश्ची को-तमिल 
को भी- उनका परल वतलाना सवथा शरसत्य दै । हमने स्रपनी हमारी राष्ट भाषा श्रौर 
लिपि' नामक पुस्तक मेँ वंगाली, मरादी, गुजराती, पजाव्री, मारवाड़ी, उडिय, च्रसमी श्रादि 
भाषाभ्रों के उदाहरण संस्कृत को उनकौ जननी सिद्ध करतेकं लिए दिए है । जौ देखना चाहं 
उपे देख सकते हँ । यहां हमें इस वात को दिखाने कीं ग्रावदयकता प्रतीत नहीं होती । पर 
क्धोफि हमे दक्षिण भारत मे लगभग २० वषं रहने श्रौर्‌ वहां की मापाएं सीखने का भ्रवसर 
प्राप्त हृश्रा है श्नत्तः हेम इस विषयं को उदाहरण सहित दिना चाहते हँ कि दक्षिण की इनः 
भाषाश्रों का संसृत से कहां तक सम्बन्ध है। 
कन्नड श्रौर संस्कृत 
४ से पटले ओँ कन्नड वा कर्णाटक भाषा को लेता हूं जरे पटने, लिखते श्रीर बोलने 
कां कर्णाटक प्रान्त के विभिल् भागों भरं रहते हुए मैने विशेषं खूप से ब्रभ्यास क्या ग्रौर जिस 
मे (वेद सन्देश" नामक म। सिक पत्र का नेक वर्षो तक सम्पादन क्रिया था । इस भाषा की 
एक पुस्तक इस पुस्तक को लिदते हृए मेरे समुख है । इसमे से म एक उद्धरण देना पर्याप्त 
समना हुं । यह पुस्तक उत्तरादि मठ के स्वामी श्री सप्यध्यान तीर्थं कत है जित्तका नाम 
श्रद्वौतमत विचार है । इसमें लिखा है-- 
ई जत्तिरट्लि सर्वंडा शले नभगागलि दुःखबु स्वत्पवादरू वेडन स्वरिन्दलू 
भ्राथ्यमानवाद सुखवु जीवन स्वरूपा गि दख श्रदरमेले ्रृतिरूपवाद वं (ग्रावरण) 
इरुवदरिन्द श्रनुभ रके बारदे जीवर श्रोदोदु जरपदटिलि श्रनेक जन्मापादक करम्‌- 
गलतु माड श्रा क्म गलिन्द सम्पादितदेहानुभवद कालदल्लि नानाविध दुःखवननु 
श्रनुभविुव जीवर दुःलनिवृत्तिगोस्करः श्रवण, सनन, निदिध्यासनादि साधनगलन्तु 
उपदेश्ञिसुच वेदगल्‌ उपदेशचानु सारव।गि भगवदर्पण बुद्धिधिन्द सदाचार गलननु माड 
श्रस्तःकरणशुद्धयंन्‌ हों दि परमात्मन गुणगलुनु ्रवणराड़ श्रा विषवदत्ति ्नेक- 
व(दविगल्‌ विवादमूलक बरव संदेहद निवृत्तियागुवदर _ सलुबाणि श्रह्ममीमांसा' 
कास्थ पतप्रकार विच।रदिद तत्व निरचथ माडिकोंड श्रापिले परम।तमन_शस्वोक्त 
गुणगल्‌ ध्यानवल्तु माडि भ्रातन श्रपरोक्षमेनतु होदि तनल्लिय्‌ तन्तवरस्लिय्‌ इर्व 
स्नेह श्रतेकपालु हेच्चागियू वेध ्रतिबभ्वकगल्‌, बंदर कडपिधागदिरव प्रतात्मन्‌ 
माहात्म्य ज्ञान पूरवर्वाद स्नेहरूपवाद भव्तिधन्तु माड श्रा परमारमन ्स।दनत्‌ 
दोरिति श्रा परभाददिः् श्रवरवाद वंनिवृत्तिथाद मेजने वैकुण्ठादिस्यानगलंल्लि 
गवदगुणगलन्त गानमाइत्त परमाटमन दशंनघुखवन्नु होडुत्त परमन दासनागि 
सेपेय्नु मातत नानाविधाहारविहारगलुस्तु माइ त्ता जीवन्‌ कष्य सुखवन्ननु- 
भवित तरे श्र शी गलवर उपदेशवन्तु साद ।। -्देतमतं विचार १०२-३ 


र्रप 


इस सन्दभं का ग्रन्थ विस्तार भय पे श्रथ देना हमे श्रनावदयक प्रतीत होता है तथापि 
इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है कि इस ६ पौन पृष्ठ के सन्दभे मं जगत्‌, 
सवदा, सुल, दुःख, स्वल, जीव, स्वरूपः) प्रकृतिरूप, वन्ध, श्रावरण, ्रनुभव, प्रनेक जन्मा- 
पादक कर्म, सम्पादित, देहानुभव, काल, नान।विव, निवृत्ति, श्रवण, मनन, निदिव्यासन, 
उपदेशानुसरार, भगवदधण बुद्ध, सदाचार, श्रन्तःकरण शुद्धि, विषम, वादी, विवादमूलक, 
सदेह, शास्व्ौ्भ्रक।र, विचार, तत्वनिर्चय, ध्यान, भ्रपरोक्ष, स्नेह, प्रतिवधक, माहात्म्य 
ज्ञानपूवेक, भक्त, प्रसाद, श्रावरक, स्थान, गान, दशन, सुख, दाष, ग्राहार, विहार, अक्षम्य, 
इत्यादि शुद्ध संस्कृत कै शब्दों की भरमार है। एसे ही कर्णाटक भाषा व कन्तड़ के प्रायः 
सव ग्रन्थों मे ९५ से ७० प्रतिशतक संस्कृत के तत्सम वा तदधूव शव्द रहते है । यह कन्नड 
भाषाभिन्ञ जानते ह । यह श्रनुपात सस्त कौ पत्री कहलाने वाली हिन्दी भाषा से कम नहीं 
हि । देसी भाषा के विषय में यहे कहना फ संश्छेत से उसका कोई सम्बन्ध नहीं कितना 
प्रसत्य है यह कटने की श्रावरयकता नहीं । 


तेलुगु प्रौर संस्कृत 
श्रव भ तेलुगु के साथ संस्कृत का कोई सम्बन्धहैया नहीं यह सप्राण दिखाता 
चाहता हं । तेलुगु (आन्ध्र भाषा) के निम्नलिखित दो पदयो को देखिये-- 

सदा श्षिवं शिलाग्रध्ये प्रणव मूल ज्योति 
हृदयपुण्डरीकममलं, नित्य परं ज्योति। 
श्रगुष्ठपमात्र परमपुरुष  दिव्यपरं ज्योति 
ष्ृद्धमध्ये शुश्षुमार नित्यपरं ज्योति।। 
वासना क्षयादि त्रिगणातीत नीलं ज्योति 
सासिरार जलज्ज्योति साम्ब शिव स्वरूप( । 
मात्रिकाक्षराग्ररामतारकाग्नितेजते 
निय मङ्खलाङ्गमूल प्रणव मन्त्र स्वरूपिणे ।॥ 


-- दरवार राग श्री पडक्षरी दीक्षित प्रणीत । 

इन द्यो का अनुवाद विस्तारभय से देना श्रनावदयक है किन्तु इतना निदेश कर देना 
पर्याप्त है कर इन छोर-से पदयो मे सदा रिव, शिखाग्रमध्य, प्रणवमुल, ज्योति, हदयपुण्डरी- 
कम्‌, श्रमलम्‌, नित्य परं ज्योति, श्रगुष्ठ मात्र परम पुर्ष, ङ्ग, वासना, क्षय, शादि, 
तिगुातीत्‌, नीलम्‌, सात्रकाक्षर, तारक, श्रम, तेने, नित्य मङ्गल `श्रङ्ग, प्रणव मन्यः 
स्वहूपिरो इत्यादि शुद्ध संम्कृत के शब्द ह । आन्ध्र मापा के महाभारत तथा श्रन्थ ॥ 
मकम से कथ ७५ भतिशतक संत के शब्द हं यह कहने से कुछ भी श्र्युवित नहीं । 

एक दूसरा पद देखिए जो संस्छृत के एक सुप्रसिद्ध श्लोक का तेलुगु मे श्रनुवाद है 
दानमु भोगम नाशम्‌ हनिकतो मुड्गतय सुषि धनमुनकम्‌। दानमु भोगमु निखात 

दीननि धनमुनक गति तृतीयम पोसगुन ।। ॥ ४, 

ठ गह्‌ भतं हरि के जिस! श्लोक का अनुवाद है बह निम्न है॥ उसके साथ इसक्रा मेल 
संसत से तेलुगु के सम्बन्ध को दिलाने कै लिए पर्याप्तं है। 
वानं भोगो नाशः, तिलो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 


यो न ददाति न भूषत, तस्य तृतीया गतिभेवति ॥ 
इस मद्य मं दान, भोग, नाश, घन, भूवि, गति, ततीय शुद्ध संस्कृत के 
& यह्‌ लिखने की भरावयकतरा नहीं| ~सन शः 
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इस पुस्तक कौ लिखते समय मेरे हाथ में तेलुगु स्वयं शिक्षक नामक दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार ध (मद्रास) से प्रकायित पुस्तक है । उकम से देख कर मँ निम्नलिधित शब्दों 
को पाठकों कै प्रवलोकनार्थं यहां शङ्कित करता हूं । 
ती प्रतिदिनयु मोजनमु यनम (भात) तीह (नीरम्‌--पानी) त्वरगा--शीघमृगा 
(गौत्रम्‌-जल्दी) प्राकार, स्च्छमु, स्ैठि ी (स्नेही) सरल (सरल) भाषे (भाषा) मूलुःड 
(1.1.111 ~ 
७ टमुगा (दाधृक्त--प्यासा) शिष्युलु (शिष्याः) मंचि (मंजु-अच्छा) मायं (मार्या) 
सोमारि (सोमारिः--्रालसी) शुभ्रमु (गुभ्नम्‌ - साफ़) स्नानमु, भते (भर्ता) देशमु (देशः) 
पुस्तकमु, कोवेमु (किचित्‌ कृच) प्रमु, शान्तपु, दीपमु, क्षमिम्पुड्‌ (क्षमस्व) अ्रविकमु 
(ब्रविकम्‌) सौद्यमुणा (सौख्येन सुक से) सरसम, मूख्यमु, फलमु, समुद्रमु, मेषमु, जनम, 
वचुवु. गुख्वु, वस्तुत, चरिवमु, पित, मात, वरु (वर) ताधत्रुडु (नायकः) नायिकर (नायिका) 
जननि (जननी) कत्रि, वनमु (वनम्‌) सूंड ( (सूरयः) नक्षत्रम, रात्रि, पाठशाला, पक्षि, 
उरस्मु, तपस्मु, जामु (याम, प्रहर) वजुमु, प्रकारमु, संहायमु (सहायता) श्राह्वानम्‌ 
(आह्वानम्‌ - निमन्त्रण) कुक्क (कुक्कुरः--कुता) काकि (काकः) ग्रडवि (अ्रटवी--जंगल) 
सिहमु, उत्तरीथमु (उत्तरीय--दुषटरा) चीरा (चीरम्‌--साष़्ी) गुष्ठी (ुण्ठी-- सऽ) संघव 
लवणमु -संववर लवा (सेवा नमक) धान्यमु (धान्यम्‌ -वान) _फलाहारमू (फनाहारः) 
कमला फलमु (नारङ्खी) द्राक्षपण्डु (दराक्षाकलम्‌ -म्रगूर्‌) दानिम्पंडु (दाडिम फलम्‌ 
श्रनार, कंच (काचः) इत्यादि जिस भाषा मे इतने भ्रधिक संसृत के शव्द हों उसके विषय मेँ 
कहना कि द्राविड भाषा होनिके कारणा वहे संत से सर्व॑या स्वतन्त्र है, कितना श्रसत्य 
है । उत्तर मारत के निवासी पण्डित लोग भी क्योकि इन द्वव्रिड माषाप्र से प्रायः श्रनमिज्ञ 
होते है श्रतः इस सर्वथा श्रपत्य वचन पर उन से वहुत-से विदवाप्न कर लेते र्हैकि द्राविड 
भाषाग्रं का संसृत से कोई सम्बन्ध नहीं । 
मलयालस श्रौर संसत 
मलयालम भाषा मेँ संस्कृत कै ग्द करनड श्रौर तेलुगु से मी श्रधिक हैँ। मलयालम 
भाषा में नैक काव्य ग्रन्थो को घुतने का मुम दक्षिण भारत में रते नौर मालावार्‌, ति 
वा्गरश्नादि प्रदेशों की यात्राकरते हए रर प्रप्त ह्र । उतम संसृत शब्दों की भ्रवि- 
कता देवकर वड़ा हषं होता था श्रौर साथ ही उन लोगों पर श्रादचयं होता था जौ कहत 
हैकि दक्षिरा मारत की हन मावाभ्रों का संसत ते कोई सम्बन्ध नहीं । महाकवि वर्लातोल' 
की निम्नलिखित मलयालम भाषा की कविता कौ देविए-- 
गतकः मातावाय भूमिये दुद मितु मतिरियोह्‌ कर्योगिये असविकक्‌ 
हिण्वद्‌ विन्ध्याचल मध्यदेशत्ते काग्‌ लममे शीलच्चे सुवितम्‌ सिहत्तिने । 
गंगा रोलुकुनन नाहिले शरिषिकत्र मंगलम्‌ कायकुम्‌ कल्पपादप मुण्टायूस्न नमस्ते 
गततषं । नमस्ते दुरा न मस्ते सुमहात्मन्‌ । नमस्ते जगद्गुरो ॥ 
इस छे से पद मे गीत, भूमि, मति, कमयोग, प्रस॒व, हिमवद्‌, विन्ध्याचल, मघ्य- 
देश, शम, दील, सह्‌, मंगलम्‌, गतव, सुमहात्मन्‌, नमस्ते, जगद्गुरं म्रादि वहुत-से शुद्ध 
संस्कृत के गाञद विधमान हँ । तद्भय शब्दों की तो गणना ही क्या की जये ? भारतीष लोक्‌ 
सभा के तत्कालीन उपाव्यक्ष श्रौयुत श्रनन्तशथनम्‌ भ्रय्यंगार ते ११ दिसम्बर ९६५२ को 
दिल्ली विश्वविद्यालय मेँ संस्कृत पिषद्‌ का उद्धाट्न करते हए दीक ही कहा धा कि 
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श्रथात्‌ संस्कृत सव भारतीय भाषाग्रों का स्रोत दै । सब भारतीय भाषाएं संस्कृत क्षी 
प्रिधां है । वंगाली मरौर तेलुगु मे लगभग ७५ प्रतिशत संस्कृत कै ब्द दै, जव कि मलधालम 
मे €० प्रतिगत संस्कत शब्द पाये जति हँ । परिवतेन इतना ही है कि कहीं-कहीं संस्कृत 
शब्दों को क अन्तर के साथ षन भाषाभ्रौ मेले लिया गया) मेरी उपस्थितिमे १ मई 
१६५४ कौ दिल्ली पल्लिक लानो री भें इ्रप्रस्यीय संस्कृत परिषत्‌ के उत्सवमें भाषण देते 
हुए शनी ्रनन्तचयनम्‌ श्रयं गार ने कडा कि तेलुगु मे ७१ प्रतिश्तक, कन्नड मे ८० प्रतिशतक्‌, 
मलयालम मं &० प्रतिशतक श्नौर तमिल में ५० प्रतिदातक संस्कृत के शब्द हैँ । 


श्री अ्रतन्तशयनम्‌ श्य्यंगार जसे एक सृप्रसिद्ध निष्पक्ष विद्धान्‌ का एतद्विपयक 
साक्ष्य अयन्त मदत्वपूरं ई । 


समिल भाषा श्रौर संस्कृत 


अन्य द्राविड भाषाभ्रों का संस्कृत से सम्बन्ध दिखाने के पञ्चात्‌ श्रव मै तमिल के 
साथ संस्छृत का सम्बन् दिखाना चाहता हूं । प्रायः यह्‌ कहा जाता है कि तमिल के साथ 
संसृत का किसी प्रकार का. सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यह बात सवथा श्रगु दै । शरीयुत 
श्रनन्त यनम्‌ श्रय्य गार के उपरिलिखित भाषण में तो यह स्पष्ट कहा ही गया दै कि संस्कृत 
सब भारतीय भाषाघ्रों का (जिन मे तमिल भी सम्मिलित है) स्रोत है श्रौर सव भारतीय 
भाषाएं (तमिल समेत्‌) संस्कृत की शाखाएं हँ । किन्तु (तमिल भाषा का संस्कृत से सम्बन्ध 
इस शीषेक के श्री दीरेस्वामी भ्रययङ्गार नामक विदान्‌ के 'सावंदेशिकर' दिल्ली के मई १६४७ 
के अङ्क प्रकाशित निम्न लेब को श्रविकल रूप मे उद्धत करना मुभे उचित प्रतीत होता, 


है। श्री दौरेष्वामी श्रय्यद्धार की मातुभाषा श्री ग्रनन्तशयनम्‌ श्रय्पङ्खार के समान तमिल 
ही है । भ्रापने इस लेख मे लिखा-- 


यह्‌ रायः कहाजाताहै मद्रास वी तमिल भाषा एक स्वंतत्वर स्वतन्त्र भाषा, द 
यह संसृत से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखती । इसके उदाहरण क लिए कम्ब सामा ६ 
दरलाया जाता है । परन्तु यह वात ममान है, वयोकि न केवल श्रावूनिक तमिल ग्न्य भरँ 
र्यत पुरातन अन्धो भ भी जो तमिल कविताए पाई जाती है उनमें वहुत-से संसृत के श्ट 
(कई जपे के तसे श्नौर कई श्र श रूप मे) भुक्त क्रिय गये ह । तपिलं की वोल-चाल की 
भाषा तौ संशछृत शब्दों से भरी पड़ी है । इनके विना काम ही नहीं चल सकता । कम 


रामायणः को भी ध्यान सेषं तोउसमे मी ग्रपञ्चशच रूपे श्रनेक संसृत शव्द मिल 
५ ॥ स्थालीषुलाक्त न्याय से कख थोड़-से उदाहरण हम श्रपने वक्तव्य की पुष्टि 
है। 


(तिरे! मे जो पुरातन तमिल शास्त्र है, वहुत-मे संस्कृत शब्द मिलते ह जैपे नी राई 
(स्नान करना, पानी भं खेलना इत्यादि) 1 नीर जल वाचक संस्कृत शब्द है । 'नालारं तिरवा््‌ 
माषि"भेजो तमिल वेद कहा जाता है वहुत-ते संस्कृत शब्द है यथा--नटकले दैवम 
देवं सृत इन्द है। रज्ञ ्विलाद पडि तगु भ्रकारमाम्‌ श्रानन्द पूतियहि इसमे भका" 
द 1 ह ९७ बोलचाल की भाषा मे जलम्‌ (पानी) संस्कृत ५ 
ता ठे शक्कर (शकक्रर) संस्कृत 7 : ङा है । श्र 
(९ ) संसृत के शकरा शब्द का श्रपभर श है 
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इस तरह श्रन्य भी बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते ह । तमिल लिपि में अक्षर कम्‌ 
होने के कारण उसमे संस्कृत शब्द स्पष्ट रूप में नदीं लिखे जते । इसलिए संत के प्रकाश- 
नाथ श्नलग लिपि बन गर्ह जो ग्रन्थक्षरम्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे ग्रन्थ, क्षरम्‌ 
दोनों ही संस्कृत के शब्द हैँ । ४ ५ 

इस प्रकार तमिल भाषा भी संस्कृत के शब्दों के विना नहीं चलती । भला, जननी 
की सहायता के विना कोई सन्तान उभ्नति को पा सकती है ? कदापि नहीं। 


_ वंगलौर नगर से प्रेपित श्री दौरेस्वामी श्रग्यङ्गार का लेब सार्व॑देशिक, दिल्ली 
-मई १९४७ का श्रद्धु। 


श्री राम मिधृलिम नगर चेद्‌ शिव घनुपं अति शीघ्र वधु 
जनकपुति सीता देभ्यै विवाहं मुदिन्दद्र परजंकलं दम्पतिकरलै ग्रति संतोष तुन शङ्ख हार 
शेनदत्‌ 1) इसके ससान वाक्य प्राये जाते है जिनमे नगर, शिवधृनुष, प्रतिदीघ्न, नक पचि, 
विवाह, प्रजा, दम्पति, ग्रति सन्तोष, इत्यादि ग्रनेक शुद्ध संस्कृत के शाब्द है । इस पुस्तक को 
लिते समय दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा, मद्रास द्वारा भ्रकाित श्रौर श्री एस° महा- 
(तमिल स्वयं शिक्षक" नामक पुस्तक मेरे हाथ मं ह । उसमें 


तमिल की पुस्तकों मे 


लिङ्कम्‌ वी° ए० दारा लिखित 
से निम्नलिखित करल सब्दो को पाठकों के प्रवलोकनार्थं ॥ श्र्धित करता हूं । 

तमिल संसृत हिन्दी 
वाते वार्ता बात 
ग्रासम्‌ प्रासः 1 
पटरणम्‌ पत्तनम्‌ शहर 
शहमान शुद्धम्‌ शद 
जलम्‌ जलम्‌ जल 
दूरम्‌ इरम्‌ र 
पुस्तकम्‌ पुस्तकम्‌ पुस्तक 
प्रविहम्‌ धिकम्‌ श्रधिक्र 
पलु पलु पञ 
मात्रम्‌ मात्रम्‌ केवल 
पमाम्‌ श्राम्‌ श्राम्‌ भ्राम हाहौ 
शञोग्रम्‌ शीध्म्‌ शीघ्र 
कि करः हाय 
पात्तिरम्‌ पात्रम्‌ त 
पलम्‌ ` फलम्‌ फल 
याडम्‌ पाटः क 

ड मनुजः न' 
४ मसिः स्याही 

रि सत्रम्‌ वरमञाला 
| स ठ अं 
उत्सवम्‌ नलिनम्‌ द 


निजम्‌ 
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सायन्दिरम्‌ 
कोबम्‌ 
पमु 

वर्षम्‌ 
कषम 
समाचारम्‌ 
जनगल्‌ 
भरर 

कदे 

श्रनेह 
गडियारम्‌ 
इडम्‌ 

षो 

भ्राशे 

कुदि 
परीक्ष 
श्रारंबत्तिल्‌ 
जलदोषम्‌ 
र्तम्‌ 
वन्दनोपचारम्‌ 
विवरम्‌ 
करगोषम्‌ 
चित्तिरे 
कातिहै 
माहंषि 
मासम्‌ 
पंगुनि 
माजि 


-सायम्‌ 


कोपः 
कन्वुकम्‌ 
वर्षा 
कूटः 
समाचारः 
जनाः 

भ्रम्‌ 

कथा 

श्रनेके 

घटिका 

इडा 

प्रपाहि 

भ्राज्ञा या इच्छा 
कूदंस्व 
परीक्षा 
श्रारम्भे 
जलदोषः 
रक्तम्‌ 
वन्दनोपचारः 
विवरणम्‌ 
करघोषः 
चेत्रम्‌ 
कातिकम्‌ 
मागशीषः 
मासुः 

फाल्गुनः 
माघः 
बुधवारः 
शनिवारः 
शकरा 
सीताफलम्‌ 
द्राक्षा 

मुक्ता 
नीलमणिः 
गंघकम्‌ 
पित्तलम्‌ 
पारदः 

तक्षा 

वेधः 

हदयम्‌ 


सायंकाल 
कोष 

गेद 

वर्षा 
भीड 
समाचार 
लोग 
प्राधा 
कथा 
कई 

घड़ी 
भूमि वा स्थान 
जा 
इच्छा 
कूद 
परीक्षा 
श्ुरूमे 
लकाम 
रुधिर 
घन्धवाद 
वृत्तान्त 
ताली 
चेत्र 
कार्तिक 
मा्गकीष 
मात 
फाल्गुन 
माघ 
बुधवार 
शन्निवार 
शक्कर 
शरीफा 
किञ्ञनिश 
मोती 
पन्ता 
गन्धक 
पीतल 
पारा 
बहर्द 
व्य 
हृदय 
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नहम्‌ नलम्‌ न 
मीन्‌ मीनः मछली 


ग्रन्थ विस्तारभय से इतने ही उदाहरण इस वात की ग्रसत्यता तिद्ध करे के लिए 
परथाप्त हँ कि समस्त द्राविड भाषाभ्नं विशेषतः तमिल का सस्त से कोई सम्बन्ध नहीं । 
तमिलमे भी कमसे कम ५० प्रतिातकर संस्कृत के शव्द विद्यमान है देशना शरौ श्रतन्त- 
शथनम्‌ शरस्य ङ्खार तथा ग्न्य तमिल श्रौर सस्छृत दोनों के विद्वानों का मत है । तमिलकेदो 
भजन लिख कर द्राविड भाषाभ्रो के संस्कृत के साथ सम्बन्व के इत प्रकरण कोम शीघ्र 
समाप्त करना चाहता हं । वे भजन निम्नलिखित है 
श्रोकार सस्य ज्योति शुद्ध ब्रह्मम नमः । 
भ्रं तत्सत्‌ श्रोम्‌ एन्‌ रादि वेद उण्मं श्रम्‌ पोरुल ॥ 
वानुम्‌ पुवियुम्‌ कानुम्‌ कडलुम्‌ वालुचिगंल्‌ याविलुम्‌। 
ताने तानाय्‌ तलैक्करम्‌ सच्चिदानस्द मय ज्ञान पोर्ल्‌ ॥ 
(२) परि पररणानन्द मे भ्रोम्‌ पर ब्रह्मे नमः--परिपूरणानन्द मे जाति मत निर 
वेदम्‌ कडन्दोिट्‌ श्रावियन्तमिटलाद श्रातम स्वरूपमे। परिनाम रूपातीतामान 
निगुणमे श्रो तत्सत्‌ एन वेदम्‌ श्रौदुम्‌ सुयं ज्योतिये ॥ 
भजनं कीतन, मद्रास १२३-१२४ 
दुन भजनो म श्रोकार, सत्य ज्योति, परह्य नमः, सच्चिदानत्दमथ ज्ञान, परि 
पूरणानन्दम्‌, जाति, मत, रादि, शन्त ग्राहमस्वरूप, लाम्‌, रूपातीतामान, निगु णम्‌, सुयं ज्योति 
(स्वयं ज्योति) इत्यादि संसत के तत्सम वा तद्धव शब्द कितनी वड़ी संख्या मे विद्यमान 
है इसे पारक स्वयं देख सक्ते है । ये भजन तमिल के सुप्रसिद्ध लेखक भ्रौर कवि योगी श्री 
शुद्धानन्द जी मारती के वनायि हए है। ट 

श्रन्थ भी हजारों उद्धरण दिय जा सकते दँ किन्तु (तमिल स्वयं शिक्षक" से द्यि 
इतने उदाहरण भी इपर वात को दिलाने के लिए पर्याप्त ह कितमिल में संष्केत्‌ कै तत्सम 
श्रौर तद्धव शब्द कितनी अधिक संख्या में पाये जाति है। यदि पाठक इस वात को ध्यान मं 
रगे कि तमिल लिपि भे शरक्षर वहुत कम ह । व्यजनो मे केवल क, ङ, न, ल, 2 खा, त, 
न,पःम,य,र,ल,व,ष्‌,ल्‌रःज,प,स, त्‌, क्ष इष अकार्‌ कखगघ सवके लिएकका 
प्रयोग होता है । च खज सवका काम न्‌ से लिया जात। दै । ट ठ ड ढ सवक्रेलिएु टका 
प्रयोग होता है । तथ द ध स्काकाम तसे ग्रौत्पफवभ सवका कामपसे ही निका 
लना पडता है । दस प्रकार संस्कृत शब्दों के शुध उच्चारण म कठिनता हो जाती है श्रौर 
प्रायः ग्रपञ्रश इसी के कारण हो जते ह । ह्‌ का काम भायः क ्ओरसश काच से ही 
निकाला जाता &1 इसी कारण संस्कृत शब्दों के जो श्रपश्नरा हो जाते है उतक्रो पाठक 
ऊपर कै उदाहरणों से भली भ।ति समभ सक्ते दै । ये उदाहरण अ्रविक्रतर (तमिल स्वयं 
दिक्षक' के श्राघार पर दयि गये है । 

(तमिल लंविपकोन' के नाम से तमिल का प्रामाणिक कोष मद्रास गूनिवर्षिटी की ओर 
से कई भागो मे प्रकाशित हग्रा है । इस ही परामशंदाव्री समिति के ष्यक श्री के.वी. 
कृष्एस्वामी एेषर्‌ थे । प्रवात सम्पादक तमिल उवाध्याय श्री वैयापुरी पिल्ले श्रौर उप 
सम्पादक श्री नारायण एेयर्‌ ये । कोष समिति मेम. म. श्री कुधुस्वामी शास्वी, म. म 
डा. स्वामीनाय एयर्‌, दा० कन्‌ राज।,. शरी लकमणस्वामी सुदलियार्‌, रेवरण्ड गौत 

[ कोपि क देखने से ज्ञात होता दै कि तमिल मे संसत के दाव्द 


म हस जिया 
व 1 है । कितु मुख्यतः तमिल लिपि की विचि कै करण 
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उनके रप मे कु प्न्तर श्रवश्य हो गया है । प्रव मँ इस तमिल कोषमें से निम्न दाब्दोंका 
उनके मूल संसत शब्द रौर रथं सहित (जिसका निर्देश स्वयं इस कोपमें करिया गयाहै 
तकि अपनी कला से} उल्ल करा हं । पाठक इसे व्यानधूरवेक पद रौर स्वयं परि- 
णाम निकाले । इस कोष मं श्रथं श्रग्रजीमें दिये गये ह प्रर सुगमता केलिए मै उनका 


क्िदी श्रंदेदुगा। 


तमिल शब्द तमिल कोष कं अनुसार हिन्दी श्रथ 
मूल सस्कृत्‌ शब्द 

प्रवंकतम्‌ श्रक्षतम्‌ श्रक्षत वा भुना हृभ्रा धान्य 
श्रबक्षत योनि भ्रक्षतयोनि रक्षत योनि कुमारी 
प्रककम्‌ प्रक्षः प्रक्ष (एक कल्पित स्थिर 
न रेखा जो पृथिवी के भीतरी 
केन्र से होती हृ उसके 
श्रार-पार दोनों प्रवो पष्ट 

निकलतो है) 
प्रवकम्‌ प्रधः मूल्य 
श्रक्करम्‌ श्रक्षरम्‌ श्राकाज्ञ 
श्मक्करम्‌ प्रक्षरम्‌ मुक्ति 
प्मक्कानि श्रक्षाणि इद्धिथां श्रथवा भौतिक शरीर 
श्रविकतारे श्रक्षितारा श्राखों का तारा 
श्रकिकयाति श्रख्यातिः श्रविद्या 
श्रविकयानी श्रज्ञानी श्रज्ञानी 
श्यक्क्िर चमन्‌ श्रग्रजन्मा बडा भाई, ब्राह्मण 
प्रदिकरमि श्रमम्‌ करम वा मर्यादा रहित बरूरा 
कायं ब शरारत करना 
श्रकषिकनि श्रग्निः श्रग्नि 
श्रतिकनि चन्मन्‌ श्रमिजन्मा स्कद 
छ्मक्किनि चित्‌ श्रग्तिचित्‌ नियमित रूप से प्रभ्निहोत्र 
करने वाला ब्राह्मण 
श्रक्छिनि तिरयम्‌ श्रग्निज्रियम्‌ यज्ञ कौ ३ श्रग्नियां -गाह- 
पत्य, प्राहवनीय तथा दक्षि- 
णाग्नि 
भ्रकविनि नीर श्रग्निनोरम्‌ नत्रिकाम्ल 
श्रविकनिप्पिरलयम्‌ श्रग्निप्रलयः श्रम्नि द्वारा जगत्‌ का प्रलय 
श्रक्षिकनिप्पोरि प्रग्तिपूर्णः १ वन्दूक 
स्‌ शररनिभगवान्‌ श्रभ्नि भगवान्‌ 
श्रक्किनि मण्टलम्‌ श्रन्निमण्डलम्‌ क्मग्निमण्डल 
भक्षति सन्तम्‌ श्रम्तिमान्धम्‌ म्दान्ति श्रयवा श्रपचन्‌ 
विवाति सुकणतूरणम्‌ = ग्तिुखचूणेम्‌ एक भकार का चूं 
भ्रक्किनियन्‌ श्ागनेधः मङ्गल ग्रह 
अक्किनियारातनेक्कारन्‌ = श्रग्नि [श्राराधनाकारः पारसी 


== श्रगन्यारयाघकः 
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प्रविकनिहोत्तिरम्‌ न्निहोत्रम्‌ श्नम्निदोज्न वा हवन 
श्रदिकनिवोरियस्‌ ्रन्िवीर्य्‌ मुवणं 
प्म्किनिष्टोमम्‌ श्ररिनिष्टोमः श्रन्निष्टोम नामक यज्ञ 
श््िकिनिस्तस्पम्‌ अरस्निस्तम्भ श्मग्िस्तम्भ 
श्र पिंकनिस्तस्पनम्‌ श्रग्निस्तस्भनम्‌ भ्रमति कौ क्रिया को 


रोकने की विद्या 

पाठक इन चाब्दं पर ध्यान दगे तो उन्हे सुममता प ज्ञात हो जाएगा कि संस्कृत के 
वहुत-से शब्दों का तमिल में गोड भेद से प्रयोग श्रौर उच्चारण होता दै, क्योकि उसकी 
लिपिमें श्रक्षर बहुत कमह श्नौर्‌ इसलिए संस्कृत शब्दों का उच्चारण भी भिन्न रूपसे 
हो जाता है। उदाहस्णा्थं श्रन्ति मँग्‌ है जिसके लिए तमिल लिपि मेँ भिन्त प्रक्षर नहीं 
है। क सेदहीक,ख,ग, घ, चारों श्रक्षरांका काम निकानता है रतः श्रवन हृश्रा श्नौर 
उसका विगड़ कर (जैसा प्राकृत भाषाग्रं प्रावः हुग्रा दै) स्रक्करिनि हो गया हे, क्योकि 
संस्कृत प्र्षरो का उच्चारण सवं साधारण कठिनता से कर सः हैं । पाठकों कौ सम्भवतः 
ग्रार्चर्यं तो होगा प्नौर कुदं दंसी भ श्राएमी पर्‌ दस शव्द परूची म जो तमिल कोषसे उद्धत 
की गई है भगवात्‌ क स्थान मे तमिल भं पक्वान्‌ लिखा गथा ह, क्योकि प, फ, व, भ सवके 
लिए एक पका प्रयोगदैश्रौर क,ख,ग, वसव के लिए क क्ता। इसलिए भगवान्‌ के स्थान 
पर पकवान्‌ लिखा जाता है श्रौर वहत कु समान साधाच्ण लोग उच्चारण करते ह ॥ 
थोडी-सी भी संस्कृत जः भट सम जाते है क्रि यह्‌ कन्द भगवान्‌ है । मण्डलम्‌ का 
मण्टलम्‌, अ्रग्रजन्मन्‌ (जन्मा) का प्रत्रिकर चग्मन्‌ सव इसी कारण होता दै, वयोकरि ट, 2, ड, 
चारीक लिएटकाग्रौरच,चछ्‌,ज) भञ्चषरव्‌ आ.वभी सकेलिएभी चका प्रयोग 
होता दै । इ ग्रन्तर को यदि हदा दिया लाये तो ्रस्तके अनुस्वार में जंसे भरवकम्‌, 
शरककररम्‌, मतनिकनि तिरयम्‌ (ग्रभ्नि त्रयम्‌) इत्यादि मे संसत से श्रदभुत समानता है-- यद्यपि 
संस्कृत मे जो शब्द पुत्लिङ्ग में त होते हे श्रक्ष, अध श्रादिवे मी प्रायः तमिल (ब्रीर 
मलयालम मे भी) नपसक लिङ्क भ परयुवत हीते हं जैसा अनेक शाब्दं मे पास्कों ने देखा 
होगा । तमिल व्याकरण का मूल दिद नामक संरछ्ृत व्याकरण है। इस पर कु प्रकाश डालने 
से पूवं कु अन्य उदाहरण दिखाना श्रावद्यक समभता हं जिससे यह्‌ ज्ञात होगा कि तमिल 
साहिल मर कितने सुर्दर संस्कृत शाब्द थोड़े प्रपन्नष्ट रूप मे मरौर वहशृढधल्पमे भी विद्यमान 
है जहां उपयुक्त लिपि दोप का प्रभाव नहीं पड़ा । शन्दों के कई उदाहरण पहले 1 जा 
चुके ह । दो-चार श्नौर दिखाने पर्याप्त होगे । परभेच्छर के लिए तमिल साहित्य में कही-कहीं 
अकायम्‌ शब्द का प्रयोग है, जैसा इस तमिल कोप सें बताया गयां है ग्रौर उसका श्रथं शरीर 
रहित परमेश्वर द्विया है, परमेश्वर के लिए अकारी शव्द का भी. कही-कहीं प्रयोग पाया 
जाता दै, वयोक्रि वह स्वा्थपुं क्रिया से रदित होने के कारण कर्ता होते हए मी श्रकारी है। 
तमिल कोष भँ इसक्ता रथं परमेश्वर दिया है । अकारणम्‌ गह च संर्ृत अकारणम्‌ के ठीक 
समान है जिप्तका र्थ तमिल कोष पँ ^०९०८ प्रवा आराकुस्मिक्‌ इुघंटना दिया है। ठीक 
संस्कृत के समान ग्रकारुण्यम्‌ शब्द का निरदयता के अधं मे प्रयोग | ह॥ _ थोड़े नाममात्र भेद 
के साथ जो ससत के सु्दर शब्द्‌ तमिल साहित्य म विद्यमान ह उमे से निम्नलिखित कुचं 
शब्दों का निदेश दस प्रकरण में विक्ेष खूप से महस्वपूं रौर मनोरंजक होगा । 


तमिल में प्रचलित संस्कृत सूलं प्रथं 
मर्यम्‌ श्रघटना घटनासामथ्यम्‌ श्रसम्भव-सी घटना को भी 
श्रकटना कटन साः म्‌ स 
भ्रखण्डाकार ज्ञानम्‌ सर्वज्ञता 


श्रकण्टाकार जानम्‌ 
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प्मकण्टाकार विरति श्रखण्डाकार वृत्तिः श्राध्याह्मिक श्रभौप्ता 
भ्रकत कारन्‌ भ्रगदकारः नीरोग कर देने बाला वच 
श्रकम्‌ ` प्रघम्‌ पाप--श्रासक्ति, घणादि 
प्रकम्‌ पिरमम्‌ श्रं परम्‌ श्रहङ्कार च श्रभिमान 
प्रकमेकरतरिष्पिरथोगम्‌ श्रकर्मकतंरि प्रयोगः व्याकरणमेंधातुका 

श्रकर्मक प्रयोग 
प्रकिलप्पिरकासन्‌ श्रिल प्रकाज्ञः जिसका प्रकाश सब जगह 


फलाहृमा हो-ुभरसिद्ध 


शङ चङ्‌ श्रज्गसद्धः (त 
भ्रङ्चेतन वित्त भ्रज्घच्छेदन विद्या 47410771) वा श्रङ्धः 
प्रक्टकन्तम्‌ श्रगदृगन्धम्‌ हींग जिसकी गन्ध को छिपाया 


नहीं जा सकता 
इती प्रकार हनारों मनोरंजक उदाहरण दिये जा सकते है । 


तमिल व्याकरण का श्राधार रेन संस्कृत व्याकरण यर 


यहा इस प्रकरण मे इस वात का उल्लेख कर देना भी भ्रावद्यक है कि तमिल का 
जो सुप्रसिद्ध तोलकप्पियम्‌ नामक प्राचीनतम उपलब्च व्याकरण है उका लेखक जमदग्नि 
का पुत्र श्र भरगस्त्य का शिष्य तोलकोष्पियनार था जिका दूसरा नाम तृणधरूमाण्ति था । 
उसके समकालीन पनम्बरनार ने तोल्‌क्मियम्‌ की भूमिका में स्पष्ट लिला है करि तोल्‌- 
कष्पिनार्‌ ने इर के संसृत व्याकरण पर पूं ्राधिपत्य प्राप्त कर लिया धा । “दी एन्शेन्ट 
ड विडियन्स ^ (16.76ला। 0 पवकाथाऽ) नामक पूस्तक के लेखक श्री टी. ब्र, शेष 
श्रयङ्ग(र्‌ एम. ए. नामक मदत व्रिद्रान्‌ ने प्रपनी पस्तक्र के पृ १०१मे इस वातका 
उ्वेख किया है । उनके अरनुप्ार तोन्‌कष्पियम्‌ की रचना का काल ई्वी सन्‌ से चतुथं 
शतान्दी के पी का नहीं। जमन विद्वान्‌ डा. ए. सी. वुन॑ल्‌ पी, एच. डी. ने श्रपते (¢ 
17078 8900001 01 8056८ उव प्रभा वाऽ नामक, सन्‌ १८७५ भ वेसल मिशन 
मंगलौर (द° कणाटक) से प्रकाशित ग्रन्थ में इस वात को ्रनेक उदण्हरणों द्वारा दिखानिका 
यतत किया भा कि  तोलुकछ्ियम्‌ नामक तमिल व्याकरण का ग्राधार संस्कृत एन व्याकरण 
परम्भरा थी जिस परम्परा में उन्होने कातन्व नामक व्याकरण, काल्यायन वत्ति म्रौर प्राति- 
शल्य का म समावेश क्था दै ॥ तोल्क्पियम्‌ ॐ अंजी अनुवादक ॐ, पी. एस, सत्रह्म्य 
शास्य ने अपनी भरूमिका में तमिल के उस व्याकरणकता के विषय भे लिला है क्रि 


10122 ए14727 905 607४7587 1111 6085, 10187702. 50251125, 
14708 9078, 6811४ 1211687 1धवा्थाप्रा९, 


8 111९ 80/९९ ००१८ 0? 12198 80- 
88178, 27211511916025, ४07८ © 01687818, 1प17प016{8.70 58051716 (1169 
1076 290 ०20९ ४८5 ०7 (€ा1 17 ए]87णा7 1 
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४९. 9.९॥॥॥ 


भ्र्थात्‌ तोलूकप्पियम्‌ नामकं तमिल व्याकरण का लेखक तोलूकभियनार्‌ वेदो, धमं- 


शासो, काप लङ्का साहित्य, नाद्यञस्त के पलसोत, श्राति तथा "संस्कृत 
सादित्य के व्यक्ररण! निरत्तादि ग्रन्थों से भली भाति परिचित शौर इनमें तिषुण था 


एसी श्रवस्था मे यह स्पष्टतया सिदध किया जा सकता है कि केवल कुछ शब्दों मे 
मेल के कारण ही नही, श्रपितु व्याकरण, ध्वनि, रूप रचनां मौर वाक्य रचनादि की दृष्टि 
से भी संस्छृत के साथ तमिल तथा दक्षिण की अन्य भाषा का बिशेष सम्बन्वं है | 
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शस्यं दाक्षिणात्य वैयाकरणो का मत 


१रवीं शताब्दी के कन्नड मापा के व्याकरण प्रणेता नाग वर्माने तमिल, तेलुगु 
पनोर कण्ड्‌ को संसृत माता की पुत्री बताया । १बीं शताब्दी के तेलुगु भाषा के व्याकरण 
प्रणेता केतन ने लिखादै किं संसृत सव मापाश्नों की माता है । १४बीं शताब्दी के लीला- 
तिलक नामक मलयालम व्याकरण के संस्छृत में सथिता ने लिखा-- 
इहु तावत्‌ संस्छृतमनादि, भ्रन्यदादिमत्‌; तस्य संस्छृतात्‌ प्रभवः स्यात्‌, तत्र प्रकृति 
स्वेन स्थितं संस्छृतं व चिद्ुहविषयो भवति, ववनिदत्यन्तत्तिरोभावाइो न शक्यते, 
तत्र रूढत्वमुच्यते श्रव्त्र संस्छृतभवत्वम्‌ । 14 
लीलातिलकम्‌ प° १३॥ 
रथात्‌ संस्कृत ब्ननादि है भौर सवर भाषाएं श्रादिवाली है; इसलिए उनकौ संस्कृत से 
उत्पत्ति दै। कदींवह दूसरी भाषा का शब्द स्वष्ट संस्कृत से निकला प्रतीत होता है श्नौर 
कहीं उसके मूल पर ऊहं ग्रथवा विचार करने की प्रावद्यकता हौ जाती है । जहां एसा ऊह्‌ 
करना कठिन हो वहां उसे खूढ मनना चाहिए, अरन्य स्थानों पर्‌ संस्कृत से उद्‌मूत । इसके 
वहुत-से उदाहरण लीलातिलककार्‌ नैद्िहै। 
प्रथ 9६८ ० पता ऽ6ा165 परं प्रकाशित ^^ 5109 ० वलाश 1लाथप्राट 
नामक तेलुगु साहित्य के इतिहास के लेखकों ने भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
९41) 21419815 ० 761०. 48 16 1125 06 07 (टपा ९5 00िपड 106 
24101031 सलक (91 नाप $ ५८९८५९५ {700 87516116." 12110: 
रथात्‌ तेलुगु भाषा (जसी गति अनेक शताब्दियों से प्रचलित रही है) के विङलेषण 
से दस परम्परागतः विचार की पुष्ि होती है फि तेलुगु संस्कृत से निकली दै । 
डा० नारायण राव ने (० + ० 11८ (वण्थण 1.2089६६ (तेलुगु भाषा का 
दतिहास) नामक श्रपने बृहद्‌ ग्रन्थ ने मी यही विचार प्रकट किया है कि 
618 1 ०76 ० 11 0९७०९7५8115 07 2 पराथ ¢) (114 
भ्रथात्‌ तेलुगु एक मुख्य प्रायं भाषा की पृत्नियों मसते है। 
| तिख्वाकूर के श्रीगुत एल्‌. ए- रवि वर्मा ने शवाय॑ द्राविड भाषा कलु परस्पर- 
सम्बर्वम्‌' (प्रायं भ्र द्राविड माषाग्नों का परस्पर सम्बन्ध) नायक अपनी पुस्तक मे उदाह- 
रणां मलयालम के ७०० शब्द चुन कर कर उनका संसृत मुल वताया है ॥ 
इस प्रकार कई शब्दों के मेल के कारण ही नहीं अपितु व्याकरणादि कीदृष्टिसे 
भी द्राविड भाषाश्रों का संसृत से सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 
वैदिक एज्‌ तथा अरन्य जित किन्हीं ग्रन्थों मे द्राविड भाषाश्रो कौ संस्कृत भाषा से 
सर्वथा पृथक्‌ स्वतस्त्र मौर घसम्बद सिद्ध करने का प्रयत्न क्या गया है उसकी निस्सारता 
चारों द्राविड माषाग्नों के संस्कृत से घनिऽठ सम्बन्ध द्योतक उपयु क्त निभैचन से स्पष्ट है । 


न 

१. ये उद्धरणादि यहां श्रधिकतर श्रखिल भारतीय पराच्यवियया परिषत्‌ (411 1०414 
07100141 द०्लिष्ट) के दिसभ्वर १९३७ भँ व्रिवेन्धम्‌ म हए नवम्‌ अधि 
वेशन के द्राविड माषा विभाग के ्रध्यक्ष स्व० महाकवि उश्नरुर परमेश्वर एयर्‌ के 


शरधयक्षीय श्रमिभाषण से दि गयेरहै। 
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तमिल वेद श्रौर वेदादि जास्त 

इस प्रसङ्ग मे तमिल वेद" के नाम से प्रसिद्ध तथ्िलि के अतिविख्यात त्रिकुरल 
(तिखल्लुवार्‌ नामक सन्त द्वारा प्रणीत ग्रन्थ) का वेदादि शास्त्रों पे सम्बन्ध सूचित करना 
भी भ्रनुचित न होगा । इस ग्रन्थ के निर्माण का समथ सुनि चित नहीं तथापि ईसा कौ प्रथम 
शताब्दी के लगभग माना जाता है। इसमे सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ मेँ प्राध्यात्मिक, पारि- 
वारक, सामाजिक, नैतिक श्रौर राजनंतिक विषयों पर उत्तम विचार प्रकट कयि गये, 
किन्तु उन्हे सवथा नवीन व॒ मौलिक कहना वेदादि शास्त्रों से नितान्त श्रनभिज्ञता सूचित 
करना होगा । इन पंवितयो को धिखते हए मेरे सम्मुल तमिल वेद' का श्री क्षेमानन्द राहत 
कृतं भरनुवाद्‌ है जिसकी भूमिका स्वर्गीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ते लिखी है जो तमिल 
कै धूर्धर विद्वन्‌ थे भ्नोर निन्द संसृत का मी ज्ञान था । उन्होनि भरमिका में इस ग्रन्थ के महत्त्व 
को बताते हए ठीक ही लिखा है क्रि “उत्तर भारतवासौ देखेगे कि इस पुस्तक म उत्तरी 
सभ्यता श्रीर संसृति का तमिल जाति से कितना धनिष्ठ सम्बन्ध ग्रौर तादास्य है 1" 

तमिल वेद' को पढते हए हमें वेदो तथा शास्वों श्रौर नीतिग्रन्थों के अनेकं वचनों 
का स्मरण श्रे विना नहीं रह सकता । हमारा व्रिर्वास है कि लेखक ने इन ग्रन्थों को 
श्रवस्य पढ़ा या सुना होगा तथा उनकी इत ग्रन्थो श्रीर्‌ कऋषि-मुनियों मे बड़ी श्रद्धा रही 
होगी । बहुत स्थानों पर निक्कुरल में वेदादि कं उपदेशों का स्पष्ट अनुवाद प्रतीत होता है । 
उदाहरणाथं निम्न वाक्यो मे देखिए । 

(१) तप की महिमा वताते हए तिसवल्लुवार कहते ईै-- 
८ देखो निन लोगों ने तप करके श्त मरौर सिद्धि भप्त कर ली है वे मृत्यु को जीतने 
भे भी सफल हो सक्ते है । - तमिल वेद पू. ३६ । 

यहे स्पष्टतया शरह्चर्थेण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत' (रथव. ६. १८) इस वेद मन्व 
का श्रनुवाद है जिसमें कहा गया दै किब्रहाचर्थं ग्रौर तपसे विद्वान्‌ लोग मृत्यु पर भी विजय ` 
प्राप्त कर लेते है । 

(२) व्याग के विषय मे तमिल वेद मे लिखा है-- 

त्याग से अतिकं रकार के सुख उतन्न होते ई 
तक्‌ भोगना चाहो तो शीघ्र व्याग करो । 

यह ^तेन त्यक्तेन भु जीयाः” यजु, ४०. १ का अनुवाद है। 

(३) शिक्षा कै निषय में तमिल वैद मे विला है-- 

भ्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उते सम्पूणं रूप से प्राप्त करना चाहिए शओ्रौर उसे 
पराप्त करने कै पञ्चात्‌ उसके लार्‌ व्यवहार करना चाहिए ॥' -- तमिल वेद पृ. ५६। 

यह्‌ ल्व “म्वशुयं चरामि“ (सापव्ेद मं, १७६) श्रथवा “मय्येवास्तु मथि 
शतम्‌ ` (रथव ९८१२) का मावाटुवाद है जिनमे वेद जञानं को भप्त कर उसके श्रनुसार. 
भ्ाचरण करते श्रर उसे इस ध भ्न शरन्दर वारण करने का उपदेश दिया गया है। 

^ 14 2 हए तमिल वेदे लिखा है-- 

रस सारम वहृतसी चीजे देखी है मगर भने जो चीनं दैः ली ल 
कर उच्छ भोर कोर नो चीजे देखी है उनमें सत्य से 

५१८ & सीन ही 1 त पमिल वेद पृ. ४३। 


, इपतिए श्रणर तुम उन्है प्रधिक समय 
तमिल वेद पृ. ४८॥। 
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यह्‌ स्पष्टतया तास्ति सत्यालरो घमः" प्र्थात्‌ सय से बडा कोई धमं नहीं इसका 
प्रनुवाद मातर =॥ दान्तिपवं १६२. १२४॥ 
(५) सत्य के विषय भं यह्‌ वचन कि सच्चाई क्या है? जिसपि दूसरों को किती 
तरह काजराभी नुकसान न पहुचे उस वात को बोलना ही सच्चाई है । 
-तमिल वेद पृ. ४१। 
महाभारत वनपवं २०८. ४ कै “यद्‌ भरूतदितमव्यन्तं तत्सत्यमिति वारणा ॥” श्रथवा 
योगदकशंन २. ३० के व्यास माध्य कै तत्मात्‌ ष र्य सर्व भूतदितं सद्यं वात्‌, का स्मरण 
कराता है ओर उन्हीं का धरनुवाद प्रतीत ह जनमे कहा गया ह कि जिसमे सव प्रारियों 
कां श्रत्यत्त हित हो वहं सत्य है प्नौर इसलिए परीक्रा करके सारे प्राणियों के हितकारक 
स॒त्य को ही बोलना चाहिए । 
(६) (तमिल वेद' का यहं कथन कि 
“मनुष्य जसी उच्च योनि को प्राप्त कर लेने से भी कोई लाम नही, श्रगर भ्रात्मा ने 
सत्य का श्रास्वादन नहीं किया' तथा "वह्‌ पर्प व्य हे जिसने गम्भीरतापूरवक स्वाध्याय 
कियाहै गनौर सत्य कौषालियाहै। वहरेते रस्तैमं चलेगा जिसे फिर उसे इस दुनिया 
मे श्रानां न पड़ेगा)" --तमिल वेद पू. ५०। 
6 स्पष्टतया “दहं चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः) भूतेषु भूतेषु 
चिन्त धीराः परतयास्माल्लोकादमृता भवन्ति 11“ (२. 
दघ केन उपनिषद्‌ वचन का श्रवृव॒ाद मात ह कि जिसका श्रथं है यदि इष जीवन मे 
उस सत्य स्वरूप को जान लिया तौ ठीक दै सरन्यथां बड़ी भारी हानि है। जो उस सत्यस्वरूप 
ब्रह्म को सव प्राणियों मं देखते ह वे मर कर म्रमर ही जति है। 
(७) तसिल वेद का यह्‌ कथन कि ~~ 
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्व्ति कमन हो तो दुम अपने पड़ीसी के घ 
वैभव को ग्रसने की कामना मत करो । --तमिल वेद पृ. ३८॥ 
ध्मा गुधः कस्य स्विद्धनम्‌" ' इस वेदं मन्व का भावानुवाद दै । यजुः० ४०. १.॥ 
(र) तमिल वेद का यह्‌ कथनत कि-- 
दि समस्त प्रजा की पंच राजा तक हो श्नौर राजा कभी कठोर वचन न बोले तो 
उसका राज्य सवसे ऊपर रहेगा । ~ तमिल वेद पृ. ६॥ 
“विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु मा त्वद्‌ राष्टृमविभ्रशत्‌ " (ऋग्‌. १०. ६७३ ) तथा “विहि 
राजा प्रतिष्छितः”' (षचुः २०. €) का श्रगुवाद मात्र है जिनमे राजा कौ स्थिति प्रजा पर 
मानी गई मरौर कहा गया है कि सारी प्रनाएं तुम्हं चाहने वाली हो ताकि तुम्हें कभी राज्य 
से श्रष्ट न होना १३ । 
(&) साधु प्रकृति पुरूषो को ही ब्राह्मण कना चाहिए । वही लोग प्व प्राणियों 
पर दया रते द 1 त वदप, ५॥ 
यह्‌ वेदास्वोकत बाह्मण राद के अ्नुदूल वचनं है जो श्रादशं मित्रस्याहं चकुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे (यजु. ३ ल १८) तथा कुरवादल्यन् वा कुर्याद्‌ मेनो ब्राह्मणं 
उच्यते । (मनु, २. ८७ ) इत्यादि मे प्रकट कया गया है । 
केपृ, २० पर्‌ जो यह्‌ लिला हैल्- 


(१०) श्रा संयम के प्रकरण मे (तमिल वेदः ५ 
जो मनुष्य अपनी इन्दो को उसी तरह श्रने मे खीच करु स्लता है जिस तरह 


हि 
^ 


षि 
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क्रा श्रपते हाथ पांव को खींच कर भीतर छिपा लेता है, उसने श्रपने समस्त श्रागामी 


जन्मों कै लिए बजाना जपा कर रखा है 1 -- तमिल वेद पू. २०॥ 
यहे उपमा स्पष्टतया भगवद्‌गीता के दा संहरते चायं दुर्मोऽङ्खानीव सवशः । 
इद्दरिथाणीन्दरियाथेभ्यः, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ -- गीता २.५८॥ 


इसा दलोक से ली हई है जिसमें स्थितप्रज्ञ का लक्षण करते हुए कहा गया है कि जव 
मनुष्य ब्रपनी इद्छिथों को बाह्य विषयों से पिमे म्रन्दर कौश्रोर खीचनेताटै जैसे कचुप्र 
क्षपे श्रद्गों को, त उप्तग बुद्धि स्थिर होती दै। 

(११) प्री तिरुवद्लुवार्‌ की यह उविति कि-- 

चमण्ड भ रुर हो कर जिन्दोने तुम्हे हानि पटंचाई है उन्हे श्रपनी भलमनसाषहत से 
विजय कर लो, विदुर्‌ नीति. तथा महाभारत के श्रक्रोधेन जयेत्करोधम्‌, अ्रसाधु साधुना 
जयेत्‌ । जयेत्कदयं दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ उद्योगपवं ७१. ५६ तथा न पावे प्रति पापः 
स्थात्‌, सादुरेव सदा मवेत्‌ ॥ --वनपवं २०६. ४४। 


, इत्यादि से ली हुई प्रतीत होती दै, जिनका स्रभिघ्राय यह है किक्रोध को ग्रक्रोव 
से, दुर्जन को सन्नता स, कृपण को दान से मौर भ्रसत्य को सत्य से जीतना चादिए्‌ । 
पापी के प्रति भौ पापी नहीं बनना बाहिए,प्रसयूत सदा साप ही वने रहना चादिए । 

(१२) निरामिष भोजन के विषय में श्री तिस्वल्लुवार्‌ के निम्न प्रकार के उपदेश 

श्रत्युत्तम ह जिनमें उन्होनि कहा है-- 

१ भला उसके दिल सँ तरस कंसे श्रायेगा जो श्रप्ना मांस वदान की खातिर द्रूसतोंका 
मांस खाता है? 

२. पजूल खचं करन वालि के पाप जपे वन नहीं ठहरता ठीक इसी तरह मांस खाने वाले 
के हृदय मे दया नहीं रहती । 

द १५ हत्था करना निस्सन्देह करता है, मगर उनका मांस खाना तो एक दम 
पापहै। 

४ अगर दुनिया लाने कै लिए मांस की कामना न करे तो उत्ते बेचने वाला कोई प्रादमी 
ही न रहेगा । 

१ अ्रगर्‌ मनुष्य दूसरे प्राणियों की पीड़ा प्रौर 
वह कभी मांसं खाने की इच्छा न करे । 


६. जानदारो को मारने ग्रौर लाने से परटेन करना सेकंड यज्ञो मे वलि श्रथवा आहति 
देने से वद्‌ कर दहै। 


यन्त्रणा को एकं वार सम सके, तो फिर 


७. देखो \ जो पुरुष हिसा नदीं करता श्रौर मास खानि से परहेन करता दै, सारा संसार 

हाथ जोढ्‌ कर उका सम्मान करता है॥ तमिल वेद पृ. ३७-२८॥ 

ये बचन चथा मासं यथा घुरा, याक्षा श्रविदेवने । यथा पुसो वृषण्यतः स्वयां 
निहन्यते मनः ॥ ८ 


द “भच स्वायेधाम्‌ ।' “छलामधधुव" (हिसा का परित्याग करो) इत्यादि वेद वचनं 
नाढत्वा प्राणिनां हिसा, मासमुरपद्यते क्वचित्‌ । 
नच प्राणिवधः सवर्पः, तस्मान्मासिं विवजयेत्‌ ।। ४. ४८ । 
समुत्पत्ति च _ मासस्य, वधदन्धो च देहिनाम्‌ । 
असमीक्ष्य तिवत, सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥! भ, ४६ ॥ 
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श्रनुमन्ता _ विकसिता, निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्चेति घातकाः ॥ ५. ५१॥ 
इत्यादि मनुस्मृति के वास्तविक दलोकों से लिये प्रतीत होते है जितक्ा भावाथ यह हैकि 
मांस, शराव, जुप्रा व्यभिचार ये सव परित्याज्य हु श्रौर मन को नीच वनाने वाले है । पञूम्रो 
कीरक्षाकरनी चाहिए ग्रौर उनकी हिसा का परित्याग करना चाहिए । प्रारियों की हिसा 
किये विना मांसकी प्राप्ति नहीं होती रौर हिसा करना स्वगं की श्रोर ले जाने वाला पुण्य 
कमं नहीं अ्रतः सनुष्य को चटिए किवहं मासं का परित्याग कर दे। माघ की उत्पत्ति 
श्र प्राणियों की हिसा श्रौर बन्धन को देख कर सव प्रकार के मासि से मनुष्य को निवृत्त 
रहना चाहिए । न केवल परशुहिसा करने व्‌।ला धातक हत्यारा) कहलाता है वल्कि उसके 
लिए श्रनुमति देने वालाः काटने वाला, मारने वाला, उमे खरीदने श्रौर वेचने वाला, उसमें 
मसाले श्रादि लगाने वाला, परोसने वाला श्नौर खाने वाला ये सव घातक मानि जातेहै। 
(१३) व्रिक्कररल' का यहं वचन कि-- 
शारीर की स्वच्छता का सम्बन्ध तो जलसे है, मगर मन कौ पवित्रता सत्य भाषण 
सेही सिद्ध होती दै। --तमिल वेद पृ० ४२॥ 
मनुस्मृति के “्द्धर्गात्राणि शु्धचन्ति, मनः सत्येन शुद्धयति ॥'' ५. १०६ इसका 
श्रनुबादमाव्र है । 
(९४) त्रि्करुरल का यह वचन कि-- 
जन्मों कौ जननी श्रविद्या से द्ुटकारा पाना मरौर सच्चिदानन्द को प्राप्त करते कौ 
चेष्टा करना ही वुद्धिमानी है । तमिल वेद पृष्ठ ५२॥। 
तस्य हेतुरविद्या श्रविदा कषेत्रमुत्तरेषा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌। योग पा. २ 
इहं चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः॥ केन २.५ 
इत्यादि योगदर्शन श्रौर उपनिषद्‌ वचनों का श्रनुवाद है। अन्य भी संकडीं वचत 
(वरिकछ्कस्ल' से उडत किना सकते है जिनसे स्पष्ट है करि वे वेदो, उपनिषदो, मनुस्मृति, महा- 
भारत, गीता तथा योगदशंनादि से लिये गये है । उनके लिए मौलिकता का दावा करा 
संस्कत साहित्य से श्रपनी नितान्त अनमिज्ञता प्रकट करता ्॥ 
वह पुरुष घन्य हे, जिसने गम्भीरतापूर्वक स्वाध्याय क्षा है ओर सव्य कतोषा 
लिया है1 -- तमिल वेद प° ५०॥ 
इत्यादि वाक्धों म निष्ट स्वाव्याय से वेदादि का स्वाध्याय ब्रभीष्ट प्रतीत होता है। 
वेद भी अगर वि्मृत हौ जाए तो फिर याद कर लिये जा सक्रते है, मगर सदाचार 
से यदि एक वार भी मदुष्य स्वलित ह्यो गया तो सदा के लिए श्रपने स्थान से नष्ट हो 
जाता दै।' --तमिल वेद पु० २२। 
इत्यादि वाकं मँ भी वेदों को स्मरण करना उत्तम माना गयाः है। ऋषि-महषियों 
के प्रति 'वरिक्कूरल' के लेखक की श्रगाध श्रद्धा निम्न प्रकार के अनेक वचनां द्वारा प्रकट 
होती दै 1 
यदि श्रात्मिक शवित से परिप कषिणण तुम भर रट है तो विविध प्रकारके 
शरानन्दोच्छ वास से उत्लसित तुम्हास जीवन श्रौर समस्त एश्वयं से प्रशं व घन कहां 
छता ` तमिल वेद प° १५॥। 
वह महान्‌ देश दै जो फसल को पदावर मे कभी नहीं चूकता 0 
तथा घामिक धनिक का निवास स्थान हो॥ १० ९६ । 


= 
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टस प्रकरार यह स्पष्ट है कति द्राविद्यं कै परम मान्य (जिदं वे महेपि तक की उच्चं 
पदवी से सम्मानित कसते ई) श्री पनिसुवल्युवार्‌ प्रायं धमं, प्रायं साहित्य श्रौर आयं संस्कृति 
से श्रत्यधिकं प्रभावित थै । यह स्वं्म्मत है कि इन का प्रभाव दक्षिण भारत कै साहित्य 
प्र बहुत भ्रविक पड़ा । 

द्राविड सभ्यता कौ देन 

वेदिक एन्‌ के लेखकों ने द्रालिड़ सभ्यता कौ श्रेष्ट वताने ग्रौर श्राय सभ्यता को हीन 
दिखाने का प्रयत्न स्थान-स्थान प्र्‌ क्रिया प्रतीत होता है । पृ० १५४ पर लिखा है-- 

11656 [074001011-अल््ातीट प्ो€त्‌।[ला7वोल्वा [९०6 17 1710172 ला ९ 
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ये द्राविड भाषा भाषीथेजो नगरों रौर नागरिक संसृति के लिए प्रथवा सच्चे 

श्रो मे सभ्यता के लिए उत्तरदाता थे । यहं बात उनके द्राविड समभ्यताके प्रति पक्षपातः 
कौ छोड कर श्रौर कच सूचित तहीं करती । प्रथम्‌ तो यह वातत सवंघा सन्दिव हैकि 
हडपया श्रोर मोहंगोदडो कौ सभ्यता द्र विडो से ही प्रधानतथा प्रभावित थी, वयोक्रि उसरी 
लिपिको श्वर तक्र ठीक-टीक पदा नदीं जा सङा ग्नौर्‌ वैदिक एन्‌ केलेकोंकोभी 

स्वीक्रार करना पड़ा है रि इस बात को निरिचित रूप मे नरीं कटा जा सकता । 
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श्रये यही है कि “हमे इस वात का पूतया निश्चय नहीं कि हडइप्ा श्नौर मोहंजो- 

दड़ो के नगर निर्माता, द्ाविड भाषा भाषी थे, यपि ग्रविक सम्भावना यही है क्रि वेएेसे 
हीथे। जव तक उ1 सेकंड मुरोकी लिपि काल्ञानन हो जाये इते न सिद्ध किया 
जा सकता दै शरोर त इस टिचार का खण्डन किथा जा सकता है 1'' विद्वानों का इस विषय में 
गम्भीर मतभेद है श्रौर श्रनेक विद्धान्‌ इक विचारं केटहैफि आर्योने ही इन नगरोंका 
निर्माण किया था । हम जो द्राविड को ्रार्योकी ही शाखा मानते है, इस वाद-विवाद को 
ही नि्थक रोर हानिकारक समभे है प्राचीन श्राय जो रामायणकाल श्रौर उप्तसे भी 
पूवं वेदिक युग के थ, नगरों नौर बङ्वङे मवनों का निर्माण करे मं वड़े सिदधहस्त ये । 


ध 4 स्तम्भो वालि भवनों का वर्णान है जहां राजा श्नौर उसके प्रवानमन्ती निवा 


राजानाबननिदुहा प्रवे सदस्युत्तमे । 
सहस्रस्थूण ्रासाति ।॥ चऋग्‌० २.४१. ५॥। 
श्रथवेवेद का शाला सूक्त दस विषय मे दर्शनीय दै जहां-- 
या ह द्विपक्ला -चवुष्प्षा  षट्पक्षा या निमीयते । 
श्रष्टापक्ना दशपला शालां मानस्य पलनीम्‌, श्रम्निगंभं इवाशये ॥। 
मरथवं० &. ३. २१॥ 
स्या १० तक कमो वाने मकानों के वनाने 
तो रामायणकश्च मं अधोध्यानगरी का जौ वरण॑न 
करि्ौ निष्यक्ष व्यति को साहस नहीं हो सकता 


इस प्रकार के म॒नो मे २, ४, ९ 
का विवानदै1 इन वातां कोछोडमोदें 
दैउसपर्‌ श्यान देने सेयह कटने का 
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किं नगर वनानां श्राय ने द्राविडं से सीला। रायो का वंन करते हुए वाल्मीकि मुनिन 
लिखा है-- 

श्रोध्या नाम नगरी, तत्रासील्लोकविभ्‌,ता । 

सनुना मानवेन्द्रेण, या पुरी निमिता स्वयम्‌ ॥ 

राजतार्गेण महता, सुविभक्तेन शोभिता । 

मुक्त पुष्पावकीर्णेन, जलसिक्तेन. नित्यः ॥। 

गृहगाढामविच्छिन्ना, समभूमौ निवेरिताम्‌। 


कपाटतोरणवतीं, सुविभकतान्तरापणाम्‌ ॥ 
उच्चाटालध्वजवतीं, शातघ्नीशतसंकुलान्‌ । 
प्रासादै रत्नविकृतैः, पर्वतैरिव शोभिताम्‌ ॥ 
उद्यान।स्रवणोपेतां, महतीं सालमेखलाम्‌ । 
सरवेरलनसमाकौर्णा, विमानगृहशोभिताम्‌ ॥ 
चिन्नामष्टापदाकारां, वरनारीगुणेयु ताम्‌ । 
दुगग्भीरपरिखां, दुर्गामिन्येवु रासदाम्‌ ॥ 


सरवयन्त्रायुधवतौम्‌, उषितां सवंशिल्पिभिः ॥ 
वानि वारण संपूर्णा, गोभिषुषटं : खरस्तथा ॥ 


सामन्तराजसंघे्च, दलिकमंभिरावृताम्‌ । 
नानादेशनिवासेश्च, वणिग्िर्पज्ञोभिताम्‌ ॥ 
सुतसागधसंबाधां, श्रीमती मतुलप्रभाम्‌ । 


वधूनाटकसंघेश्च, संयुक्तां सर्वतः पुरीम्‌ ॥ 

तां तु राजा दशरथो महाराप्टूविवर्धेनः 1 

पुरीमावासयामास, दिवि देवपतियंया॥। 
वाहमीकि रामायण बा० कां० सगं २॥ 
रथात्‌ श्रयोध्या नाम की जगषटिष्यात्‌ नगरी थी जिसे स्वयं महाराज मनु ने बन 
वाया था। उपे वड़े चौड-चौडे राजमागं वने हए थे जिन पर प्रतिदिन चिड्काव होता 
था। रत्नों से जटिल पवतो की तरह महलों से वह नगरी शोभित थी । सव जगह तोरण- 
ष्वजादि लगे हए थे । वहां बाजार शादि उत्तमता से वने हए थे । सैकड़ों तोप वहां थीं । 
श्रामों के वड़-बड़े वाग चारों श्नोरभे रौर साल के वृक्ष जडी संख्या भं लगे हए भे । विमान 
गृहं से वह शोभित थी । किले के चारो रोर खाई खुदी हई थी श्नीर इस प्रकार शतु उस 
पर सुगतां से प्राफ़रमण न कर सकते थै । स प्रकार के यत्व ग्रौरश्रश्वरशस्व वह रते 
हृए थे प्रौर्‌ सव प्रकार के शिल्पी उमे निवाक्त करते थे । हाथी, घोड़े, गौ, ऊंट, गधे 
भ्रादि प्रों से भी वह मरी हई थी 1 भिन्त-भिन्न देशं से ग्राये हृए राजदूत शौर व्यापारी 
वरहा निवास करते थे । महिलोपयोगी नाटकादि की भी वहां रच्छ व्यवस्था थी । देसी पुरी 

म उस समय दशरथ राज्य करता धा ॥ 

श्रायता दश च्रे च, योजनानि महापुरी । 

श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा, सुविभक्तमहापथा !॥ 
बालकाण्ड ३, ३॥ 
श्रथात्‌ यहं श्रयोध्या नगरी १२ योजन (४5 मील लम्बी) शौर ३ योजन (१२ 
मील) चौकी थी । वदरी-वडी सके एक विशेष क्रम मँ विभक्त थीं । रामरान्य भें वहां की 


सदाचार विषयक श्रवस्था का वणन करते हृए लिखा है 
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प्रहृष्टमुदितो लोकः, पृष्टस्तुष्टः सुधार्मिकः । 
निरामयो विशोकश्च, रामे राज्यं ्रज्ञासति ।।! १. ८६ ॥ 
तरास्तुष्टा धनः स्वेः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः । 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महषेय इवामलाः ॥ 
कामी वान कदर्यो बा, नृशंसः पुरुषः बवचित्‌ । 
ष्टुः शक्यमयोध्यायां, नाविदान्‌ न च नास्तिकः ॥। वा० कां ४.४॥ 
भरथात्‌ सव लोग भ्रत्यन्त प्रसन्न थे । सव हृष्ट, पुष्ट, बहुत ही धामिक, रोग श्रौर 
शोक से रहित थे । श्रपने-मरपने घन से सव सन्तुष्ट श्रौर लोभरहित तथा सत्यवादी ये । 
सदाचार श्रौर उत्तम स्वभाव के कारण सव प्रसन्न तथा महूषियों की तरह पित्र 
े। सारी श्रधोध्या मे एक मी कामी, कपण, क्र, श्रविद्ान्‌, नास्तिक दिखाई नहीं 
देता था। 
नानाहिताग्निनायज्वा, न कुरो वान तस्करः 1 
कश्चिदासीदयोध्याया, न चावृत्तो न संकरः । वा० फां०४.८॥ 
अर्थात्‌ कोई श्रनतिहो्ादि नियमों का पालन न करने वाला, कमीना, चोर, दुराचारी 
भौर व्यभिचारोत्यन्न श्रयोध्या नगरी मे न था । सगं ८ मे वाल्मीकि कहते है-- 


श्रुचौनासेकबुद्धीना, सर्वेषां संप्रनानताम्‌ 1 
नासीत्पुरे वा राष्ट्र वा, मृषावादी नरः षवचित्‌ 1 १४॥ 
ववचिन्न  दृष्टस्तत्रासीत्‌ परदाररतिनंरः । 
भान्तं सवेमेवासीद्‌ राष्ट्र पुरवरं चतत्‌ ।॥ १५॥ 


अर्थात्‌ सव श्रषोध्यावापी ज्ञानसम्पन्न, पवित्र श्रौर मिलकर विचार करने वलि थे । 
उस सारे श्रयोच्या नगरः मेही नहीं, सारे राष्ट ममी कहीं कोई श्रसतत्थवादी पुरूषन 
था। कटी दण्ट श्रौर व्यभिचार परस्त्रीसङ्ग करने वाले पुरुष का चिल्ल तक वहां दिलाई न 
देता था । इस प्रकार वह श्रयोध्या का नगर ्रौर सारा राष्ट श्रत्यन्त शान्ति से युवत था । 


महाभारत मे इन्रभरस्थादि का जो श्रार्चयेजनक वणन पाया जाता है उसका ग्रन्थ 
विस्तार्‌ भय से यहा उल्लेख नहीं करिया जा सकता । किन्तु इतना लिखना पयप्ति है कि इस 
भकार के वानो से वेदिक एज्‌' के लेखकों के इस कथन कौ श्रयथार्थैता सिद्ध होती है कि 
नगर निर्माण विद्या शरोर नागरिक सभ्यता द्राविड भाषाभाषियों कौ देन है। इन द्राविड 
लोगो के विषय मं कहा जाता है कि ये समुद्रो की यात्रा जहाजों ह्यास करते हए अन्य देशों 
से व्यापार करते थे । यह्‌ ्रच्छी बात है, किन्तु जहाजों मे केवल द्राविड लोग यात्रा श्रौरः 
व्यापार करते थ इसक्रा कोई प्रमाण नहीं । वेदो मे जहाजों का व्शन-- 
श्रनारम्भणे _  तदनीरयेथामनात्थाते श्रगरभे. समुद्रो ॥ 
यदश्विना ऊहथुमुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ 
ऋग्‌° १. ११६. ५॥। 
सुत्रामाणं प्थिर्वा चामनेहसं पुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ ॥ 
दवीं नावं स्वरित्रामनागसमल्रवन्ती मारहेमा स्वस्तये `॥ 
व्यादि श्रगक मन्तो भ ह (ल ० ५९ 45 ॥ 
इत्यादि शरनेक मन्यो मर है । सौ चप वाली “नौ छोटी नौका नहीं हो सकती । गहरे 
समुद्र मेँ चलने वाली नौ" जहाज ही हो स है। र 1 लोग भी 
जहजों मे समुद्र को यात्रा जरौ व्यापार किया करते ये, जसा सुप्रसिद्ध एतिहासिक डा० रावा- 
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कुमुद मुलजीं ने 31101 17 46८1 [१41 नामक पुस्तक मे सप्रमाण॒ वताया दै। 
ग्रतः दसे द्राविडं की ही मौलिक देन कहना एक भुल है। 
् जहां तक धमं श्नौर समाजके क्षेत्र में द्रविड़ कीदेन का प्रश्न है, स्वयं द्राविड 
लेलो के उदाहरण रूपेण 07187 40५ 801८१ 0111८ (वा[8 लेखक श्री रामचन्द्र 
दीक्षिता श्नौर 11९ ^1९1॥ 74४101908 के लेलक ध्री टी° श्रार्‌० शोष ब्र्यंगार एम 
ए० कै ग्रनुसार ये निम्नलिखित दै-- 
(१) माताके रूपें देवी की पूजा (71< छा ण (6 पराणप &०००९88) 


काली, भद्रकाली, भगवती, अम्मा, दुर्गा इत्यादि के ल्प म जो पुजा प्रचलित है वह द्रविडों 
ने चलाई । वह पूजा मांपम्यमीनादि द्वारा तन्चग्रनयों मे वताई गई जैसा कुलाणंव तन्त्र 
मेलिखारै- 

सद्यमांसविहीनेन, न॒ प्र्याल्पुननं शिवे ॥ 

न वुव्याभि वरारोहे, भेगलिङ्धामृतं विना ॥ 

भर्थात्‌ हे पार्वति ! मद्यमांस के विना पूजन्‌ न करना चाहिए । मै उसकै प्रौर लिङ्ग 
पूजादि के विना सन्तुष्ट नहीं होता । मदि यह मानें कि इस कुतिसित खूप मे पूजा द्राविडोंकी 
देन है (जेषा सभी मानते तो इसमें श्रभिमान की नहीं, वस्तुतः लज्जा की वात दै । 
हा, वेदादि शास्यो मेँ परमेश्वर को पिता के साथ-साथ माता केैरूपमे भी मानागयादहै 
छं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभूविथ। श्रवति सुम्नमीमहे" ॥। ऋग्‌, ८, €५ ११ 
“विता साता सदमिन्मानूपाणाम्‌ ॥ ऋग्‌. ६. १. ५. किन्तु यह मौ, वकरो, शराव, सम्भो- 
गादि द्वारां कु्सित पूजां द्रविड कौ देन है । 

(२) इसके साथ ही सम्बद्ध लिङ्क. (षुस्प के जननेच्धिय ग्रौर नारी की योनि) की 
पूजा (९1५1० पशप) है जो द्रवो ने प्रचित कौ दमे उपय क्त दोनों तथा श्रन्य 
ललक मानते है । शिव की परजाको भी श्रधिकतर द्रविड़ की. देन बताया जाता है । 116 
पलल! 0149101415 के लेखक श्री दोष प्रयङ्गार एम. ए. ने डा. स्टीवन्सत्‌ कै मत को 
उद्धत करते हए उसका समर्थन करि टै कि 

127. 81660501 1005 11101 51४ ‰/25 (16 (3111181 ७०५ 210 »/83 
९075110९ 1 0\/0 2705, 0116 28 8 501611४३] ००९०८ °? ०0112009 2०4 
{6 ०(ला 2 4 70016781 8977061 ०7 11089 (७ 1०71९56६ 106 17४15116 19 
106 #अए६ ९४७8. 1८ 15 521 ० [२३५९१ 1181 [16 यऽ 2 5{40106}1 +#017# ० 
1.188.१16} 06 +/0751100९0 २/11॥ 1716156 870 00७5. ९7071 (115, 11 78 


6 17167764 (0४६ §1*2 ४४5 8 12741018 १९1. 
_ © ^0लं€( 774४101205 ४9 ¶. 1२. 5168708 [४०गा्टशाः 7. 156. 


भावं यह्‌ है कि डा. स्टीवन्सन का मत है कि शिव तमिल वालों का देव दै जिस 
कीदो रूपमे पूजक जाती धी; एक्‌ तो ध्यात का आध्याप्मक्‌ तत्व रोर एक्‌ भौतिक 
प्रतीक-लिद्ध-प्रदुर्य के प्रतिनिधिके खूप मे। राके विषय भें कहा जाता है ध वहु 
लिङ्ख का वड पक्का उपासक था जित्की पूना वह्‌ गन् पुष्पादि से करता था । इस कुत्सित 
लिङ्क पूजा पर वया गव करिया जा सकता ह ? इससे तो हमारे देश के सदानार का नाश ही 


हृप्राहै । 


यत्र यत्र प्रयाति स्म, रावणो राक्षसेश्वरः ॥ 
जाम्बूनदमयं लिङ्ध तत्र तत्र स्न नीयते ॥ 
रसा वाल्मीकि रामायण मे वर्णन दै क्रि रावणं जहाज 


लिङ्ग को पाय ते जता धा. 


† जाता था वह्‌ सुवरण॑मय 


त 
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वेदो मे शिदनदेवो (कामियों) की बड़ी निन्दा है श्नौर लिखा दै “मा शिङनदेवा श्रपि 
गछतं न" श्र्थात्‌ लिङ्ग की पूजा करने बाले कामी व्यसनी पुरुप हमारे यज्ञो मे कभी न 
प्राये। -ऋग्‌. ७. २१. ५॥ हिदनदेवाः- शरवरह्मचरयाः निर. ४. ३. १६ ॥ 

(३) द्राविडं की तीसरी देन वृषभ ग्रीर नागपूजा की है। मोदंजोदाड़ो मे भी 
लिज्ञपूना ओर उसके साथ वपम श्रौर नाग (वैल श्रौर सांप ) की पूजा प्रचलित होनि के 
रमाणा पाये गये ह । इन दोनों पर मी क्था गवं किया जा सक्ता ठै ? ये सव ग्रज्ञान सूचक 
बाते ह जिनसे व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र काभला नहीं हो सकता, यद्यपि श्री रामच 
दीक्षितार्‌ ने बडे गवं के साष लिखा है कि-- 

प 17 ऽ0010 17672 91111 फला 10 57091068 1 1116 51816 07 22९१1०1९]. 
7100081 1115 ए°एण) का 10 8001) 17618, 1 15 971] 7016 ए0एणृथय 111 1421809. 
1115 6०००९०९ १0110 106 लि] चपा, 71616 18 31111 1116 एलार्च 17218 
एवा7९ 01087 0९60765 018 ५140 9 00114 11 5116 गीला 0706 ‰109/613 10 
116 5741:6 1.070. -071810 87त 37644 0 {16 1847115, ?. 41. 

रथात्‌ हम दक्षिण भारत म नागक्काल ( नाग देवता) के रूप मे सपं की पूजा 
करते € । यथपि सरे दक्षिण भारत मे यह नाग पूजा लोकप्रिय दै, मालावार्‌ मेतोयह 
विशेषतया लोकप्रिय &ै । इसका सन्तानोत्पत्ति से सम्बन्ध माना जाता है । भ्रव तक भी यह्‌ 
विदवास प्रचलित है क्रि एका वन्घ्या स्त्री सन्तानवती हो जाती है, यदि वह नाग देवता की 
पूजा करती है । 


रसे श्रर्धविश्वास श्रौर इस प्रकार की नागादिपूजा को हम तो प्रत्यन्त हानिकारक 
तथा श्र्ञानसूचक समभते है । इस पर क्या कोई गवं कर सकता है ? 
(४) द्राविडं की चतुथं देन चन्र की पूजा है । 
गर 06 2000075 07 06 व्धा]४ 97011 6०10076 +075101700९त 116 700९9. 
-0पा्प 97५ 377८ 07 176 ग धा)15, ?- 48. 
यह भी अरज्ानसरुचक्‌ ध्रथा है रौर कु नहीं । देवदासी की कूर्सित प्रथा मी द्राविदी 
की देन है। इसी प्रकार देवी-देवताग्रो कोवाल्मट करने कीप्रथा है। प्रायः लेखकों ने 
बताया है कि द्राविड के ९ सेये (५ प्रथाएं वेबीलोन, सुमेरिया, ग्रीस तथा श्रन्य देशों 
मे मी प्रचलित हई, किन्तु हमे इनमे कोई देसी वात प्रतीत नही होती जिते वस्तुतः उन 
(५५३ ह ^ त ६ माना जाये। ये तो भ्रज्ञान युग की हानिकारक 
यदि श्रन्य म प्रचलित 3 1 किया जा 
५ मी हई तो इन पर क्या हर्षं प्रकट कि 
हा, एक बात है जिस पर वस्तुतः गवं किय ी 
। ; जा सकता था, यदि वंह सचमुच ट 
होती 1 06 (लला 0िवणताश के लेखक श्री टी. रर." शेष १ शरोर 
भेकडोनल्ड का मत उद्धत करते हुए लिखा है कि-- 
106 40606 07 1व0018721107 1 1 
8 611176९] (त 
1 
एाणएवणक 1 176 07410195. (र (1 (1 €, 
जाता ॥ च 1 तदो खर भाजी ब्राह्मण अन्धी मे वल्कलं नहीं पाथा 
श्रयथांता को श्रगि दशम अध्याय य ५ को प्रतिपादन नही । हम्‌ इस शी 
( # बताये ; को 
सर विलियम हन्टर की [फताशा साधके एक स 1 विवेचन की 
ई । सर विलियम हन्टर ने लिखा-- "४५ 
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0110040; प्रा५०३ 276 प्7ग{प1816४ 17 116 04011 ग नृ 
116 धपना॥+ 01 116 ४६५१ [07 पील 7९त1९१९३॥ 1751110८०ा5, 0 176 ९४1 
5 6] 25 97 {€ &००. ^ 8 7181167 0[ 961, _1168€ 7160168 ४4] 175111४ 
1005, सल प 006 02515 ०? 0तला पणव 876 {16 1010६ 770०4९1 
0 707-61४वा 87167658 40 ०{ 47/20 11811. ¶]6 5691016 2०0 }4288 2०१ 
16 50-८बा€॥ 30०7184] 72668 पणा] 1थो7 1पलिला०6० (0 [णावा 8र््रिथि ~ 
172, (ला एणुकुकता5 10४३८०0, छात (लाए ७091 ग एव 87 01९00 
126 ल ल फक्त १८) 17 {16 प्रवण 13५ ८०4९७, 17 106 ला0या]7् 
0( [770० वाहन, 204 10 {06 0९६72441101 07 ५५०1, 28181150 5610181 - 
51117 185 310४011 181 {116 ५081 [९81९ ववण, एा00फ एप्ताणह ॥9 
10 ३010197 116 ९0०. ४/1 1115 ९081] 07065100 {181 116 पानाः 
पात वपा 9 प्राप्वणंञपण 8180 7686, ००॥ ८2०० ५४८ ४८0८ 86121४7९, 0४६ 
276 {16 एठ्डएा। ज 4 [81 ९०ााएठाा6€ एलाकल्ला) 79811 01\111581100 214 
101-641#97 0210271, 116 14516 07 116 {70181 7€0िपालाः 111 ७८ 0816 
6000[01517९0. 1 15 101 2 प्ल [75176 1181 116 27681 पलााह्णाा। 7००५९ 
प्रला15 ग 0ता2 17 छपा ५89 शुल्लं 16 वपणार्ण फल्ताठ्ा २0.111 
8710 80५41 ७३०]८ 10 (1€ ५९68. 
--106 10127 णाफि7८ 0४ 817 पाप प्रिणाल, 1882 ८111011. 
भ्र्थात्‌ कट्रपन्थी दिन ुभग्यिवश् मध्यकालीन श्रच्छी-वुरी सद प्रथाभ्रों के लिए वेद 
के प्रमाण का दावा करने का स्वभाव रखते द । वास्तविक तथ्य यह्‌ हि क्रिये मध्यकालीन 
प्रथाएं जो मानिक हिन्द घमं का आराघारभूत हं श्रनार्यो के अन्वकार्‌ प्रौर आर्यो की ज्योति 
का संयुक्त परिणाम दै । शक, नाग श्नौर तथाकथित श्रादिनिवास्ियों ने मानव कण्ट कै भ्रति 
अपनी उपेक्षा श्रौर उदासीनता, वहृपतित्व की प्रथा श्रौर भय तथा धिर की श सादिक 
कारण हिन्दू विधिविधान, दिन्द्र धमं को भयङ्कर बनाना मरौर महिलाश्नों की स्थिति को 
निकृष्ट बनाना, इन परं श्रपनौ गहरी चाप छोड़ी है 1 पास्चाल्य विद्वानों ध ने 
सिद्ध कर दियादैकरि हिन्द घमं के सवसे बुरे ह्प- सती ध्रथा--का वेदों मँ को प्रमाण 
नहीं । जव इस वात को सम लिथा जिगा क्रि हिन्द मं के न्य कले खूप मी वदो पर 
श्राध्ित नहीं, श्रषितु वे श्राय सभ्यता भ्रर्‌ श्रत यं वर्व॑रता के मध्य एक सममौते का परिणाम 
है, तव सुघारकों का आवा काम पूणं हो जायेगा । यह एकर सच्ची अन्तप्रेरणाहै कि 
भारत के महत्वभूणं प्रावूनिक श्रान्दोलन म॒ध्यकालौन दिषु घर्म की प्रामाणिकता को 
श्रस्वीकृत करते हए वेद के नाम पर अपील करते दहै। 1 
यह लिखने की श्रावश्यकता नहीं कि सर. विलियम दन्टर का संकैत मुख्यतया वेदो 
पर श्राधित श्रायंसमाज के श्रान्दोलन की श्रोर है । 


| 


नवम अध्याय 


वेदौ के श्रंगभंग (कांट-छांट) का ्रदुच्ित प्रयत्न 


शैदिक एज्‌" मे जहा श्नन्य श्राप योग्य बातें दै जिनमें से क्यों पर हमने इस 
पुस्तक के गत। ग्रध्यायों मे सप्रमाणा विचार क्रिया है वहां एक वड श्राक्षेप योग्य वात उनकी 
वेदों के ्रद्ध-भद्ध वा काट-छंट की ्रव्यन्त भ्रनुचित दुस्साहसपूृणं चेष्टा है । उनके श्नुसार 
ऋगवेद के ग्रष्टम मण्डल मे वालखिल्य सक्त, जो संख्या मे ११ दै, पीछिसे ऋष्वेद में मिलाये 
गये । दशम मण्डन सारा पी से ऋग्वेद मे जोड़ दिया गया, वयोंकि इसकी भाषा श्रन्थ 
मण्डलो से भिन्न है ओर इसये श्रद्धा, दान, नासदीय सुक्तादि दाशंनिक तथा ग्रन्य प्रकारके 
सूक्त ह । 

श्रथववेद के १५, १७, १८, १८ ग्रौर २० काण्ड पचे से मिलाये गये श्रौर सारा 
प्रथैवेद ही पीछे से वेदों मे सम्मिलित क्रिया गया, पहले नहीं था । यजुर्वेद में भी तंत्तिरीय 
संहिता वा कृष्ण यजुर्वेद ही प्राचीन है, वाजसनेय संहिता जिते शुक्त यजुर्वेदके नाम से भी 
कहां जाता है, शरपेक्षया मर्वाचीन है । सामवेद तो ऋग्वेद के मन्त्रों कौ चोरी है; इसमें 
नवीनता ना मौलिकता कुच नहीं । एसे ही भ्रन्य वेदों कै श्रनेक भागं जिन्हे पी की 
मिलावट सिद्ध करने का प्रयासं वंदिक एज्‌" कै लेखकों ने किया है । हुम इन बातों का 
सप्रमाण विवेचन इस श्रध्याय मँ करेगे । यह तो स्पष्ट है कि इन विषयो म वेदिक एन्‌! के 
लेखकों ने कोई मौलिकता नहीं दिखाई, पादचात्य लेखकों का ही श्रविवेकपरणं प्रनूखरण 
क्रियादहै। वैदिक रिक्षश्रों के विषयमे जो श्रान्तियां इस ग्रन्थ मे पाई जाती है-वेदोंमें 
पुनज के सिद्धा का श्रभाव, श्रधरवंवेद तथा भरन्यवेदों मे जादू टो, बहुविवाहका 
प्रतिपादन इत्यादि, इनका विवेचन हम प्रगले प्रष्याय में सप्रमाण॒ करके उपसंहार करेगे । 


बया दशम मण्डल पीछे से मिलाया गया ? 
सबसे पष्ले हम दशम मण्डल के विषय मे विचार करेगे करि उत्ते पीचेकी मिलावट 
षयो माना जाये ! अन्य पा्नात्य विद्वानों का इस विषय मे श्रविवेकपूवंक भ्रनुसरण करते 
हृए वैदिक एज्‌! के लेखकों ने मी पृ० २२८ पर लिख दिया है कि-- 
(716 1९711 11970814 18 7801द्# 3 12167 20011107, 0८ ^11187- 
98016 1 01878616. - ९0० ^8€ ए. 228. 
भर्यात्‌ क्ेद का दशम मण्डल स्पष्टतया पीछे की मिलावट है जिसमे प्रथंव वेद 
जेसी जादुःटोने की बातें पाई जाती ह । एकं दूसरे स्थान पर वे लिखते है-- 


108 1106 15210 1147819 15 12167 17 00 प2 11८ 0757 1०८ 
00९१९» 6९611 ९९०1417 00 106 (१67८८ 9 {€ 12180886. 


पर्य -४८्त५ ^&९ 2. 229. 
भयात्‌ दशम मण्डल पहले € मण्डलो की श्रपक्षा पौः भाषा की 
पक्षी से पूरंतया निश्चित दै । छै बा यह वात 

इस के उदाहरण के खूप मे जो वाते वेदिक एज्‌ में पृ ३३९ पर दिखाई गई ई 
वे श्रधिकतर्‌ कत्थित ह । एक ही ग्रन्थकार भ्रपने ग्रन्थ मे कक परकार कौ भाषा का प्रयोग 
कर देता है । कीं भाषा सरल होती ह, कटीं उसकी शर्षा कटिन । वेद तो समी प्रकार के 
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मतुर्प्यो के लाभार्थं हं । उनमें कहीं तो "विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव ॥ यद्‌ भद्र 
त! ग्रासुव ॥'. चसे ग्रतिसरला्थक मन्त्र ह पनीर करी ठेस कठिन कि वड-वड्‌ न इनरवा कलन क वडव बुनन कौ को 


भी उनक। वास्ति 


नहीं । वालखिल्य 
प्रक्षिप्त मानने का 
लोक शाब्द ऋ्येद के श्रन्य मण्डलो में 

वस्तुतः लोकः यह्‌ शब्दं दम मण्डल के श्रतिरिकति निम्न स्थानों पर श्राया है 

ऋग्वेद १. ६३. ६; २. ३०. ६; २.२. ६; ४. १७. १७; ५. ४. ११; ६. २३. ३, 
७; &- ४७. ठ; ६. ७३. २; २०. २;७. ३३. ४; ७. ६०. €; ७. ४. २; ७. €€- ४; 
८, १००. १२; €. €२. इ; "लोकाः यहं बहुवचनान्त शब्द ऋग्‌? ६. ११३. & ^लोके' यह 
सम्तमी एकवचन का प्रयोग ऋग्‌० ३, २९. =} *; १. ६; ६. ११३. ७२; इतने स्थलों पर 
दशम मण्डल कं १०. ८५. २४ के म्रतिरिक्त ग्राये है। इन भागों को (वैदिक एज्‌" वाले भी 
प्रक्षिप्त नहीं मानते । , फिर श्राङ्चयै है कि एसी श्रयथारथ, तथ्यविरुद्ध वात उन्होने कंसे 
लिख दी! 


मोघ हाञ्द श्रन्य मण्डलो मे 

प्मोधम्‌' का प्रयोग ऋप्वेद क दशम मण्डल कं श्रतिरिक्ति 
मे पाया जाता दै-- 
यदि वाहमनृतदेव श्रास मोघं वा देवां श्र्यूह प्रभते । ऋग्‌. ७. १ ०४, १४॥ 
श्रा स वीरदशमिवि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह । ऋग्‌, ७ । १०४। ६९॥ 
श्रतः "वैदिक एज्‌” वालो का कथन सरयथार्थं है । 
विसमं शब्द सप्तम मण्डल में 

कऋ्वेद के सप्तम मण्डल कं १०३ सूत क नवम मलत से "तप्ता धर्मा ्र्नुवते विस 


सनतं 
गम" इस रूप सं विसमं शब्द श्राया है। दशाम मे भी केवल गप्र स्मे दही है। विजय 


ब्द ऋश्वेद दशम मण्डल मे भी केवल एक वार १०. ८४. ४ मेँ श्राथा है पर विजयन्ते" का 
प्रयोग ऋग्‌० २. १२. € मे, “यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासः” इस रूप में श्राया है। इसके 
श्रतिसिक्ति जयति' का प्रयोग ऋन्‌ १. ३९. ४; ४. ५०. €; ६ ७५. ५;७. ३०. €; €. 
८६. ४२ जयतु का कग, ९. ४७. २६. मे जयन्‌ का ग्‌. ४. १७. १०; ५ ३१. ६; ६. 
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६८. ४ इत्यादि नें प्रयोग है इसलिए 'विजय' शब्दके भ्राधार चर दशम मण्डलः की भर्वा- 
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चीनता का प्रयत्न सवथा व्यथं है । विजय शब्द त प्राकर यदि वयं जयेम स्वया युजा त्यादि 
प्रयोग श्राति है तो इसमे क्या ग्रत्तर पड़ गया ? 

सीम' कै विषय मँ राप कहते हैँ कि ऋग्वेद के प्रथम € मण्डलों मे वह ५० वार्‌ 
श्राया है श्नौर दशम मण्डल में केवल एक वार । इससे कुछ सिद्ध नदीं होता । प्रायातो है 
यह श्राप मानते है । भ्रावदधक्‌ तहीं क्रि एक शब्द वार-वार श्ननावद्यक रूप से राये । च्राज्य, 
काल, लोहित प्रौर विजय ये शब्द पहली वार दशम मण्डल मं श्राये ह पर इससे कु सिद्ध 
नहीं होता । भिन्न-मिन्त मण्डलो मे यदि भिल्न-सिन्न विषयों श्रौर्‌ तत्प्रतिपादक शब्दोंकी 
सत्ता पाई जये तो इसमे उसकी नवीनता कंसे हो जाती है ? सर्वं, भगवान्‌, प्राणा, हृदय 
भ्रादि शव्द श्राप कहते है कि 100511४, 110९1 101 ©८0]प्ंरट्‌४ प्रायः, सवेथा नहीं, 
इस दशम मण्डल में श्रते है । जवर वे शव्द दूसरे मण्डलो मे भी भ्रातेहैतो फिर श्राप की यह्‌ 
तवीतता की युकषित क्था वनी यदि इस बात को कथंचित्‌ मान भी लिया जाये कि कुल नये 
श्रथवा पहने प्रपरयुक्त शब्द श्राने से नवीनता क्षद्ध होती है; जिषे हम नहीं मानते । वेदको 
हम ईव्रीय वाक्‌ मानते है जिपमें भ्रावश्यकतानुसार पृं वुद्धपूरवंक शब्दों का प्रयोग है । 
बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवेदे । -वेशेपिक् दशन 


हमारा कोई अविकार नहीं श्रौर यह हमारा मूखंतापूरं दुस्साहस है कि हम कहे कि 
भ्रमु रमु शब्द पहले मण्डलो मे कों नहीं प्रयि श्रौर्‌ इस स्यान वा श्रमुक मण्डल मे क्यों 
धराये हँ ? विषयभेद से भी भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस बात 
कौ साघारण लेखक भी जानते है । 


एक ही लेखक श्रपने ग्रन्थों में विषयभेद के कारण भिन्न प्रकार श्रौर शली की 
भाषा का प्रयोग करता है इसके कु स्पष्ट उदाहरण नीचे लिखे जाते है । 
१ पाणिनि कै श्रष्टाव्यायी-सूत्ों को भाषा उसके जाम्बवती विजय महाकाव्य" कौ 
माषा से मिनन दै। 


२. ५ मीमांसा सूत्र की भाषा का जैमिनीय ब्राह्मण की भाषा से ्रत्यविक 
न्तर है । 


३. शौनक के ऋक्‌ प्रातिशाख्य से शौनकभरोक्त रेतरेय ध्रारण्यक के पंचम श्रारण्यक की 
भाषा भिन्न प्रकार कीटै। 


४. कात्यायन श्नोतसू् से कात्यायन स्मृति की माधा सवथा भिन्न है । 


पसे ही भन्य नेक उदाहरण दिये जा सक्ते है । वतमान काल के परसिद्ध लेखकों 
काही उद्राहरण लेना हो तो कहा जा सकता दै कि श्री श्ररविन्द जी के 1.1 ाणंण८ की 
क्लिष्ट माषा श्रोर रोली से 712 ४०९९. ९7 ;5 09०५१ वा 89865 ० ४०९९ श्रादि की 
सरल भाषा शरोर शेली मे श्राकराग-पाताल का भ्रन्तर है । 


षु, गिवे विच्शिः, वीती जैसे प्रयोग इस दशम मण्डल मे नहीं पाये जाते 
जव करि पहले मण्डलो मे वे साधारण ई। तो क्या हुआ ? व्या एक ही प्रकार के शब्दों का 
सर्वत्र योग श्रावद्यक्‌ है ? विचर्षि के स्थान पर यदि प्रनेता या वि्ववेदाः जसे शब्दीं 
का प्रयोग दशम्‌ मण्डल मे पाया जाये तो इससे कथा भ्न्तर पडता है? विचषेणिः--यह्‌ 
शब्द्‌ पचम्‌ शरोर सप्तम्‌ मण्डल भे भो नही; तो कया इससे वे भ्र्वाचीन सिद्ध हो जते ६? 
से ही इन लेखकों कौ दशम मण्डल की भाषा श्रन्य मण्डलो से पृथक्‌ होने कौ कल्पना हैः 
जिसमे हमे (५ भरतीत नहीं होता । वस्तुतः यह सारी बाति हौ सैक्डोनल इत्यादि 
पाठचात्य लेखक के ग्रन्थो से ली गई है लिन्द हिरण्यगर्भं सूवत,. नासदीय ` सूक्त, श्वदधासूकत, 


मन्युसूक्तादि देखकर भराय हुभ्रा कि जंगली लोग एसे शराव्याप्मिक, दादोनिक' भौर मतो- 


व 
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वजञानिक विषयों पर कैसे विचारं प्रकट कर सके, अतः यह्‌ सव पी कौ उपज होनी चाहिए । 
भपा-मेदका तो एक बहाना बनाया गया जिसके विषयमे सुप्रसिद् भारतीय विदान्‌ 
श्री पं० सल्यव्रत जी सामश्रमी ने शवयीपरिचय' नामक्त ्रपने विद्त्तापूरं ग्रन्थ मे ठीक ही 
लिखा कि-- 
एवं दज्ञमसण्डलस्य ऋष्परिशिष्टरूपत्वं कल्पयितु तेः(पाइचात्यविपर्विच द्धिः) भाषा- 
पार्थव्यप्रद्ञना दिध्रवायः स्वीकृतः--दब्ापमण्डलस्य भाषा मन्त्रर्थगतत)पपर्याणि च 
प्रथ्मण्डलादिभ्यः पृथगेवेति नूनं तस्य नवममण्डलपरि शष्ट रूपत्वमिति तदाक्ञयः। 
किमत्र बरमौ वयम्‌ ? श्रस्मच्छ.तिषु हि वशममण्डलस्य मण्डलान्तराणां च माषा 
एकवियैवोपलस्थते, श्रस्द्वुद्धिषु च तथैकविधमेव तात्पर्यमिति न जानीमहे केषां 
बुद्धि मालिन्यं केषां वा हठकारित्वमिति ॥1 (ज्रसीपरिचयः पू ४६) 
प्रयमादिमण्डलेषु श्रूतानां बहूनां सुद्तानां दज्ञमसण्डलस्थितानां च बहुनां 
सुकतानां द्ष्टारोऽभिन्ना एदावगम्यन्ते ॥ परिशिष्टवादिनां सते तत्‌ कथसुप्‌ पदचेतेति 
विचारपस्त्वत्र साध्यस्थ्यपदमादधाना एवेति 


(त्रयीपरिचयः पु ५१) 


प्रथत इस प्रकार दशममण्डल कौ ऋष्वेद का परिदिष्ट दिखाने के लिए पाइचात्य 
विद्वानों ने माषा की पुथवता श्रादि विषयकं प्रयत्न किया है । उनका कथन है किं दशममण्डल 
की माषा शरीर मन्व कै तालं पहले मण्डलो से पृथक्‌ ही रै रतः यह नवममण्ड्ल का 
परिशिष्ट है । हमारे सुनने में तो दशममण्डल शनौर दूसरे मण्डलौं कौ भाषा एक ही तरद्‌ कौ 
है श्रीर्‌ हमारी बु मँ उत्का तात्पयं मी. एक ही जैपषा (पर्य मण्डलो के सदृश है। हम 
हीं जानते किं फिनकौ बुद्धि मलिन ह ग्रौरकौनहीरहै 

प्रथम तथा अन्य मण्डलं के सूतो रौर दरम्‌ मण्डल के बहृत-से सूक्तों कं दरष्टा 
ऋषि एक ही दै। परिक्षिष्टवादियों के संत में यह वात कंसे सिद्ध हो सक्ती है-- यद पक्षपात- 
रहित विद्धान्‌ ही विचार करे । 

वास्तविक वात यह है करि पा्चत्य विकासवादी श्रथवा ईसाइयत्‌ कं पक्षपाती 
विद्वानों को हिरण्यगर्भं सूक्त विशेधतः श्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता 
बभव ॥ दत्यादि मनो मै प्रतिपादित एकंश्वरवाद को देखकरः श्रस्यन्त श्रार्चयं हरा । इस 
लिए उन्होने दशममण्डल के पीठे से वनाय जाने की कटपता की । यहाँ तक कि प्रो मैक्स 
मूलरः को यह लिखना पड़ा क्रि 
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प्यगर् सूक्त उन सूतो मे से है जिन पर्‌ यूरोपियन व्यास्यकारों ने 


शर्थात्‌ यहं हिर 
सदा ही नवीन होन का सन्देह किया है-- 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता वभूव ॥ 

इस मन्व्र पर टिप्पणी कसते हए प्रो? भैक्समूलर ने ईपाईमत-जन्य पक्षपात के 


कारण लिखा है कि 
^€ 1487 ५९78 
श्रथात्‌ मेरे विचार भ यह्‌ 


6 15 {0 ४ ०100 {16 105६ 551610४5 9 ३11." 
न्तिम मस्व तो शरव्न्त सन्दिग्ध दे । 
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वास्तव मे देखा जाये तो प्रग्नि, मिव, व्ण, इन्र त्यादि नामों से मुख्यतया पर- 
मेदवर का ही ऋर्ेद के प्रथम नौ मण्डलो भे भी ग्रहण ह श्रौर प्रथम मण्डलमे ही यह कहा 
गया है कि-- ^ 
इनं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिभ्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्धिभ्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः 
ऋ० १. १६४. ४६॥। 
भर्थात्‌ विद्वान्‌ उस एक ही परमेदवर को इन्द्र, भित, वरुण, श्रन्ति, यम, मातरिद्वा 
भ्रादि्रतेक नामों से पुकारते है । ऋगवेद कै द्वितीयं मण्डल मे-- 
त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुर्गायो नमस्यः 1 
त्वं ब्रह्मा रयि विद्‌ ब्रह्मणस्पते त्वं विधतः सचे पुरन्ध्या ॥। 
ऋ० २,१.३२ 
त्वमगने राजा वरुणो धृतन्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म डय: 1 
त्वमयमा सत्यतिर्यस्य संमुजं त्वमंसो विदये देव भाजयु : ॥ 
चऋ० २. १.४॥ 
इत्यादि मच्छ के द्वारा एक परमेवर को ही श्रग्नि, इन्र, विष्णु, ब्रह्मा, वरुण, मित्र, 
भर्य॑मा आदि नामो से पुकारते हृए एकेवरवाद का प्रवल समर्थन किंया गया है जो किसी 
प्रकार भी दशम मण्डल से कम नहीं । 
तृतीय मण्डल मे भी इद्र नाम से परमेखवर को स्मरण करते हुए जो-- 
त्वं हि ष्मा च्यावयन्तच्युतान्येको वृत्रा चरसि जिष्तमानः । 
तव द्यावापृथिवी पवेतासोऽनु ब्रताय निमितेव त्थः ॥ 
श्र्‌० ३. २०. ४ ॥: 
उताभये पुरुहूत श्वोभिः, एकोदूलहमवदो वृत्रहा सन्‌ । 
इमे चिदिच रोदसी श्रपारे यत्‌ संगृ्णा मघवन्‌ काशिरिन्ते।। 
चऋ० ३. ३०. ५॥ 
इत्यादि मन्त्रो मे वरन श्राया है करि तू एक ही है जो सव विध्नं, पापों तथा भरज्ञा 
नादि को नष्ट करने वाला है । पृथिवी, श्राकाा, पर्व॑त, श्र।दि सव तेरे नियमों के श्रनुसार 
कायं कर रहे है । इन सबको हे परमेश्वर तु ही वय मे रने वाला है । यह सथ दशस मण्डल 
के एकेर्वरवाद प्रतिपादक मन्त्रो के समान ही दै । चतुथं मण्डल के-- 
य॒ एक्‌ इच्च्यावयति भ्र भूमा राजा कृष्टीनां पुहुत इन्द्रः 1 
सथमेनमनु विश्वे मदन्ति राति देवस्य गृणतो ` मघोनः ॥। 
ऋ० ४. १७. ५ ॥ 
, इत्यादि मन्तो भे भी एकस्वर पुजा का माव भ्रत्यन्त स्पष्ट है कि एक ईश्वर ही सब 
मनुष्यो का राजा हे । उस सस्यस्वरूप परमेरवर के दान का सवर विद्धान्‌ कीतंन करते दै । 
मंचम मण्डलक 
एकं नु त्वा सत्यति पाज्बजस्यं जात भ्यणोमि यञञसं जनेषु । 
तंमे जगूभ्च श्राशसो नविष्ठं दोषा वस्तोहेवमानास द्रम्‌ ॥। 
र ५. ३२. ११३ 
इत्यादि मन्त्र मे भी यही कहा है कि परभेदवर एक है। वही सवका उत्तम स्वामी 
श्रौर सवका हितकारी है । षष्ठ मण्डल के-. 


२८३ 
य एक इत्तमु ष्टूहि एष्टोनां विचषेणिः । 
पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः ॥ ६. ४५. १६॥ 
इत्यादि में स्पष्ट प्रादेश है कि जौ परमेश्वर सर्वज्ञ, सवका स्वामी श्रौर सरव॑शङ्ितिमान 
है, है मनुष्य तु उपी एक की सदा स्तुति कर । ४ 
पसे ही मन्य सव मण्डलों मे इ प्रकार के रोकडों एकेदवर-पूजा-परतिपादक मन्व 
है । मरतः यह समभना ङि दरम मण्डल मेही एसे कु कुच. एकेश्वर पूजाभरतिपादक वा 
दादनिक भावों के मन्त्र हैँ अरन्य सण्डलों में नही, सर्वथा श्रगु दै । 
दशम मण्डल में जैत श्रद्धा विपयक मन्त्र हैँ वैसे दवितीय मण्डल के-- 
स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पुत्र्बाजं भरते घना नृभिः 1 
देवानां यः पिततरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ 


ऋ० २. २६. ३। 
तथा प्रन्य मण्डलो कं मन्तो म भी श्रद्धा का प्रतिपादन करते हए उसरकं उत्तम फल 
का वर्णन दै। 
श्रतः दशम मण्डल के नवीन मानने में पाश्चात्य लेखकों के पक्षपात के श्रतिखिति 
रौर कोई वास्तविक कारण नहीं। भाषा-भेदकौ भी एक कोरी कल्पनामाव्र है जिसमें 
कोई सार नहीं जते यहां दिखाया गया है । इम विषय मं एक वात श्रौर उल्नेखनीय है कि 
एक श्रोर तो डा० सैक्ंडौनल प्रादि ते भाषाभेदादि कं कल्पित स्राधार पर दशम मण्डलको 
पीले की रचना बताने का प्रयत्न किया श्रौर दूसरी श्रोर लिखा कि-- 
४६711685 {06 800 016716715 60116160 10 1८ (वलया 1420021) 
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भ्र्थात्‌ तो भी इस दशम मण्डल के सूक्त श्रविकतर उन मिलावटों से प्राचीन प्रतीत 
होते ह जो भ्रवय मण्डलो मं कौ गई ह । 
अन्य मण्डलो मे मिलावट हवा नहीं यह दूसरा 9रन है जि्तपर हम श्रागे प्रकाश 
डालेंगे, पर इससे उनकी श्रपनी भाषा भेदादि कं ग्राधार पर दशम मण्डल कं नवीन होने कौ 
कल्पना स्वयं कट जाती है इसमें सन्देह नहीं । यहा यह बात भी उत्लेवनीय है कि दक्षम 
मण्डल कं बहुत से ऋषि श्रति प्राचीन हैँ । उदाहरणार्थ - 


वन्य पृथु १०. १४८॥। 
श्रदिति वाक्षायणी १०. ७२ 
प्रजापति परमेष्ठी १०. १२६ । नासबीय सक्त का ऋषि 
विवस्वान्‌ १०. १३॥ 
यम्‌ वैवस्वत १०. १४॥ 
यमी ववस्वती १५. १५४॥ 
यम-यमी ५,८५.५९. ॥ 
नाभा नेदिष्ठ १०. ६१-६२। 
शर्यात क 

१०. १०१। 
व १०. €१। 
मेरूरवा 0 (01 
शची पौलोमी र 


ह+ 


त्रिक्षिराः १०. ८६॥ 
बृह्पति श्राद्धिरस १०. ७१। ज्ञान सुकत 
च्यवन १०. १९ 
मान्धाता योवनाश्व १०. १३४॥ 
जमदग्नि ८ १०. ११०॥ 


जिन सक्तो के ऋषि ही इतने प्राचीन (वैवस्वत मनु के पास के) हों उन्हे नवीन 
सचना बताना क्रितता दुस्साहस है । मन्यु शब्द ऋष्ेद के प्रथम मण्डल मे तीन वार, द्वितीय मेँ 
दोबार, चतुथं मे दो वार, पंचम श्रौर पष्ठ में दो वार, सप्तम म चार वार, नवम मं एक वार 
श्रौर दशम मण्डल मे चार वार श्राया है, अतः यह कहना क्रि यह्‌ शब्द नवीन है जो दशम 
मण्डल में ही प्रथम वार श्राया ्रौर अतएव उघकी नवीनता को सिद्ध करताहै, सर्वथा 
अशुद्ध है । 

श्रद्धा शब्द भी ऋगवेद के प्रथम मण्डल मे तीन वार, द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, श्रष्टम भें 
एक वार्‌, नवम मे दो वार श्रौर दशम मे ५वार आया है; श्रतः उसके कारण दशम मण्डल 
की श्रवाचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न सर्वथा श्शुद्ध है 1 


“विहवे देवा” यह ऋभवेद के भरथम मण्डल मे तीन सूवतों का देवता है, तृतीयमेंदो 
का, चतुथ, पचम, सप्तम रौर श्रष्टम मे एक-एक का, षष्ठ ग्रौर नवमे दो का `श्रौर दशम 
मण्डल म्‌ तीन का, इस प्रकार दस ्रावार्‌ पर भी दशम मण्डल की ग्र्वाचीनता सिद्ध करने 
का प्रयास सवा श्रशङ्खत है, इसमे सन्देह नहीं । 


उषस्‌ यहं शन प्रथम मण्डल मं ३२ वार्‌, दवितीय मे €, तृतीय मे १६, चतुथं मे २७, 
पंचम म &, षष्ठ भे १५, सप्तम मे २९, ्रष्टम म २, नवममे = श्रीर्‌ दक्षम २३वार 
श्राया है। इसके आधार पर भी ऋषेद के दशम मण्डल को नवीन सिद्ध करते का प्रयत्न 
नितान्त श्रसङ्गत है । श्ुवाकानुफ़मणी श्रौर चरणब्ब्रूह मे लिखा है-- 


भ्रध्यायाइच चतुःषष्टिः, मण्डलानि दशेव तु । 
अर्थात्‌ ऋषे मे ६४ श्रव्या श्रौर १० मण्डल है । 


१० मण्डल होने के कारण ही ऋषवेद का निदेश यास्काच्ायं कृत निरत में 
दाङ्चतयी' के नाम से क्रिया गया है । दशम मण्डल कौ भ्र्वाचीनता के विषय मे मैक्डोनल्‌ 
महोदय कौ यह युक्गिति कि इसके सुक्नो कौ संख्या प्रथम मण्डल के वरावर है इतनी उपहासा- 


स्मद्‌ है कि इसको मीमांसा करना भी श्रनावदयक है । श्रव हेम बालखिल्य सूक्तों के विषय 
मे विचार करना चाहते है । 


मष्ट मण्डल भे ४९ से ५९ तक ११ सूक्त है जिनमे प्रचारक ब।लदिल्य होने के 
ध वालखिल्य सूवृत के नाम से पुकारा जाता ५ ` 
विद्वानों शरोर उतके श्नुयायी विद्वानों का जिनमे द च 
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श्र्थात्‌ श्रष्टम मण्डल की इस विशेषता से एेसा सकेत मिलता है- किन्तु स्वंधा सिद्ध 
नहीं होता-किग्रष्टम मण्डल को पच से परिवारों के साथ सम्बन्व रखने वाले मण्डलो 
(द्वितीय से सप्तम तक) के साथ जो दिया गया । गिन्तु यह मानने का स्पष्ट कारण है कि 
एक समय दसा था जव कि श्रष्टम मण्डल को ऋग्वेद संहिता में मरन्तिम्‌ समभा जाता था। 
दि सूवतों को श्रष्टम मण्डलम ही क्यों घुमेड़ा गया? क्योन 
दशम मण्डल कै श्रन्त में जोड़ा गया ? विचार करने पर यह्‌ सारी यु्ति-परम्परा ही 
श्रसद्कत प्रतीत होती दै । प्रथम तो लेखक स्वयं मानते दँ कि इससे एके निदंश मात्र मिलता 
है पर सर्वथा सिद्ध नहीं होता कि श्रष्टम मण्डल संहितामे पीछे जोड़ा गया फिर देसी 
श्रनिरिचत-सी बात को क्यो एक तथ्य के रूप में लिला जाये ? यह कहना कि निरिचत रूप 
से क्रिसी समय श्रष्टम मण्डल पर ही ऋग्वेद संहिता कौ समाप्ति सममी जाती थी, यह एक 
तो श्रष्टम मण्डल कै प्रक्षिप्त होने की वात को काट देता है ग्रौर बालवित्य सक्तो कै प्रक्षिप्त 
होने की वात को भी जो स्वथं साध्य है सिद्ध मान कर चलता है जो सवंथा 
श्र्तमीचीन है जैसे हम सप्रमाण दिखायेगे। वालखिल्य भक्तों के प्रक्षिप्त होने में यह्‌ युक्ति 
दी जाती है कि पेतरेथ ब्राह्मण २८. = मे लिखा है वज वाललित्याभिर्वाचः कूटेन" सकी 
व्याख्या मे सायणाचार्य ने लिखा दै-- 
वालखिल्यनामक्ाः केचन महषयः तेषां सम्बन्धीच्यष्टौ सूक्तानि विद्यन्ते तानि 
बाललिल्यनामक्ते ग्रन्थे समाम्नायन्ते ॥ 
श्र्थात्‌ वालखिल्य नामक कोई महबि थे । उनके ° सूक्त वालविल्य नामक ग्रन्थ में 
संकलित कयि गये ह । सायणाचार्य के इस लेख से जात होता है करि वालखिल्य नामक 
किसी महपि के विषय मे उसने कहीं सुना दोगा पर कोई निशित ज्ञान उपे नहीं धा श्रौर 
वालखिल्य नामक ग्रन्थ भी कदीं देखने में नहीं ग्राया । सम्भव है कि ऋवेद मँ से ही वाल- 
ण्िल्य महधि दारा प्रचारित कुच सूक्तं को जिनमे -- 
योनो दाता वसुनामिन तं हुमहै वयम्‌ ॥ ठ. ५१. ५। 
यस्मै त्वं वसो दानाय शिक्षसि स रायस्पोषमः्नुते । 
तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गि्वंणः सुतावन्तो हवामहे ॥ 


८. ५१. ६॥ 


कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सचसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इनस्तु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ८. ५१. ७॥। 
यो नो दाता स नः पिता महां उग्र ईशानश्ृत्‌ ॥ ५२. ५॥ 
विद्वा दवेषांसि जहि चाव चा एधि विश्वे सव्वन््वा वघ ॥ 
८. ५२३. ४॥ 


यदि्ध राधो श्रस्ति ते माघोनं मघवत्तम । 
तेन नो बोधि सधमाद्यो वृधे भगौ दानाय वृत्रहन्‌ ॥ 
च्छ० ८. ५४. ५॥ 
यमृत्विजो बहधा _ कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति ॥ 


यो ्रन्‌चानो ब्राह्मणो युक्त श्रासीत्‌ का स्वित्‌ तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ 
च्० ठ. ५८. १। 
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एक एवाग्निबेहधा समिद्ध एकः सूर्यो विद्वमनु प्रभूतः । 

एकंवोषाः सर्वमिदं विभाप्येकं वा इदं वि बभूव सर्व॑म्‌ ।॥ 
८. ५८.२॥ 

इन्द्रावरुणा सौमनसमद्प्तं रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ । 

« प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मासु धत दीर्घायुत्वाय प्रतिरतं न श्रायुः ॥ 
ऋ° ८. ५९. ७॥ 
इत्यादि सरलार्थक श्रौर श्रत्यन्त उपयोगी मन्त्र है । संभव है कि इन्हें पृथक्‌ ग्रन्थ खूप 
भे व्याल्या सहित संकलित कर लिया गया हो जपे वेदप्रेमी संगठन सूक्त ऋ० १०. 
१९१ । स्वराज्य सूत ऋ० १. ८० । शिवसंकटप मन्व यजु° ३४. १-६। इत्यादि को कर 
लेते ह । इसमे इनकी प्रकषप्तता सिद्ध नहीं हो सकती, किन्तु सरलता के कारण श्रधिक 

प्रसिद्धता वा लोकप्रियता ही सिद्ध होती है । 


यहां यह वात भी उन्लेलनीय दै ॐ एेतरेय ब्राह्मण के जिस वचन के श्राधार पर 
कुछ विद्वान्‌ (जिनमे पादचात्यो के भ्रतिरिवत स्वा० हरिप्रसाद जी, पं० रघुनन्दन कर्मादि 
मो है) बालखित्य सूक्त को प्रक्षि्त मानते है, वे स्वयं एेतरेय ब्राह्मण के विद्रानोंके 
विचारानुसार प्रक्षिप्त माने जाने वाले ग्रध्याय मे ह जसे कि-8110)0107९419 एश 
९ के ^.066॥ 3वाऽता1॥ 141दधाणा€ विषयक लेख में सिद्ध क्रिया गया है । एेसी श्रवस्था 
भे एक स्वयं ठी सन्दिग्ध शौर प्रक्षिप्त वत्य दवारा कु सूकतों की प्रक्षिप्ता सिद्ध नहीं कौ 
जा सकती । ये सूवत कष्वेद संहिता के श्रन्दर प्रारम्भ से है चाहे किसी-किसी शाखामे वे 
न पाये जाते हं । शालाघ्रो मे तो एता मेद विद्यमान ही है, बयोकरि उनका संकलन विशेष 
उदेश्यो से किया गया । इनकी भाषा श्रौर भाव ऋगवेद के प्रन्य सृक्तो वा भावोंकेदही 
समान है । इनमे कोई भेद नहीं प्रतीत होत्रा। प्रो मेवशमूलर ने जो ऋवे का शुद्ध 
संस्करण यूरोप मे निक्राला था उपमं भी ये सूक्त विद्यमान ह । 


जमनी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० विन्ट्नीज ने इन सूत्तों की प्राचीनता के विषय मेँ 
भारतीय साहित्य के इतिहास विषयक श्रपनी पुस्तक मे लिखा धा कि-- 

106 9670 16112 फठवाऽ “ऽप एिलणला{" 27 1015 78706 11 15610176} 
64168 1081 10९४ 276 {62615 फा0)) ५६76 ९०)९०।६॥ 2०५ ०6१९५ 10 116 8401118 
0719 ३ 106 18167 140 ९176805 ४८८ ९००५०९९५. ¶1}8 0065 701 च्नणत९ 
106 20881011119 1091 50716 0 11682 10101198 976 070 1०७5 21111411 1047. 
106 1/10175 01116 1112608 39711119, 0०। 07 5076 {68561 7176071 {0 ०३ 
966 707 1701664 17 0८ ८०1९८11०. 
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दुसका भावार्थं यह है कि खिल का श्रये परिशिष्ट है रोर इस नाम से सूचित होता 
दै कति वे मन्न ह जिनका संग्रह फिया गवा शौर उन्हं संहिता भे जोड दिया गया पर इसे 
इ संभावना का निंव नहीं होता कि दनमे से कुचं ऋगवेद संहिता के अन्य सूक्तों से कम 


प्राचीत नही हं कन्तु किसी पपे कारण से जिशरका हमे ज्ञान नदीं उन्द संहिता मेँ स्यान 
मिला था॥ 


डा० विन्दन के इ विचार से भी हम शूणंतथा सहमत न: ह हो सकते, कधोकि 
१ ध व त र भाषा श्र ५ ५6५ अन्य ऋवेदीय 
सुक्त। से पृथज्‌ कोई वस्तु षतीत नहीं होती जनहा र 
जो संभावना प्रकट की है वह व्यान दने योगय है 1 , तथापि उन्होने इनकी प्राचीनता कं 


डा विन्ट्नजि ने यह्‌ मौ स्पष्टतया स्वीकार किया किं ल सितं 
प्रतियों मरे पये जति दै ये ११ सूक्त सब हस्तत 
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(16 नृटरहा एव1- 1९11193 [573 1) 91] 7561015 476 107 81 
{16 610 ० {16 ००1८. -- ४11. २. 60. 

मि°श्रिफिथने यह्‌ वड्धौ प्ननुचित बात की कि इन्हं प्राठवें मण्डल के वीच मसे 
निकाल कर मेरखदिध्रा। ने कोई व्रधिकार न था । केवल इसलिए, 
किदन सूक्तोंकेप्रारम्मसमे श्र लखा हुग्रा पाया जाता है, यह्‌ कहना 
ठीकनहोगाकियेपीदेसे जोड़े गये। यह्‌ तो प्रतीत होता दै किश्रविक प्रचार होने पर 
जव पृथक्‌ भी ये संकलित कर लिएु गये तव श्रथ श्रौर इति इनके श्रादि-श्नन्त मे लिखा जान 
लगा । इसते इनकी प्रर्वाचीनता वा प्रक्निप्तता सिद्ध नहीं होती । 

वैदोंकी शुद्धता कौ रक्षा 

घस्तुतः वेदों कौ. चु स्प मँ रक्ता का इतना श्रविक प्रवन्धश्रा्थो ने प्रारम्भे 
कर लिया था क्ति उनमें प्रक्षेप करना सम्भव हीन था। कम कै श्रतिरिक्त जटा, माला, 
शिखा, लेखा, ध्वजा, दण्ड, रथ, घन इन ्राठ प्रकारं से वेद मन्तं के उण्चारण फा विघान 
किया गया जो श्रव तकर मी श्रनेक स्थानो पर प्रचलित है। 

इतने विविव प्रकारो कै होते हए किसी काभी वेदमन्त्र मे॑प्र्षेप करना श्रौर 
पकड़ा न जाना श्रसम्मव था। यह पाठ-करम अत्यधिक प्राचीन काल से चला श्रा रहा है श्रौर 
ठेतरेयारण्यक, प्रातिलाश्यादि मे भी उघ्तका उल्लेख है । इन जटा, माला, शिखा फे नियम 
ग्याडि पि प्रणीत विषतवल्ली नामक प्रन्थ में पाये जाते ह 1 

इनके उदेश्य के सम्बन्व मेँ सुप्रसिद्ध एतिहासिक डा० भण्डारकर ने भपने “1760187 
५01पृण्ठा १ के सन्‌ १८७४के शङ्कु परकरादित लेल में ठीक ही लिखा था क्रि 

706 गरणच्ल ग (0९56 काटिलो( धतवो 18 18 5770701 116 पठ 
८6018 (6 76867४811071 ०1 16 58८१८ (€, 

भ्र्थात्‌ इन विष्रिव फ़मोँ का उदश्य पवित्र पुस्तक कै पाठ को शरतीव शुद्धतासे 
सुरक्षित रखने का है । 

दूसरा उपाय जो वेदों के शुद्ध पाठ को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था वह्‌ 
यह था करि वेदों की छन्दः संख्या, पद्‌ संख्या, तथा मन्तरानुक्रम से घन्द, ऋषि, देवता कौ 
बताने के लिए श्रनेक श्रनुशमणियां तयार कौ गहं जो ञ्रव भौ शौनकानुक्रमणी, भ्रनुवाकानु- 
मणी, सूवतानरफ़मणी, प्रापानुक्रमणी, छलदोऽनुक्रमणी, देवतानुश्टमणी, कात्यायनीयानुक्रमणी, 
सर्वानुक्रमणी, ऋग्विघान, वृहद्‌ वता, मर्व्रा्षाध्याय, कात्यायतीय सर्वानुक्रमणी, प्रातिशाख्य 
सूवरादि के नामों से पाई जाती है 1 

प्रो० मक्समुलर का मतः 

दन श्रनुक्रमरियों पर व्रिचार करते हए प्रो° मेक्समूलर ने 46166 98251611 
170210८ के पू ११७ प्र लिखा है (षेद की अनुक्रमणी से हम उसके सूतो प्रीरः 
पदों कौ पड़ताल करके निर्भीता से कह सकते है कि भ्रव भी ऋष्वेद के मन्व्ो, शब्दों श्रौर 
पदों की वही संख्या दै जो कात्यायन के समम थी॥ 9 # 

एक श्नीर स्थान प्रर 00181१97 रवाष्ट० पृ* (३१ से प्रो° मेक्प्रूलर ने लिखा 
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र्ट 


रथात्‌ वेदों के पाठ हमारे पास इतनी शता से पहंचाये गये हैँ करि कटिनाईसे कोई 
पा्मेद श्रथवा स्वरभेद तक सम्पूणं ऋग्वेद मे मिल सके । 


1२18४९42 0]. 1. ?. >> सें प्रो० मैवसप्रूलर ने पुनः दस वात पर वल देते 
हृए लिखा-- 

/§ [07 ४6 € 816 8016 10 10026 ३। 01651, १९ 6071 0001४ 57९४१८० 
धप्०प8 76047088 17 11९ /९५।८ [४7705 111 11८ ६५३]. ॐ€7156 0 1121 »/010. 
8711005 76401188 10 ८ ९६([शा६व 0 2 ८०॥९०110 ० ताीटाला+ धप 
ऽल1715 709 ३6९९851४16 {0 ४5 11616 16 1016. 

शर्थात्‌ वेदों के पाठभेद को भी साधारणतया प्रचलित प्रथं मे कह नहीं सकते । 
वस्तुतः देसे भिन्न पाठ जो विविध हस्तलिखित प्रतियों से संकलित विये जा सके, कोर्दभी 
तहीं। 

प्रो° सैषेडोनल कौ सम्भति 

परो° मैवडोनल ने भी दस विषय मँ स्पष्ट लिला है-- 

91700710 11766840110175 5001 1068811. 10 6 181८611 10 2०470 (॥6 
0क्षा०१०६] 166 {105 366 2297051 1116 208510911113 0 209 6141786 0 1088. 
1116 765४11 095 06०) 115 01656 ४९(10 १111 2 0111101655 0111006 17 [116 
101510४. -^ पाग 0 3751 1.116141016 ४9 10460076]1, 2. 50. 

श्र्थत्‌ श्रा्यो न श्रत प्राचीन काल से श्रसावार्ण सावधानता का वैदिक पाठ की 
शुद्धता रखने श्नौर उपे परिवतंन श्रथवा नादा से बचाने के लिए उपयोग क्रिया। इसका 
परिणाम यहं दुध्रा दै करि इसे इतनी शुढता से सुरक्षित ला गयाहै जो साहित्यिक इति- 
हास में भ्रनुपम है। 

उनके इस लेख से दशम मण्डल की भ्र्वाचीनता विषयक मत का स्वयं खण्डन हो 
जाता दै। 

केगी षठा सत 

डा०केगीनेभीकमसे कम गत ३००० वर्षोसे (जो उनके ग्रनुसार सम्भवतः 
वेद का निर्माणकाल दै) वेदों के पाठ में वोर ग्रन्तर नहीं हश्ना, एेसा निम्न शब्दों दारा 
स्वीकार किया है-- 

8166 {121 1176, 108१] 3000 ४८75 ०९0, 1८ (16 {९१॥ 01 1६ # (1 )। 
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षया ष्ण यजुर्वेद घधिक प्राचीन है ? 

जहां तक यजुर्वेद का सम्बन् है सभी श्रायं वाजसनेयी संहिता को हौ ( जिसे 
माध्यन्दिन संहिता के नामस. भी कहा जाता है) मून यजुत्रेद के नाम से पुकारते है । 
हंत्तिरीय संहिता को कृष्ण यथुरवेद के नाम से पुकारा जाता है ॥ इनके भरन्तर पर विस्तार 
से विचार करणे क यहां चवद्यक्ता नही, किन्तु मुख्य वात यह है कि शुद्ध मूल पाठ होने 
से वाजसनेयी, वा. माव्यन्दिनी सिता को शुक्ल यजुर्वेद भे नामसे ब्राह्मणां पाठ तथा भ्य 
मिध्रण होने से तेत्तिरीय. संहिता को कृष्णं यजुत्रेद कहा जाता है जो शुक्ल यजुर्वेद कौ 
प्रे बहुत श्र्वाचीन श्रौर श्रनक श्रो मे मिणं वा परषपादि कै कारणं वेदविद होने पर 
भ्र्रामाणिक मी है । द्विवेद गङ्ख ने श्न वृह्दारण्यकोपनिषद्‌माष्य मेँ लिखा है-- 

शुक्लानि यजि शुद्धानि, यदवा ब्राह्मणेन भिधितमन्त्रकाणि ष्णा नि ॥। 
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प मर्था यजुर्मन्न को शवल के नामस शरीर ब्राह्मणो से मिधित मन्व जिसमे पाये 
जाते ह उसको कृष्ण यजुवद के नाम से कहा जाता है । इससे शुक्ल यजुर्वेद की ही प्रामा- 


रिक्ता, प्राचीनता ओर श्रपौसेधता स्पष्ट है| 
शुक्ल यजुर्वेद कौ वाजसनेय, शाखाभ्रों मे भी माध्यन्दिन की प्रवानताक्योंदै इस 
पर निम्नलेसेजो गवर्नमेट प्रौखयिन्टल लाइव्ररी मद्रास के सूचीपत्र तृतीय भाग पूर 
४ ४ घु ५ 1 न्दिः खा ४: त <~ र 
र ग्रन्थ स्या ४ ८६ " माध्यन्दिन शाखा वरिषयः'" नामक है पाया जाता है, प्रकाश्च 
इता है । वहां लिखा है-- 
श्रथ पञ्चदश ज्ञाखाघु माध्यन्दिनशाखा मुस्येति वेदितव्या । तथा चेदं 
होलौरभाष्यम्‌-- 
यजुर्वेदस्य मूलं टि, भेदो माध्यन्दिनीपकः । तस्मान्माध्यग्दिनिशाखा एव पञ्चदशघु 
बाजसनेयज्ञालासु मुख्या सर्वसाधारणी च । श्रत एव वसिष्ठनोक्तम्‌- 
माध्यन्दिन तुया शाला, सवंसाधारणी तुसा ॥ 
भर्थात्‌ वाजसनेयी शाखा की १५ शाखाग्रं मे म।ध्यन्दिनी ही मख्य मरौर स्व॑ंसावा- 
रण है। इसी वात को वसिष्ठने भी कहा है । वही मूल वेद है । 
इस स्थिति को न समभकर ध्वैदिक एन्‌' के लेको ने कुच वड़ी ही ब्रश श्रौर 
श्रसङ्खत वाते लिख दी हैँ यथा-- 
९6. 81111614 ६०५ [< 15179 ४०] ०7८€4०--- 
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न्त वेदों के प्रारम्भिकं र्दो का 


उत्नेल कसते हृए यजुवद के विषय में वाजसनेयी संहिता के प्रारम्भ के शब्दों को उद्धत किया 
गया है निर्देश करता है किं शुक्ल यजुर्वेद ही मूल वेद है श्नौर कृष्ण यजुर्वेद अपनी सव 
शालाग्नों के साथ उसकी पेते वनौ एक शाखा है। करिन्तु सत्य इससे ठीक विपरीत है, 
बधोकरि यह कटिताई से सम्भव है कि शुक्ल ययुर्वेद के श्रनुसार पृथक्थन्‌ मन्त्र रर ब्राह्मणा 
पीये जाकर एकमे मिल गये हो द्लिए यह्‌ प्रायः माना जाता हैकिङृष्ण व 
लिश मन्त्र शरीर ब्राह्मण सर्वव मिले हृए है शुक्ल यजुबद्‌ ५ श्रवेक्षा जिमें ब्राह्मण भाग कं 
मन्त्र संहिता से सप्मवतः ऋभ्वेद कै परार के नकर मे पृथक्‌ कर दिया गया धृता है। 


मर्थात्‌ यह तथ्य किं गोपथ ब्राह्मणं मे भिन्न-मिन 
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तैत्तिरीय बराह्मण मे भी जो तैत्तिरीय संहिता की परम्परा महै (पर जौ इस कारण श्रावक्यक 
तौर पर उससे पीछे का नहीं कहा जा सकता ) मन्त्र म्नौर ब्राह्मण पुथक्‌ पृथक्‌ नहीं कयि 
रचे । यह तैत्तिरीय पाठों कौ विशेषता है कि इस. सम्प्रदाय के संहिता श्रौर ब्राहमण एक 
दूसरे के इस प्रकार सहायक से है किं प्रत्यक दूसरे के ग्रस्तित्व की पहले से कल्पना करता 
प्रतीत होता है । 

समालोचना--हमारे विचार मे यहां जो कत्पना कीग है वह सर्वथा श्रसमीचीन 
है। गोपय ब्राह्मणा के श्राधार पर जो बात लिखी गईहै वहतो टीक्‌ दी दै। यदि ष्ण 
यजुवद श्रथवा तत्तिरीय संहिता ही मूल वेद माना जाता तो क्यों उसके प्रारम्भिक शब्द्‌ 
न उद्धत करके शुक्ल यजुवद के उद्धत किये जाते ? यह कहना कि एसा मानता संभव नहीं 
करि जो मन्व अर्‌ ब्राहमण शवल यजुर्वेद मे पृथक्‌-पृथक्‌ थे उग्द पचे से मिला दिया गया, 
सर्वथा निर्हतुक है । 

वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद मे तो ब्राह्मण के मिलाने वा पृथक्‌ होने काप्रश्न ही नहीं। 
उसमे मूल वैद सन्य ही थे । उनको व्याख्या जो ब्राह्मण रूप मेद पी की गई जेवा महा- 
आष्यकार पतंजलि ने ब्राह्मण शब्द की व्याच्या करते हए ५. १. . मे कदा है - 

चतुरवेदविद्डिबरहमभिः म्राह्मणेमंहषिभिः पोकषतानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि 

ब्राह्मणानि ॥ 

भर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण महपियों ने जो ब्रह्म वा वेद के व्याख्यान कयि उन्हें ब्राह्मण 
कहते ह । उसका मिश्रण तेत्तिरीय संहिता में होने ते उत्ते पचे की रचना मानना सवेथा 
युनतियक्त दै । जिसमें ब्राह्मण खूप व्याख्या भाग मिला इरा है उसे मुल की श्रपेक्षा 
प्राचीन मानना बुद्धिसंगत श्रौर तकंषंगत नहीं है। बृहत्पाराशरी स्मृति मे भी ब्राह्मण का 
(= लक्षण पाया जाता है जो युतितयुक्त तथा यथाथ होने से यहां उतल्तेल- 
नीय रै- 

ष्रस्य मन्त्रस्य चा्थऽयम्‌ प्रयं मन्त्रोऽत्र वतेते । 
तत्तध्य ब्राह्मण जञेयं, मन्त्रस्येति भ्र तिक्रमः । बुहत्पाराश्र २. ४४॥ 

भ्र्थात्‌ इस मन्त्र का यह श्रथ है, यह्‌ मन्ध इपर कायं मे विनियुक्त है, इसे वतानि 
बलि ग्रस्य को उत्त मल्त्र वा मन्वसंहिता (वेद). का ब्राह्मण समना चाहिए । इसके 
श्रनुसार भी ब्राह्मण मग मिश्चित भाग कौ मूल वेदं से भर्वाचौनता स्पष्ट है। मूल वेद के 
विषय मेँ तो वहां लिखा है-- 

क्षीयन्ते नेव वेदाश्च नवापि प्रभवन्ति ते 
न कञ्चिद्‌ वेदकर्तास्ति, वेदस्मर्ता चतुम्‌ खः ॥ 


बृहत्पारा० स्मृ० १.२० 

रथात्‌ वेद न नष्ट होते है श्नौर न उत्पतन होति ह । वेद का कर्ता कोई शूरुष नहीं । 

= ० ६ मन्त्र ध को वेद मानते थे तथापि उन्होने एक घडी 

च्छी बाः न्च में कव्‌ संहिता रौर तैत्तिरीय सं मेँ जो 
यहां उल्तेखनीय है । वे लिखते है-- हिता कौ भूमिका लिली है 

तत्र शतपय ब्राह्मणस्य मन्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येयमन्त्रश्रति ‡ संहिता 

गरस्थः पूर्वभावित्वात्‌ प्रथमो भवति ॥ 2 1 त ॥ 

भ्र्थात्‌ शतपथ ब्रह्मण मन्यो की व्यास्या रूप है इसलि मन्व व्याख्या 
कृरनी है उनका प्रतिपादक संदिता शस्य पूवं भावी होने से ५) (५ ह ट < 


+ 


४ 
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तं्तिरीय संहिता के निपय मे काण्व संहिता के भाष्य मेँ सायणाचायं ने स्पष्ट 
लिखा हैकि-- 
वुद्धिमालिन्यहेवुत्वाद्‌ यनु: कृष्णामितीर्यते ॥ 
-- काण्वसंहिता भाष्यम्‌ । 
6 रथात्‌ वृद कौ मलिनता के कारण इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, क्योकि इसमें 
किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती । 
मदीधराचायं ने भी शुक्ल यचुरवेद के भाष्य मे इस प्रकार की प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
का उल्लेख करते हुए कि-- 
तत्र व्पासकञिष्यो वेशम्पापनो याज्ञवल्थादिभ्यः स्वश्िष्येभ्यो यनुेदमध्यापयत्‌ । 
तत्र देवात्‌ केनापि हेतुना ऋद्धो वेशम्पाथनो याज्ञवल्क्यं प्रत्युवाच मदधीतं त्यजेति । 
स योगसामर्यनमू्तां विदां विधायोद्टवाम 1 वान्तानि यनू षि गृहीतेति गुरुणोकता 
भरने वेशम्पायनिष्याप्तित्तरयौ भूत्वा यज्‌ प्यभक्षयन्‌ । तानि यजूषि. बुद्धिमालि- 
न्यात्‌ कृष्णानि जातानि । ततो दुःखितो य्ञवल्कथः सूर्थमाराध्य श्रन्यानि शुक्लानि 
यजूषि प्राप्तवान्‌ । तानि च पञवदश शिष्येभ्यः पाठितवान्‌ । तथा च रतिः-- 
श्राद्त्थानीमानी लृधलाति यज्‌ षि वाजसनेयेन याज्ञवल्वधेनाख्थायन्ते । बृह० ५. ५. 
३३ । श्रस्या्थः श्रादित्यादधीतानि श्रादित्यानि शुक्लानि शुद्धानि । 
शुक्ल यनुर्वेद संहिता--उष्वट महीधरभाध्यसंवलिता । 
यहां जो कथा दी गई है वह्‌ ग्रनेक प्र्म्भवादि दोषोंसे प्रस्तहै ज्रि किसी करण 
से क्द् वैशम्पायन ने श्रपने शिष्य याज्ञवत्त्य को कहा कि मुकसेतूने जौ कुठ ष्ठा है उसे 
छोड़ दे । उसने विद्या को श्रषने योगवल से मूतंरूप दे कर वमन कर दिया । वंशम्पाय॒न के 
श्रन्थ शिष्यों ते उसे तीतर बन कर चुग लिवा। बुद्धि की मलिनताके कारण वे ययुर्ेद के 
मन्व कृष्णए यजुर्वेद हो गये । तव यज्ञवल्क ने श्रदित्य की श्राराधना करके उपकीषेपा से 
शुद्ध ल्प में यजुर्वेद को प्राप्त किथा । 
भ्रादित्य का प्रथं यदि-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ बायुस्तदु चन्धमाः। 
तदेव शुक्त तद्‌ त्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः ॥ 
यजु० ३२. १। 


इस यजुवद के मन्त्र के श्रनुभार परमेश्वर लिया जाये तो भाव १५ मतीत होता ह 
कि परमेइवर की कृषा गौर उकी उपासना से याज्ञवल्क्य ने शुद्ध स्प मं यजुेद को ज्ञात 
प्राप्त किया । कुछ मी हो कष्ण यजुर्वेद के साथ बृद्धिमालिन्य, का योग॒ यहां भी स्पष्ट 
माना गयादहै। वैदिक एज्‌' के लेखकों का उपे शुक्ल यजुवद की श्रपेक्षा प्राचीन मानना 
नितान्त युवित्तविश्ढ प्नौर श्रष्धत ह । तेपतिरीय संहिता के भाष्य कौ भूमिका मे सायणा- 
चायं ने लिखा है-- 

यद्यपि मनतरनराह्यणात्मको वेदस्तथापि ब्राह्मणस्य मन्तव्यख्यानसूपत्वान्मन्ना एवावौ 

समाम्नाताः ॥ नि 

यद्यपि मन्त्र ग्नौर ब्राहमण दोनों ही वेद कहलाते हँ (पौराणिक मन्तव्यायु। व 
ब्राह्मण कथोक्रि मन्व के व्याख्थान ल्म होते है इसलिए पहने मन्त ही कहै. गये ५७ ५ श 
अत्यन्त अचं है कि (वैदिक एन्‌। के विदान्‌ लेखकों ने शसं छोरी-सी वातुके ध 9 
कैसी भूल की गनौर इष भुव के श्रावार पर तेत्तिरीफ्‌परंहिता कै शुक्त यदुर पूवं हो 
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कीः कसी ्रषङ्खत कल्पना कर ली जव कि तंत्तिरीय संहिता में यचुरवेद के मन्त्रौ श्रौर शब्दों 
की ग्याख्या स्पष्टतया पाई जाती है । उदाहरणार्थ -- 

यजुर्वेद के प्रथम मन्व की व्याख्या करते हुए तंत्तिरीय संहिता में कटा रै-- 

यज्ञमानस्य पन्‌ पाहि--इत्याह पशूनां गोपीथाय 1 

मते तते वरतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनुतात्‌ सध्यमूषेमि ॥ 

(यनु° ११४) कौ व्याख्या में तेत्तिरीय संहिता मे लिला गया -- 

्रतेन मेध्योऽभ्ि्रं पतिः, ब्राह्मणो व्रतभृद्‌ ्रतमुपेष्य ब्र.याद्‌ श्रमने व्रतपते व्रतं चरि- 

ष्यामीत्यग्तर्वे देवानां ब्रतपतिस्तस्मा एतं प्रति भ्ोच्य व्रतमालभत इति । 

्नृतात्‌ सत्यमुपंमौति मानुषाद्‌ देव्यमुषेमि देवी वाचं यच्छामीति ।। 

करत्वा युनवित स त्वा युनवित इस यजु० १.५ कौ व्याख्या में तित्तिरि ने कहा-- 

कस्त्वा युन वित स त्वायुनकतीर्याह प्रजापतिरेकः प्रजापतिनेनं युनक्तीति ।॥ 

धूरसि धूवं धूर्तं घुवं यजु० १. ७ की व्यासा में तेत्तिरीय संहिता में कहा 

गया कि 

घूरसीत्याह एव वे धुर्योऽग्निः, तं यदनुपर्पृरयातोयात्‌ श्रध्वयु यजमानं च दहेत्‌ ॥ 

उस्पृवयात्येति धरध्वरयोशच यजमानस्य चाप्रदाहाय ।_ घूरसि धूं धूर्त धवं तं यो- 

ऽस्मान्‌ धूति ॥ धूं तं यं वयं धूर्वाम इत्याह । दावेव पुरुषौ यं चव धूति तावुभौ 

श्युचाथतीति शोकेन योजयतीत्यथः ॥ 

इसी प्रकार हजारो उद्धरण तेत्तिरीय संहिता से दिये जा सकते ह जिनसे यहं स्पष्ट 
है कि उसमें यजुवद के म्र का व्याख्यान प्नौर. विनियोगादि टै । उसे मूल वेद श्रौर मूल 
शुक्ल यजुर्वेद से प्राचीन मानना वेदिक एञ्‌' के लेखकों का भारी भ्रम है 1 

क्या श्रथवेवेद पीछे बनाया गया ? 

श्रथ्वेद कै विषय भें वैदिक एज्‌" के लेखकों ने पादनात्यं लेखकों मे से व्नूमफील्ड 
का श्रविवकपूवेक अनुमरण किया है 1 व्लूमफीटड कौ श्रथवबेद विषय पुस्तक “116 ` 10 
श ९५8 ४४ 74. 8100 पलित--7पपएणलः 1899 के विषय म उन्होने लिखा 

कि-- 
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क्ण. ४९01० ^९९, ?. 239. 

र भर्थात्‌न्लूमफील्ड कीं श्रधवंवेद विषयक भ्रादशं पुस्तक जिसके समान श्रय संहिताग्रं 
प्र दुरमाग्यवड श्रौर स्तक नहीं लिली गई, वह सब कुं वता देती दै जिसकी वैदिक साहित्य 

कें विद्यार्थी कौ जानने की श्रावश्यकता रै। इस अध्याय में प्रथववेद विषयक विभाग का 
श्राधार मुख्यतया न्लूमफील्ड कौ इसी प्रथवंवेद विषयक पुस्तक पर कै 1 व्लूमफील्ड का 
भी कथन यह है करि भयवेवेद पहले वेद नही माना जाता था । यह ब्रवा बीन है ` जिन्ते बहुत 
समय के परचात्‌ वेदो भर गिना जाने लगा । किन्तु यह बात सर्वथा श्रगुद्ध है । यह अम 
बहृत संभवतः बलूमफीव्ड को (वरय विद्या" शब्द कै प्रयोगः को देखकर हमरा होगा किन्तु 
उसका टीक-टीक्‌ रथं तो मीमा शास्त के भ्रव्ययन से ही ज्ञात हो सकता है । बी विद्या 
क प्रयोग चारों वेदो भ ्रयुन्त ३ भकार कौ ग्य, पय भ्रोर गीतिमय शली व॑ भाषा प्रकार 
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कै ग्राधार पर है निनदै ऋक्‌, यजुः० श्रौरसाम०्के नामसे कहते ह प्नौर जिनके निम्न 
तिखित लक्षण मीमांसा शास्त्रकार जैमिनि मुनिने व्यि है 
तत्र ऋग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था ॥ मी. २. १. ३२। 
गीतिषु सामाख्या ॥ २. १.३३ । 
शेषे यजुः शब्दः ॥ २. १. ३४॥। 
हि श्र्थात्‌ जिन मनं मे पर्भवश पादो की व्यवस्था है अ्रथवा दूसरे स्पष्ट शब्दों मे जो 
छ्दोवद्ध रचना है उपे ऋक्‌ कहते दै; जो मन्त्र गानात्मक हैँ उन्दँ साम ग्रौर शेष को यजुः 
के नाम्‌ से कहा जाता दै । जिसमे जिस प्रकारके मन्त्रोंकी प्रवानता है उस वेद को उसी 
नामसे कहा जाता है । सर्वानुक्रमणी कौ भूमिका में षड्‌ गुरकञि्य ने इसके सम्बन्ध मे ठीक 
ही कहारैक्रि- 
विनियोक्तव्यरूप्च, त्रिविधः स प्रदश्यते । 
ऋग्यनुः सा-क्पेण, मन्त्रो देदच॑तुष्टये ॥ १ ॥ 
श्रे बुध्निय मस्तरं मे गोपायेत्यभिधौयते । 
चतुर्ष्वपि हि वेदेषु, त्रिधेव विनियुज्यते ॥ २॥ 
श्र्यीत्‌ यद्यपि वेद ४ है तथापि ऋक्‌, यजुः साम अर्थात्‌ पद्य, गान ग्रौर गद्य रूप से 
वैद मन्त्रों का ३ प्रकार भेद भिया जाता है । अतः त्रयी कहने से यहं परिणाम निकालना 
श्रगु है कि उप ममय ३ ही वेद मानि जाति ये । ज्ञान, कमं मरौर उपासना । इन तीन मुख्य 
विषयों के कारण भी चारों वेद त्रयी विद्या कहलाते द । 


श्रथर्ववेद की प्रामाणिकता कं स्पष्ट प्रमाण 
न्लूमफील्ड तथा ग्रन्य वहुत-से पाश्चात्य विद्वान्‌ यहं मानते ह कि मूल वेद तो केवल 
एक ऋषेदं दी दै । रेष वैद उसी के मन्ों का संकलन करके श्रौर अ्रन्य मन्त्र जोड करः 
जनां दिये गये है । किन्तु यह विचार भी सवथा श्रद्ध है 1 इस सथसे प्रयम्‌ श्नौर पुराने 
मानि जाने वलि ऋग्वेद में ही स्रनेक म॒न्चों घे चारों वेदो कौ (अरयरवतेद की मी) सत्ता के 
स्पष्ट प्रमाण मिलते है । उदाहस्णाथं ऋग्‌० १०. €° के सुप्रषिद्ध मन्व 
तस्माद्‌ यज्ञत्सर्वहूत ऋचः सामानि जक्निरे। , 
छन्दासि जश्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत | ०७ 1 
इसमें उप्त पूजनीय परमेदवर सन ऋग्वेद, सामवेद, रयव॑बेद रौर यजुर्वेद कौ उत्पत्ति 
का स्पष्ट विधान किया गया दै । अथववेद को छन्दोवेद के नाम से मी पुकारा जाती है। 
छन्दासि से यहां ्रयवंवेद का ही ग्रहण है । इषका स्पष्ट प्रमाण ऋग्‌० €. ११३. ६ से 
मिलता है जहां “यत ब्रह्मा पवपानर्छन्दस्यां वाचं वदन्‌ ॥'' द्वारा ब्रह्मा के साथ चन्दस्या 
वाकं का प्रयोग किया गया है। ब्रह्याके वरण के सम्बन्धे मे गोषथ ब्राह्मण २. रे मे यह 


विधान मिलता दै 
तऋवेदविदनेव होतारं वृणीष्व, 
ब्राह्मणम्‌ तथा हास्य यज्ञस्चतुध्यात्‌ | 


यजुभिरध्वयुः, सामविदमुद्गातारम्‌" प्रयर्वाङ्किरोबिदं 


तिष्ठति ॥ 
- गोपथ ब्राह्मण २. २४॥ 


अर्थात्‌ ऋर्बेद जानने वलि. को होता, यजुवद जानने बाले को अध्वयुं, सामवेद 
जानते वाले न उद्गाता श्रौर श्रथ्ववेद जाननेवाे को ब्रह्मा चुना चाहिए । इस प्रकार यह्‌ 
यज्ञ प्रतिष्ठित होता है । गोपथ ३. ९ मं मी दसा ही वरिषान हैन 
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भ्रनापतियं्ञमतन्‌त। स ऋचैव होतारमङकृणोत्‌, यज्‌ षाध्वयेवं साम्नो द्गात्रम्‌ श्रर्वा- 

द्धिरोभित्र ह्यत्वम्‌ ॥ ट ) 

इसी प्रकार का विधान श्रवय ग्रन्थो म भी दहै। ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता है। ग्रथ 
वेद का वह विशेषज्ञ होता है । इस प्रकार उपयु बत ऋर्वेद के दोनों मन्त्रों मेँ ग्रथवं वेद श्रौर्‌ 
उभे जानने वाले ब्रह्मा का निर्देश स्पष्ट है 1 

दशम मण्डल प्रक्षिप्त नहीं इस बात को हम सप्रमाणा पहले इसी प्रध्याय मेँ सिद्ध कर 
चुके ह । श्रतः उसके वचन की प्रमाणिकता में सन्देह का कोई कारण नहीं । यत्र ब्रह्मा पवमा- 
नदछन्दस्यां वाचं वदन्‌ ।' यह वचन नवम मण्डल का है । 

(३) ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायनं त्वो गायति शक्वरीषु । 

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः। 
ऋग्‌० १०. ७१. ११। 

दस मन्त्र मे भी श्रह्मा स्वो वदति जातव्रिदयाम्‌' इस पवित द्वारा श्रथवं वेद न्ञाता 
ब्रह्मा कास्पष्ट निदेश है । पास्कराचायं ने श्रपने सुप्रसिदध ग्रन्थ निरुक्त मे इसकी व्याख्या इस 
प्रकार की है-- 

ऋचाम्‌ एकः पोषम्‌ प्रास्त पुपुष्वान्‌ होता ! ऋक्‌ श्रचन । गायत्रम्‌ एको गायति 

शक्वरीषु उद्गाता । गायत्रं गायतेः स्तुतिक्मणः। शदवयें ऋचः शक्नोतेः । त्‌ यदा- 

भिवु तरमशकषद्‌ हसतु तच्छक्वरीत्वमिति विज्ञायते । ब्रह्मं को जाते जाते विद्यां वदति 

ब्रह्मा सर्वविद्यः, सं बेदितुमहति । ब्रह्मा परिवृद्धः श्.ततः । ब्रह्म परिवृ्धं सर्वतः । 

यज्स्थ मात्रां विमिमीत एकः, श्रष्वयुः: । श्रध्वु: श्रध्वरं युनवित, श्रध्वरस्य नेता, 

श्रध्वरं कामयत इति वा । श्र्वरं इति यज्ञास, ध्वरति्हिसा कर्मा । 

तत्प्रतिषेषः॥ नि. २. ७॥ 


त इस पर भी यदि किसी काभ्राग्रह हो कि ऋेद के दशम मण्डलक अतिरिक्त भ्रत्य 
स्थलों से परमाण प्रस्तुत करने चाहिए तो ऋेद के ४.५८. ३ के निम्न मन्त्र को निरत 
की व्यास्था सहित प्रस्तुत किया जा सक्ता है - 

(४) चत्वारि शुद्धास्त्रो शस्य पादा दवे शरे सप्त हस्तासो प्रस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्या भ्राविवेश ॥ 
ऋग्‌० ४. ५८. ३॥ 
यह्‌ मन्त श्रनेकार्थकर है किन्तु यास्काचायं ने निवत मे जो इसकी व्याख्या की दैउस 
भे चारो वेदों का (्रयवं वेद का भौ) ग्रहण है यथा-- 
चत्वारि भ्डगेति वेदा वा एत उक्ताः । निखकत १३. ० ॥ 
अयात्‌ इस मन्त्र भे चस्वारि शृ्खाः से चार वेदो का ग्रहण है जिनमें श्रथववेद भी 
सम्मिलित है ॥ 
-य्‌० =- ९०. ६ म एक भ्नौर मन्व दवारा चारों वेदों की वाणी का स्पष्ट निर्देश है 1 
(५) पाहि नो श्रत. एकया पाहयुत द्वितीयया । 
पाहि गौभिस्तिसुभिरूा पते प।हि चतसूभिवंसो ॥ 
यहां श्रायः सभी भाष्यकारो का एिकमत्य है कि एकया, द्वितीयया, तिसृभिः तथा चतः 
८ ५" ऋवेद, यजुवद, सामवेद ग्रो गरयन॑वेद कौ वाणियों से' रक्षा की. प्रार्थना 
की गरईहै। 
यह मनर यजुवद २०. ४३. रोर सामवेद मं, ३६ शरीर १५५४ मे भी श्राया है । 
श्रर्वा शब्द का श्रयं थवंतिद्चरतिकर्मा तत््रतिषेवः है श्र्थाति स्थिर बुद्धि पुरुष जो श्रथवं 
वेद मं विशेष ख्प से निष्णात ह । रसे अयना प्रया अङ्जिरा न निदेश  कयेद के शरनेका 
मनो म दै । उदाहरणाथं-- 
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यज्ञरथर्वा प्रयमः पथ्यते ॥। ऋग्‌ ० १, ८३, ५। 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्यत । 
मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ ऋग्‌० ६. १६. १.३ ॥ 
यज्‌,० ११. ३२; १५. २२ साममं. &। 
श्रग्निजिति श्रयवंणः ॥ ऋग्‌० १०. २१. ५॥ 
सो श्रद्धिरोभिरद्धिरस्तमो भद्‌ वृषा वृषभिः सखिभिस्सला सन्‌ । 
ऋग मी गातुभिर्ज्येष्ठो मरत्वान्नो भवतिवि्ध उती ॥ 
ऋग्‌० १. १००. ४॥ 
दस प्रकार श्रथवं वेद के ऋग्वेद के समान प्राचीन प्रौर प्रामाणिक होने में कोई 
सन्देह का कारण नहीं । यजुर्वेद श्रोर सामवेद के विषयमे भी यही वात कही जा सकतीं 
है, कोक उनका भी इन मन्त्रो मेँ निर्देश है । वेदों कं ्रतिरिक्त प्रन्य म्रन्थों मे भी श्रथवं 
वेद का निदेश वेद हप से श्रति स्पष्ट है । काण्व संहिता ४०. ७ में कहा है-- 
ऋगिमि. शंसन्ति, यजुमिर्यजंन्ति सामभिः स्तुवन्ति, श्रर्वभिर्जपन्ति ॥ 
यहां अ्रथवं वेद के काजप से विशेष सम्बन्ध माना गया है। मुण्डकोपनिषत्‌ 
मेँ ग्न्य वेदोंके साथही श्रथवं वेदका नाम श्राया है। 
तत्रापरा ऋण्वेदो यनुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः ॥ मु° उ० १. १.५। 
वृहदारण्यकोपनिषत्‌ मेँ भी श्रन्य वेदों कं साथ ्रथवं वेद का नाम लेकर उसे भगवान्‌ 
का निःरवास रूप अ्रथवा ईइवरीय ज्ञान कहा है यथा-- 
एवं वा श्ररे प्रस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदो- 
ऽथरववेदः । वु° उ० ४.५. ११॥ 
तैत्तिरीय ब्राहमण काण्ड ३ प्रपाठक १२ श्रनुवाक ८ मे लिखा है 
ऋचो यज.षि सामानि श्रथर्वाङ्धिरसश्च ये । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ भी नारद ने श्रम्य वेदों के साथ श्रयं का नाम लिया है-- 
शऋष्वेवं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम्‌ ॥ छा° ७. १. २॥ 
एितरेय ब्राह्मण ५. ८ में लिला दै-- 
प्रयवकषत्रवान्‌ ब्रह्मा, वेदेष्वन्येषु भागवान्‌ ॥ 
तस्माद्‌ ब्राह्मणं धमिष्ठमिति ह्यारण्यके श्रुतम्‌ ॥! 
यहां अ्रथरववेद के विशेष ज्ञाता को सवतत ग्रधिक धर्मात्मा नह्या कहा है। 
देसे ही श्रन्य संकडं प्रमाण प्राचीन ग्रन्थो सं मिलते है जिन्हं ग्रन्थ विस्तार भय से 
उद्ध त करना श्रनावदयक है । इन प्रमाणो से वलूमफील्ड मौर तत्सद्श विद्वानों के श्मथवं वेद 
की शर्वाचीनता विषयक विचार की श्रयथार्थता स्पष्टतया सिद्ध होती है। 
परस्पर विरोध 
श्रथ्वेद के विषय मे भ्नूमफील्ड की पुस्तक पर्‌ निर्भर रह्‌ कर वेदिक एन्‌! के 
लेखकों न शरनेक परस्पर विरुद्ध वाते लिख दी ह । एक्‌ शरोर तो वे इसे न्य वेदो की श्रपक्षा 
नवीन श्रौर पी से घड़ा हृ्रा बताते दहै श्र दरी भ्रोर इमे श्ननेक भ्रंशो मे सव से पुराना 
मी वताते ह । इस विषय म उनके शब्द ये हँ जिनमें ्लुमफील्ड को ही फिर पराप्त पुरुष के 
मे गया है-- 
व 
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अर्थात्‌ वतमान रूप भ श्रथवंवेद निङ्चय से अन्य वेदों की अवेक्षा सवे नवीन दै, 
किन्तु अपने प्रतिपाद्य विषयों मे यहं सा नवीन नही, क्योकि इसमें सन्देह नहीं हो सकता 
कि उनूमफील्ड ते श्रथरवंवेद का जो निम्न प्रकार चित्रण किया बह वित्करल ठीक धां कि 
सम्पूंतया अरधर्ववेद प्राचीन परम्परा, का सूचक है। केवल लोकप्रिय जादु्रोके ही 
क्षेत्र मे नही, वर्क कुछ गरंश तक इसकी पवित्र वा पुरोहितो के साथ सम्बन्ध रखने वाली 
सामग्री भी एक स्वतन्त्र परम्परा कौ उपज है जो भ्रत्य वेदों के संग्रहुकतश्रं की (ऋम्बेद 
भी इसमे सम्मिलित है) दृष्टि से वच गई धी । 


इसका तात्प श्रा कि इसके भ्रनेक अंश प्न्य वेदों सेभी प्राचीन हैँ 1. इसप्रकार 
यह परस्परविरोध नहीं तो क्या है ? यह बिल्ल वही वात हई जो मैवडोनल्‌ ने ऋग्वेद के 
1 कर विषयं मे लिखी दै जिसके परस्पर विरोध को हम इसी अध्याय मेदिखा 
चूके है । 
भ्रथर्ववेद मे प्रक्षेपो कौ निराधार कल्पना 


, एक श्रोर तो भ्लूमफील्ड भ्रौर उसके परम्‌ भवत ग्रौर भ्रनुयावी “वैदिक एन्‌" क लेखक 
भ्रथव॑वेद को ही भ्र्वाचीन मानते है पर साथ ही वे उसके १ वै, १७बे, शवे, श्वे घ्रौर 
रण्व काण्ड को तीचे की मिलावट सिद्ध करने का विचित्र प्रयत्न करते है । उनकी इस 
सम्बन्ध मे वही विचित्र युतरितयां ह । उनकी मुख्य युवित तो पैप्पलाद शाखा मे शौनक शाखा 
के प्रथववेदके कु शरंशो कान होना है। पर जैसे हम अभी उनके लेख को उद्ध.त करके 
दिखायेगे, यहं युक्ति उनके भ्रपने दी लेखी से खण्डित हो जाती है, वयोकि वहुत-से पसे 
भागों श्रीरं काण्डा को भो उन्होने प्रक्षिप्त मान लिया है जो पैप्पलाद शाला में विद्यमान है 
सा उन्होने मी स्वीकार किया है । वस्तुतः शाखाग्रं मे सम्पूणं वेदों को नहीं लिया गया । 
करट-कई भागों का श्रपने वि्षेष उदर्य श्रवा दृष्टिकोण को लेकर उनमें संग्रह्‌ म्नोर 
व्याख्यान क्रिया गया है तथा कर स्थानों पर श्रं कौ दृष्टि से पाठमेद भी किया गया ह॥ 
उनमें किसी भाग कान होना मूल वेदय सेउस भाग को प्रक्षिप्त मानने के लिए कोई 
कारण नहीं बन सकता ॥ तथापि देखिये क्या विलवाड न्न्ुमफील्ड का स्मविवेकपूणं भ्रनु- 
सरण करते हए वैदिक एज्‌" के लेखको न प्रयरववेद के साथ किया है । पृ० २३३ पर वे 
लिखते है ॥ 
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म 1. १९५! ^९९, 2. 233. 
अर्थात्‌ शरनं वेद कै २० कोडा मे से अन्तिम कांड ( रण्वा) स्पष्टतया पीचेकी 
मिलावट है जो लगभग सम्पूरंतया वऋेद मे से ने लिया गया है- ब्राह्मणाच्छंसी नामक 
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ऋसविक्‌ कौ सोमयज्ञ मे का धूति के लिए श्रादषं ग्रन्थक ख्पमे। बुन्ताप सूक्तों मेनो 
इसी कांडमें दै कोई पद पाठ नहीं रौर पैप्पलाद शाखा मे उसके समान कोई चौज्‌ नहीं है, 
जिसमे यह सूचित होता है कि उह इस श्रितिम कांड में वहत पीले मिलाया गया ॥ वस्तुतः 
श्वे कांड कौ समाप्ति एक एेसौ प्रार्थनाके साथ हुई है जिससे दस वात का प्रबल निद्श 
मिलता है कि एक समय था जव ग्रधर्ववेद संहिता कौ समाप्ति इसके साध होती थी । 
समालोचना रण्व कांड मे ऋगवेद से लिये गये यदि वहूत-से मन्त्र विद्यमान दै 
तो इससे उसकी मर्वाचीनता कंसे सिद्ध होती है? तव तो ्नापके इस मन्तव्य के श्रनुसार 
कि ऋर्वेद सवस पुराना ग्रौर एकमात्र वेदहै श्रौर शेप वेदों मतो उसी से खविकतर मन्त 
लिये गये ह उन मनवो की प्राचीनता ही सिद्ध होनी चादिए्‌॥ ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विन्‌ को 
यज्ञ मे स्थान देने के लिए हीये मन्त्र ऋ्वेद में से लिये गये यह्‌ ग्रापकी कल्पना मावर है ॥ 
वस्तुतः दस सूवत मे इन्र सूत, स्वराज्य सूवतं तथा ग्न्य वहुत-से श्रतयुत्तम श्रौर सरलार्थक 
भावपरं सूक्त तथा मन्त्‌ है जिनं मरावदयकतानुार व बल देने के लिए दुबारा पटा गया 
ह यह पुनरुक्त नहीं किन्तु अभ्यास श्रथवास पूनरावृत्ति दै जिते सभी उत्तम लेखक 
वा वक्ता प्रयोग में लाति द । केवल ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विक्‌ को काम देने के लिए इन मन्त्रों 
का संकलन किया गया यह्‌ अरन्त कोरी कल्पना है जो एक वेद के मन्त्र दूसरे वेदों मे 
श्राप ह उनके विषय मे वैदिक वमंद्धारक शिरोमणि, कलियुग में वेदोंके श्रनुपम ज्ञाता 
महि दयानन्द का निम्न लेख शी सदा ध्यान मं रखना चाहिए, तव व्यथं पुनर्वि काञ्नम 
न उत्पन्न होगा । मर्द दयानन्द ने ऋषेदादि भाष्य भूमिका मे, लिखा हं क्रि जो मन्व 
चारों वेदों मे आते ह (चन्नो देवीरभिष्टये" इत्यादि) वे चहर्वेद मं पदार्थो के गुणों के प्रकार 
के लिए श्नौर यजुवद मे यज्ञ केलिए, साम मे ज्ञान शरीर क्रिया ्र्थात्‌ कर्मयोग ग्रौरः ज्ञानयोग 
कत लिए श्नौर ्रथवे मे फलघिद्धि ग्रथातु नीतिविद्यादितत्व विचारों कें लिए है। महि 
दयानन्द का मुल संस्कृत लेख इन शब्दो मे दै 
श्रत एवैकस्यापि मन्त्रस्य चतसृ संहितासु पाठः कृतोऽस्ति तद्यथा ऋर्भः स्तुवन्ति, 
यर्जाभ्पनन्ति साममिर्गायन्ति 1 बऋ्ेदे सर्वेषां पदार्थानां गुणप्रकाशः कृतोऽस्ति 1 
तथा यनुर्ेदे विदितगुणानां पदार्थानां सकाजञात्‌ क्रिययाऽनेका विद्यो पकारग्रहणाय 
विधानं कृतमस्ति । तथा सामवेदे ज्ञानक्रियाविद्ययोदघविचारेण फलावधिपर्यन्तं 
विद्याविचारः षो श्रन्तकभंणि एवं श्रयर्ववेदेऽपि चरयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफल्‌- 
विचारो विहितोऽस्ति तस्य पूतिकरणेन रक्षणोन्नती विहिते स्तः। 
_ ऋर्वेदादिमाष्यभूमिका-्रवनोत्तर विषयः ॥ 
महषि के इस निर्देश कं द्वारा कई वेदों सें श्राय मन्यो कं ्रभिघ्राय को हम समम्‌ 
सवते ह उदाहरणार्थ -- अन 
हानो देवीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । शंयो रभिलवन्तु नः ॥॥ 
चग्‌० १०. &, १४, यजुः ३६. १२॥ 
यह मन्त जव ऋग्वेद मे श्राता है. तो जल कं गुणों के .भरततिपादत मे इसका मुख्य 
ताह्पयं दै । यजुर्वेद मे आचमनादि क्रिया कं लिए इसका उपयोग दै, सामवेद मं उपासना का 
विषय प्रवान होने के कारण इसका परमात्मपरक अथं मुख्यतया ग्रहण करना उचित है श्रौर 
शरथवे वैद मं लिल्प विद्य मै जल को उपयोग अथवा स्र धर्मादि विषुयक्ष बोष मे दुक 
संगति लग सकती है । इमे पुनरित समता भल है। कुतप सूतो का 4. मेँ 
नः होनावा पद पाठेन होना मात्र न्द क्षिप्त मानने मे कोई कारण नही ह सक्ता, 
सायणाचायं ने भी लिखा है छ 
मन्रेषु पाठभेदः शाखा भेदेन । - ऋषवेद भाष्य कौ सायण भूमिका ॥ 
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स्नादवलायन श्रौत सूच के-- ध 
तस्मादृध्वं कुम्तापम्‌- तस्मादितदचतुदंश विग्राहं निन्द शंसेत, चतुर्॑हयामेकफेन द्वार्भ्या 
च विग्रहः। 
इत्यादि सृतो मे कुन्ताप सृतो कं विषय में वंन है। एसे ही एेतरेय ब्राह्यणा 
पंलिक्ता ६ प्रध्याय ५ खंड ७ मे एतश प्रलाप का जो कुःताप सृक्तान्तरगेत है, वंन है, प्रतः 
नको प्रक्षिप्त मान लेना ठीक नहीं । १६ कांड कौ समाप्ति प्र जिस उपसंहा रसू चकं मन्त 
का वेदिक एज्‌" कं लेखकों ने व्लुमफील्ड के श्रनुस्ार निदेश किया है वह निम्न है-- 
यस्मात्‌ कोलादुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तरव दध्म एनम्‌ । 
कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपपतावतेह्‌ ।1 
भ्र १६. ७१. १। 
इसका भाव यह्‌ है किवेद को जिस कोष ( वस्ता श्रादि) मसे हमने निकाला था 
भ्रव उती मे उपे फिर सुरक्षा के लिए रख देते है । परमात्मा की प्रदत्त शवित से जो यज्ञादि 
शुभ काय हम करते है सव्यनिष्ठ ज्ञानी लोग तप द्वारा उसकी रक्षा करे, इव्यादि-- 
इसमे अ्रथवेवेद संहिता की समाप्ति वी सूचना का वाचक राब्द कोई नहीं । अध्याय 
मथवा काण्ड कौ समाप्ति पर भी एसे म्व ना प्रयोग हो ही सकता है । श्वे काण्ड की 
समाप्ति यहां होती है भरतः उक संगति भली प्रकार लग जाती है। किन्तु हमे हंसी तव 
प्रती है प्रोर श्रार्चयं भी होता है जव इस प्रकार इस मन्त्र हारा श्रधर्ववेद कौ समाप्ति की 
सूचना का निदंश करते के पञ्चात्‌ (जो प्राश्य नहीं नैसा कर ठम श्रभी दिखा चुके है) हम 


“वेदिक एन्‌ के लेखकों को पुनः वलुमफील्ड का श्रनुकरण॒ करके यह्‌ लिखते हुए पाते ह कि-- 
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भर्थात्‌ यह्‌ मानने के कारण ह क्रि शवां काण्ड भी, पीछे की मिलावट है, क्योकि 
इसके सूक्त यद्यपि पप्पलाद दाखा मे पाये जति है किन्तु वे उपे इधर-उधर फले हृए वा 
भ्रस्त-ष्यस्त से है । 

इससे लेको कौ १९बे काण्ड पर श्रर्ववेद संहिता की समाप्ति की श्रन्तिम मन्व 
सूचक वात स्वयं कट गई तथा षप्पलाद शाखा भे न होने की प्रक्षिप्ता की युक्ति भी कट 
शई क्योकि वे स्वयं मानते हं कि ये सूरत पैप्यलाद शाखा में पाये जाति है यद्यपि उनका 
क्रम्‌ मिन्त है। गाखा्नों मे क्रमभेद पाथा ही जाता है जिसका कारण उनका श्रपना संकलन 
म विशेष उदु श्य वा प्रयोजन प्रतीत होता है-मुख्यतया यज्ञादि विषयकः । पैप्पलाद शाखा 
के २० काण्ड को ही देखे लो उसके प्रथम सूवतत के सव मन्म॒ (एक मन्र कों छोड कर जो 
शोनक शाखा के नाम से पुकारे जाने वाले मूल श्रथवं वैद के द्वितीय काण्ड से लिया हम्ह) 
दोष & मन्व सप्तम काण्ड से लिए हुए है । द्वितीय सूक्त कै मन्त्रं म से तीन सप्तम काण्ड से, 
एक द्वितीय काण्ड से, एक तुतोय श्रौर एक चतु काण्ड म से लिये हृए है । तृतीय सूषत के 
१९ मे से € मन्व मूल श्रवद्‌ के सप्तम काण्ड से सिग हृषु ह । गरतः वस्तुतः इसके श्राधारः 
पर कोई परिणाम निकालना ही श्रगुदध है । 

१८ब काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार 

इसीलिए ष्व काण्ड के प्रक्षिप्त होने के विषय में (व ॥ हों की यः 
व हो मे तैदिकं एज्‌" के लेखकों की यह्‌ 
द ४१, 1. 
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२९६ 
र्त्‌ १ स्वे काण्ड को भौ प्रक्षिप्त समना चाहिए, क्योकि पैप्पलाद शाखा मेँ इत 
के मन्त्र नहीं पाये जते } 
जैसा हम पहले दिखा चुके है यह कोई युवित नहीं । यदि यह युक्ति सचमुच मानी 
जाए तो फिर उन काण्डों वा सूत्तो को प्रकिप्त मानने का लेलक को कोई भ्रिकार नहीं 
जो पैप्पलाद शाखा में पाये जाते दै । 
१७बे काण्ड कौ प्रक्षिप्ता पर विचार 
उदाहर्णाथं १७बेँ काण्ड पर विचार करते हए वैदिक एज्‌" मे उसे भी प्रक्षिप्त 
५ है, यद्यपि यह स्वीकार किया गया दै कि उसके ग्रनेक मन्व प॑प्पलाद शाखामें 
श्राये दै । वे कहते है 
0 1710 1८208, वणां 4108 ग छा ०6 [फा 0 एणाल४ 28६1041 
6006115, 18 8 (प्रा0प§ शा०००]) 2 11031 © 7९8270९ 85 8 1816 80616 
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रथात्‌ सप्तदश काण्ड मेँ केवल एक सूक्त है जो विशुद्ध रूप मं जाद ते सम्बन्ध 
रखने वाला है, इसलिए यदयपि दसके कुछ मनर पैपलाद शाला मभीपाये जाते तोमी 
इसे पीले की मिलावट समना चाहिए । 

दस प्रकार सप्तदश काण्ड को प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण लेखक ने नहीं 
दिया । वया श्रापके कहने से ही इते प्रक्षिप्त मान लिया जाये ? श्रापते इस काण्ड कै विषय 
स लिखा है कि यह विशुद्ध ख्य से जादू से सम्बन्ध रखने वाला काण्ड (एपाल ग वहा 
०३। ००18) है किन्तु हमने उपे व्यानपूवक श्राचौपान्त पढने पर भी जादू से सम्बन्घ 
रखने वाली कोई वात उसमे नहीं पाई 1. उसमें इनदर के नाम से परमेश्वर का स्मरण फरते 
हृए बड़ी उत्तम प्राथनाए है । उदाहरणार्थं उसका प्रारम्भिक मन्व है 

विषार्माहि समानं सासहानं सह्याम्‌ । ` "ईड्यं नाम ह हष््रमायुष्सान्‌ भूयासम्‌ ॥ 


मं० १। 

प्रियो देवानां भूयासम्‌ ॥ म.२। 
प्रियः प्रजानां भूयसाम्‌ ॥ मं.३॥ 
श्रियः पशूनां भूयासम्‌ 11 म्‌. ४। 
मं. ५। 


श्रियः समानानां भूयासम्‌ ।॥ ॥ 
सवंशक्तिमान परमेश्वर का र्ग स्मरण करता त । उसकी कृपा से प भ्ायुष्मान्‌ बनू ^ र्म 

सत्यनिष्ठ विद्वानों का प्रिय नू ॥ मं०२ मै प्रजां का प्रिय बनू ॥ मं०रे पशुप्रौ के साय 
परेममय व्यवहार करकं मै पशुधरों का भीप्रिय बनू ॥ मं०४ प्रप समान लोगो का प्रिय 
बनू ॥ मं०५ त ॥ 

६ से १६ के मन्वों म परमेश्वर को विष्णु, इन्र, महेन्ध, प्रजापति भ्रादि नामो 
स्मरण करते इए-- # 

हवमिचस्तवं महषर लोकस्व प्रनापतिः ॥ ल 

घुभ्यं यज्ञो वि तायते तुम्यं णुदह्वति जुद्धतस्तवेव्‌ विष्णो बहधा बौर्याणि । मं० १८॥ 

सवके ्रन्तमेंप्राथंना दै त 

सुधायां मा घेहि परमे व्योमन्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ हे सवं व्यापक भ्रमो । मु भवित सुवा का सदा पान्‌ कराग्रो । उत्तम प्रम 


रद्विका भवित की अमृतमयी श्रवस्था मेः मू सदा रलो, बृयोकि तुम ही सब दिशाश्रोकी 


<क्षा करने वाते सवं व्यापक परमेश्वर हो॥ 


स्वं रक्षसे प्रदिश ्चतल्लः एवं शोचिषा नभसी विभासि । त्वमिमा विद्वा भुवनान्‌ 
तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्वेषि विदास्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि 1 मं १६१ 


इसी प्रकार मं° २७ मे जापति परमेश्वर की छपा से उत्तम कर्म करते हुए उत्त 
सवरक्षक कवच को धारण करकं मेँ दीर्घायु को प्राप्त करूं एसी प्रार्थना है । 

प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वमंणाहुं कश्यपस्य ज्योतिषा वचसा च । जरदष्टि कृतवोर्यो 

विहायाः सहलरायुः सुकृतरचरेयम्‌ ।॥ म. २७॥ 

अन्तिम ३०ें मन्व में इस प्राथना के साथ सूरत की समाप्तिहै 

श्रमिर्मा गोप्ता परि पातु विश्वत उधन्‌ सूरयो नुदतां मूत्युपलान्‌ । व्युच्छ्तीरुषसः 

पवता ध्र.वाः सहल प्राणा मय्यायतन्ताम्‌ ॥ मं०३०॥ 


भ्र्थात्‌ भ्रमति (मोतिक श्नौर सर्वज्ञ श्रग्रणी परमेरवर) मेरी चारों श्नोर से रक्षा करे । 


. उक होता ह्या भोतिक वा ज्ञान सूयं मृत्यु के पाशो (रोगो ग्रौर म्रा्यात्मिक वन्धनों) को 


दूर करे। उषाए म्नौर पर्वतादि मेरे श्रन्दर सहस्रगुणित प्राणशक्ति को वारण करायै, 
इत्यादि । इन स्फतिदायिती प्राथनाभ्रों ग्रौर उत्तम भावनाग्रो मं हमे तो कहीं कल्पित जादू 
को नामोनिशान भी दिलाई नहीं देता । ये विशुद्ध प्रध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थनाए' ह| 
उुमफीर्ड को दृष्ट से देखने वालों को सवव भ्रयवैवेद मे जादु ही दीखना स्वाभाविक है जिस 
कीं भ्रान्ति का निराकरण हम भ्रगले प्रध्याय में सप्रमाणं करेगे । 
पंचदश काण्ड की प्रक्षिप्तता 

पंचदश काण्ड को भी पीयेकी मिलावट सिद्ध करने का यत्न करते हए आप 
लिते है-- 
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भर्थात्‌ १५बां काण्ड जिसमे व्रात्य कौ रहस्यमय प्रशंसा है श्रौर जोपद्य मेंनहीं 
किन्तु ब्राह्मण न्धो की शली के गद्य मे ३, सबसे अ्रयिक मनोरंजक है । संभवतः यह्‌ शवां 
काण्ड मूल भ्रथवंवेद संहिता में सवसे पहते जोडा जाने वाला काण्ड है।॥ 

समीक्षा 

इस व्रात्य काण्ड को प्रक्षिप्त मानने के लिए लेखकों ने को$ कारण नहीं दिया । 
उन्होने संभवतः त्ात्य का अर्थं पतित उपनयनादि संस्कार रहित व्यक्ति समभ लिया प्रर 
इसलिए उन्हं उसकी इतनी प्रशंसा इस काण्ड में देख कर ग्राऽचर्य हा, किन्तु वस्तुतः एसा 
नहीं है । ्रात्याः' का पाठ निष्ट २.३ मे मनुष्यके नामों मे है रतः व्रात्य का भ्रं मनुष्यों 
के लिए हितकारी संन्यासी भ्रादि मान्य महानुभाव होता है जिसके सत्कार का इस काण्ड के 
मनवो मे विधान है कि-- 

तद्यस्य विदान्‌ _ त्ात्योऽतिचिगं हानागच्छेत्‌ स्वयमेनमभ्ुदेत्य॒न्र.याव्‌ प्रात्य 

कवावात्सीः, व्रात्योदकं व्रात्य तपेयम्तु ब्राप्य यथाते वहास्तयास्तु यथा ते निकानस्त- 

यास््विति ॥ श्रथवं० १५. ११. २॥ 

श्र्थात्‌ जिसकं घर भे एसा सर्वजन हितकारी विद्वान्‌ श्राये वह उठ कर श्रौर उस कं 
पास जाकर्‌ उसका सत्कार उत्तम . मधुर वाणी, जल, फल भोजनादि दवारा करे । इसमे 
प्राये कौ कोई वात नहीं रहती श्रौर श्रतिषि सत्कार कौ महिमा सुचित होती है । जव ब्रात्य 


~: 


३०१ 


के दप वास्तविकः श्रथ को समम लिया जाये जैसा महि दयानन्द न पंचमहायज्ञ विधि श्रादि 
सें इन मन्तो कौ उद्धत करते हुए न्रतियि यज्ञ के प्रकरण मे वताया दै, तव इस काण्ड को 
प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण ही प्रतीत नहीं होता। एष काण्डं कै विषयमे तोस्वयंदही 
पदिका एज्‌' ॐ लेखकों ने लिव दिया कि शेष काण्डौ कौ प्राचीनता श्रौर प्रामाणिकता में 
सन्देह करने का कोई कारण नहीं| 

पाणिनि मुनि कृत श्ष्टाध्यायी मे न केवल दौनक दाला का किन्तु गौनकीया रिक्षा, 
कौशिक श्रौत सूव्ादि ग्रधरववेद के साय सम्वन्व रखने वाले प्रन्य ग्रन्थोकाभी निर्देश पाया 
जाता दै1 उदाहरण 

ज्ौनकतादिभ्यश्छन्दसि (श्रष्टाध्यायी ४. ३. १०४५) शौनकीया शिक्षा “काकयपकौ- 

दविकाभ्यामूषिभ्यां णिनिः" (४. ३. १०३) श्ायर्वणिकानां धर्म श्राम्नायो षा 

श्राथ्वंणः । 

दस प्रकार न केवल अ्रधर्ववेद संहिता किन्तु शौनकी दिक्षा, कौशिक सवर, श्रथववेदौय 
कल्पभूत्रादि का भी जान पाणिनि को था यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता है । जव प्रथवंवेद प्रौर हस 
से सम्ब इतने ग्रन्थों का ज्ञान पाणिनि कोथा तो यह कहना कि यजुर्वेद का पाणिनि फो 
ज्ञान न था श्रौर ्रष्टाध्यायी मे शुक्ल यजुर्वेद का कीं निर्देश नहीं, कितना श्रसत्य है जैसा 
“वैदिक एज्‌ म लिखा है । 

"वैदिक एज्‌" के लेखकों कौ श्रतत्य स्थापना 

जव हमने '्ैदिक एन्‌" .पु० ४१६९-४ १७ में यह वात पदी कि बुक्ल यजुर्वेद का 
पाणिनि कौ ज्ञान था यह सिट नहीं किया जा सकता क्योकि उसका अष्टाध्यायी के सू्ोमें 
निदेश नहीं तो हमे प्रारचयं हृम्रा । धैदिक एन्‌ के शब्द ये ह -- ह 0 
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जव सूं पर्‌ दृष्टिपात किया तो वैदिक एज्‌" के विद्वान्‌ लेखक कौ एतदिषयक 
श्रसत्य स्थापना को देख करं प्रत्यन्त दुःख श्रौर आइचयं हुमा । 

पाणिनीय सूत्रों मे यजुर्वेद का स्पष्ट निर्वेश 

श्रण्टाध्यायी ६. १..१९५ का सूत्र है यजुध्युरः ॥ ध 

दूसका ब्रं है यजुवद मे शकार के परे उरः शब्द का उरो पदान्त एड्‌ होता है वह्‌ 
्रकृति करके रहे 1 उरो श्रन्तरिक्न' यह शुक्ल यजुर्वेद श्र ४ कंम०७ का पाठ दै-- 

श्रापो देवीवृहतीविश्वशं भुवो द्यावापृथिवी उरो भ्रन्तरिक्ष । 

बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ॥\ यल ^ ४.७॥ 

(२) श्ष्टाध्यायौ ६. १. ११९ का सुत द ६ 

श्राय जुषाणो वृष्णो वषिष्ठ रम्ब श्रम्बाल श्नम्विके पूवे । ४ 

यनुद स रापो, जुषाणो, वृष्णो, वरिष्ठे ये एडन्त शब्द अकार कं धरु ह तो प्रकृति 
करक रहे शौर ्रम्विक शब्द से पूवं भरस्व, शरम्बाते, श्रम्बिके हों तो ये दो शब्दः इरी प्रकार 
= ॥ श्रस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु ॥ यनुब न ० ४,२॥ 

ज्‌.षाणो श्रग्नर्वेतु स्वाहा म १०॥ 

वृणो शर भ्यां गभस्तिूतः ६ # 

व्पिष्ठे भ्रविनाके न 

म्बे शरम्वाले श्म्बके < ५८ 
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(३) भष्टा्यायी ६, १, ११७ का सूत्र है “रङ्ग इत्यादौ च ।" | 

अर्थात्‌ जो यजुेद मे रकार परे हो तो भङ्ग" एडन्त पद शकृति करके रह जाये श्रौर 
णो पसं इसके परे श्रादि एट्‌ हो सोभी प्रकृति करक रहता दै जसे शद्रः प्राणो श्रङ्ग- 
प्रङ्ग निदीष्यत्‌" इरयादि । यः ६. २०॥ 

(४). भरनुदात्ते च क्रुध षरे । ६. १, ११८॥। १ 

यनुद मे जिस श्रनुदात्त ्रकार से परे कवगं श्रौर धकार हीं उसकं परे पदान्त एङ्‌ 
हृति करकं रह जाये जे प्रयं सो भरि (य. १२. ४७) सो श्रष्वरा (य. २१. ४७ ) । 

इत्यादि भन्य भी श्रनेक उदाहरण है जिनसे "वैदिक एज्‌! के लेखकों की उवित की 
भ्रययायंता सिदध ्ोती है । विद्वानों को बिना पणं विवेचन पि इस प्रकार की प्रशुद्धश्रौर 
रमजनक वाते लिख देना शोभा नहीं देता । 


कथा पामवेद क पृथक्‌ फोई पत्ता नहीं ? 
वेदिक एज्‌" फे भ्रनुसार सामवेद कं प्रायः सव मन्प्र ऋग्वेद से लिये गये है प्रतः 
उसकी पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं । केवल सोमयागादि मेँ गान कं लिए ही उ्तका उपयोग है। 
106 88718 ८08 1071 0007118 21 81] 25 97] 17060600 {6>. 
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एसे शब्दों का प्रयोग वैदिक एन्‌ मेँ क्रिया गया है । जहां तक ेतिहासिक महत्त्व का 
भरन्‌ है वह तो किसी वेदकाभी नदीं है क्योकि वेदों मे इतिहास नहींहै। वेतो दिष्य 
सावंमोमन्ञान का भण्डार है जिनमे से भ्रम से जवरदस्ती इतिहास निकालने का यत्न किया 


-- ४९416 ^8, 7. 225. 
भरथात्‌ स्वाभाविकतया ऋग्वेद देतिहासिक सामग्री मेँ वहत॒ निषेन-सा है । 
किन्तु सामवेद के विषय में भी यह्‌ लिखना कि सिवाय यज्ञो मे गीत क इसका कोई 
मह्र्व नदीं ्रोर दसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नही प्रायः सारे मन्व ऋगवेद से लिये गये & 
सवया ्रशुद्ध है । यदि दकौ पृथक्‌ रौर स्वतन्त्र सत्ता न होती भ्रीर. यद्‌ ऋेद से ही 
भगनग सासा लिया हरा होता तो ऋषवेद मे सामवेद श्रोर उसकं गीतों का श्रनेक स्यानं 
षर 1 न होता जैसा निम्नलिखित तथा न्य मन्तरं मे पाया जाता &ै। 
ऋरवेद मे सामवेद का निदेश 
(१) पङ्किरसां सामभिः स्तुयमानाः ॥ ऋग्‌० १, १०,७. २॥ 
(२) श्रङ्िरसो न सामभिः ॥ ऋग्‌० १०. ७०८. ५। 
(३) उभौ वाचौ ववति सामगा इव गायत्रं च वरष्टुभं चातु राजति । 
उद्गातेव शकुने साम गायसि, ब्रह्मपुत्र -इव ` सवनेष शंससि ॥ 


८ ति < ० (९०६ ॥ 
यषा उद्गाता, सामगादि का स्पष्ट वरन है। 

(४) यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 

कग्‌० ५. ४४. १४॥ 


यहां सामवेद के सामों का ऋग्वेद की ऋचाग्रों के साथ-साथ वंन है जिससे साम्‌“ 


वेद की स्वतन्व सत्ता स्पष्ट है । 
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(५) तमेव त्््रष तसु ब्रह्माणमाहुयं्ञन्यं सापगामुक्यक्षासम्‌ ।॥ 
ध क्ग्‌० १०. १०. ६॥ 
यहां सामवेद का गान करने के लि्‌ पामगा सनौर विशेफतः भ्रथवंवेव जानने वाले के 
लिए ब्रह्मा शव्द का प्रयोग उनकी वेद के रूप में स्वतन्त्र सत्ता का स्पष्ट निर्देश करता ६ 
जिससे इल्कार नहीं किया जा सकता । 
च्ग्‌० ८.९८. १ में कहा है-- 
(६) इष््राय सताम गायत धिप्राय वहते वृहत्‌ ॥ 
यहां परभेक्वर की स्तुति के लिए वृहत्‌ साम के गान का पिधात ह । 
(७) वृहस्पतिः सामभिः ऋष्वो श्रचंतु ॥ ऋग्‌° १०. ३६. ५॥ 
) ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवाः ॥ चऋग्‌० १. १४७. १॥ 
) गायत्रेण प्रति मिमीति श्रफंमरकंण सा त्रैष्टुभेन वाकम्‌ ॥ 
५ ऋग्‌ ° १, १६४. २४॥ 
) साम एष्वन्‌ सामन्यो विपद्रियत्‌ कन्दम्नेति ॥ चग्‌° €. ९६. २२॥ 
॥ 
॥ 


परावतोन साम तव्‌ यत्रा रणन्ति घीतदः।। ऋग्‌० ९. १२१. २॥ 
तस्माव्‌ यन्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि लनिरे। 
छन्दांसि जक्षिरे तस्माद्‌ यज्‌. स्तस्तदजायत ॥ 
चम्‌ १०. ६०. ६॥। 
यहां परम पूजनीय परमेख्यर से ऋ्वेद, सामवेद यजुवद श्रौर भथवं वेद सवकौ 
उत्पत्ति सूचित की गर्द है। 
(१३) ग्राङ्खःष्यं क्षवसानाय सात ॥ ऋग्‌ १, ६२. २॥। 
( ध येन परः साम्नो विदुः! ऋग्‌ २. २३. १६॥। 
(१५) त्वष्टाजनत्‌ सास्तः साम्नः कविः । ऋग्‌ २. २. १७॥ 
(१६) स हि चयुता वियुता वेति साम ॥ ऋग्‌ १०. ६९. २1 
इस प्रकार कऋ्वेद मेँ सामवेद भ्रौर उसके अनेक गानों का नाम होने से इस वाव 
की श्रयथार्थता सिदध होती है कि सामवेद की पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं । वस्तुतः वात यह है कि 
सामवेद का मूल्य विषय उपाप्तना है श्नौर ववद का ज्ञान = रतः ऋगवेद के भी जो मत्र 
सामवेद मं श्राये ह उनके विषय में यहं जान्‌ लेना चाहिए कि सामवेद मे. उनके भक्ति प्रषान्‌ 
श्राध्याप्मिक श्रौ की ही प्रधानता है जव तरि ऋगवेद मे जान ग्रौर पजुवेद में करम॑परक श्रथ 
की प्रधानता है। 
यजुवद मे सामवेद का निदेश - 
यजुवद मेः भी भ्रनक स्थानों पर साम के गातं के नाम पये लति ६ यथा-- 
(स्थन्तरम्‌) यनु० १०१. ०. वृहत्‌ ¡यजु १०. ११ (वंरूपम्‌) यजु ° १०. १० 
वैराजम्‌ यज्‌ ० १०. १३ वंखानसं वामदेश्यम्‌, यज्ञाधज्नियम्‌ यज्‌.° १२. ४ शाक्वरं 
संवतम्‌ यज्‌. १०.४ गायत, गौरिवीतम्‌, रभीवरतम भनापति हदयम्‌ हत्यावि। 
इस प्रकार सामवेद कौ पृथक्‌ प्रौर स्वतस्तर सत्ता सिद्ध होती है। ऋगवेव के मन्त्री 
उस वेदक प्रम से नहीं है श्रौरः प्रायः उनका भ्र भी बदलता दै यह समफ़ लेना चाहिए । 
शुक्ल यजुर्वेद कौ फाट-छाट 
पहले तो धवदिक एज्‌! के लेलो न छृष्ण यजुर्वेद को ही प्राचीन सिद्ध करने का 
प्रसफल प्रयत्न किया (जिसकी सप्रमाणं युित युक्त विवेचना हमने इसी श्रध्याय मकौद) 


उसके पर्चात्‌ पू० २३२ पर धुवल यजुवद की काट छट करते हए वे कहते है 
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रथात्‌ वाजसनेयी संहिता के ४० श्रध्यायों में से यह म्त्यन्त स्पणष्टहै कि पिद्यले 
२२ भ्रध्याय १८ प्रध्याय की मूल संहिता मे पी से धीरे-धीरे जोड़ दिये गये । एक नियम 
के तौर पर केवल प्रथम १८ प्रध्या में दिये संकेत ही तैत्तिरीय संहिता मे पाये जाते हैँ श्रौर 
छेष २२ म्रध्यायों के तत्तिरीय ब्राहमण मे । 

समीक्षा 

क्योकि एेगूलिग ने यह वात लिखी है इसलिए "वेदिक एज्‌' के लेखकों ने भी उसको 
प्रामाशिकर मानकर उसका विवेचन करना वा पाठकों के सम्मुख दस स्थापना कै लिए प्रमाण 
्रस्तुत्त करना श्रावदयक नहीं समभा । इससे उनकी दास मनोवृत्ति हौ सवत्र सृचित होती है 
लो भ्रनुसन्धान विद्वानों को गोभा नहीं देती । तेत्तिरीय सहिता का हमारे लिए वह प्रामाण्य 
स्वधां नहीं जो मूल यजुर्वेद संहिता का दहै जिसे वाजसनेयी संहिताके नामसे भी कटा 
जात। है 1 जो तैत्तिरीय सहिता को प्रामाणिक श्रौर वाजसनेयी संहिता से भी प्राचीन मानते 
है उनकै लिए तो तं्तिरीय ब्राह्मण भी उतना ही प्रामाशिकं है। अतः इसमें कु अन्तर नहीं 
पडता । केवल इस तुच्छ से कलिपित श्रावार पर एेगलिग नामक पाश्चात्य विद्वान्‌ कै लिख 
देने से १८ को छोडकर दोष ग्रध्यायों को पीछे की मिलावट मान लेना सवथा श्रनुचित है। 
इसके परचात्‌ वे लिखते ह कि-- 

म्रगले ३ श्रध्याय (१६ से २१) सोमरस के श्रत्यधिक पानके प्रायश्चित्त रूपमेँ 
सौत्रामणी याग का विवान करते है ग्रौर उससे श्रगले ४ (२२ से २५ श्र० तक) अ्रश्वमेव 
यज्ञ का विधान करते है । २६ से ४० तक के १५ म्रध्यायों फो सहायक साहिष्य मे “खिलः 
कहा गया दहै । 

समोक्षा 

केवल सौत्रामणी श्रथन भ्रश्वमेधादि के लिए ये यजुवेद के इन ब्रध्यायों के मन्त्र 
श्रौर इनका श्रन्य कोई उपयोग नहीं है एेसा मानना भी अशुद्ध है। प्रदवमेष के लिए लेखकों 
ने यहां ६०75९ 84071065 शव्द का प्रथोग क्रिया है, क्योकि उनके श्रनुसार इस यज्ञ 
भ घोडे की बलि दी जाती है। इस विचार कीः श्रशुद्धता को हम वैदिक यश्च विषयकं 
भ्रध्याय मेँ सभ्रमाण दिखा चके है । महि दयानन्द ने सौत्रामणी का प्रथं य० १९. ३१ की 
व्प्राख्या मे-- 

सूत्राणि यज्ञोपवौ तानि मणिनां प्रन्थिना युक्तानि धीयन्ते यस्मिन्‌ सः । 

एसा किया है जिसमे मणि की गांठ से युक्त यज्ञोपवीतादि घारण किया जाये । 
इसक्रो सोम क श्रधिक्र पान के ्रायरिचत्त के रूप मं करने की वात भी लेखकों की कल्पित 
है । शतपथ १२. ७. २. १२ के भ्रनुसार्‌ तो सोवरामणी का श्रथं सोम भी है] ब्रह लिला 
है सोमो वे सौत्रामणी ।' 
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२६ से ८० ५ के ग्रध्याय जिनमे सुप्रसिद् पुरुपपूवत (श्र ३१), सवमेध यज्ञ 
(्र० ३२), शान्ति के उपाों का त्रिय रूप से प्रतिपादन करने वाला श्रौर उपनिषदों का 
मूल र्वा ग्रध्यायभी है (जिषक्े लिए यजुर्वेद का श्रन्तिमं श्रध्याय होने श्नौर उस पर 
ही उपनिषदों का आधार होने से वेदान्त शब्दं का प्रयोग प्रचलित है) । इन सवको श्राप 
खिल वा परिरिष्ट वतति ह ग्रौर श्राव्यं है रिः दूतनी श्रसङ्गत स्थापना के लिए जिसके 
प्रनु्ार यजुर्वेद के सरल श्रौरः ग्रत्यधिक उपयोगी ये सव श्रध्याय मूल से उड जाते ह श्राप 
कोई प्रमाण देना भी ग्रावश्यक नहीं समने सिवाय इतके क्रि वीवर साह्व को ्रध्यायके 
भरन्त की टिप्पशियों मे बड़ ग्राप्त विद्वान्‌ के सूप में निर्देश करते हुए लिखते ह कि-- 

हा पिला तटाव]§ ३९०४॥ (८ ५/2]98816/7 58711118, 5९6 ४१९९ प्रा. 
107 1. ?. 239. 

वीर प्राहव हमारे लिए को$ प्राप्त वेदज् विदन नहीं जिन कौ बात को हम विना 
प्रनाणके मानले । उन की एक प्रशुदध वातको श्रगनी कोरी कटानासे लिख देनेसे वह 
प्रामाणिक नहीं बन जाती । सारे परवती साहित्य में २९ से ४० तक के श्रध्यायों को खिल 
वा परिशिष्ट माता गपा दध स्थापनाके लिए मी यहाँ कोई प्रमाण नहीं दिवा गया। 
केवल वौबर सहव का नाम ले लिया गया दै । इस से ्रविक्र शोघनीय मानसिक दातता 
काव्या प्रमाण हो सकता है ? न तुच्छं निराधार्‌ कल्पनाशरों से यसुर्वेद कै १९ से ४० तक 
के शरव्यायों को ्रकषप्त वा परिरिष्टरूप वताना सवंया श्रसङ्खत है । 

तनी विवेचना के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करना चाहते ६। इस से 
निष्वक्ष पाठकों को ज्ञात हयो जयिग। फ वैदिक एज्‌" के लेखकों ने वेदो कौ काटरचाट का 
जो दुस्साहस किथा वहं सर्वथा प्नुचिति है। वहं प्रायः पाश्चात्य लेखकों का श्रविवेकषरणं 
भ्रनुकरणमात्र होने से श्रमान्य ठ 


दुलाम अध्यास 
वैदिक शिक्षा विषयक भ्रान्ति-निवारण 


इस श्रध्याय मे हम "वेदिक एन्‌ में वैदिक शिक्षाप्रों के विषयमे जोश्रम ध फलय 
गये ह उन का निराकरण करना चाहते है । एसी भ्रान्तियां बहुत-सी है किन्तु ग्रन्थ विस्तार- 
भय से हम पुनज, कमं नियम, श्रथवंवेद मे जादू टोने, मांस-मद्य विधान श्रौर बहु विवाह-- 
इन प्र विवेचन करेगे । 

कया पुनजन्म का सिन्त वेदो मे नहीं ? 

(वेदिक एण्‌" के पृष्ठ ३८१ पर लिखा है-- 
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भ्र्थात्‌ वयोक्र ऋरवेदकालीन श्राय जीवन के धानन्द से पूणं थे, उन की मृ्युके 
पी के जीवन्‌ व परलोकादि तिषयक बातो में कोई विदोष रचि न थी। इन विषयौ सँ 
उन कै कोई निरिचत सिद्धान्त तो सर्व॑या न ये । दसलिए - हम इस विषय मे सम्पुश ऋषेद 
मे इवर-उवर विरे इए कुछ वावयो को हौ पा सकते है जिन मे परलोक का निदश किया 
गया हो । जव हम. पुनजेन्म के विषय में कुछ स्पष्ट श्रधवा श्रस्पष्ट निदो की खोज 
करने लगते द तो हमे केवल ओडे-से सम्दिगच वान्य ही मिलते ह । ऋगवेद १. १९४. ३० 
के अनुसार मृत का भ्रात्मा अपनी राजित से इषर-उधर विचरण करता है। श्रमर की मरण 
शील शरीर के साथ एक हौ योनि दै 1 

किन्तु यहः भ्रनुवाद श्रनि दिचत है । इसलिए 
पुनजन्म के सिद्धान्त के केवल बीज वैदिक भ्रारयोमे 
भाविक रूप मे स्वयं या प्रादिवासियों के विचारों केप्र 
श्रा, विकास हुश्ना ॥ 


ठम इस परिणाम पर पहुवते है कि 
विदयमानयेश्रोरदनकायातो स्वा 
भाव से जिन कै साथ श्रायोंका सम्प 


समीक्षा 

यह विचार कि वैदिक. चार्यो को श्रात्मा, 

ज्ञान न था, वे दन विषयों मेँ कोर रुचि न र्ते 
बीज उत में विद्यमान थे--चवंथा भश्रुदध है । 


? पुनजन्मादि के विषय म कोई निर्नित 
ये श्रौर केषल पुनजन्म-विषयक सिद्धान्त के 
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क के विषये सें व॑दिक सिद्धान्त 
वेदों म शरात्मा श्रौर पुनर्जन्म का शति स्पष्ट श्नौर उत्तम प्रतिपादन है । उदाहस्णाः ध 
= ५ थ 
निम्न मन्त्रों को देखना चारहिए-- ५ च 
श्रयं होता, प्रयतः पडथतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । 
परं स जले घ्र व श्रा निषोऽनर्त्यस्तन्वा३ वर्धमानः ॥। 
ववि: स खऋहग्‌० ६ ६, ४॥ 
„ यह्‌ जो श्रेष्ठ होता-- ज्ञान ग्रहण करनेवाला श्रादमा है इसे देखो (मरव्येषु इदम्‌ 
श्रमृतं ज्योति): पील मनुष्यों मे यहं श्रमर ज्योति है। यह (धरुवः) नित्य श्रौर 
(मत्यः ) श्रमरदैनो शरीर के श्रन्दर रहता है 1 उस की वृद्धि के साथ वदृता-सा दिखाई 
देता 1 यहां नित्य भ्रमर चै ही सत्ता काजो शरीर से पृथक्‌ ्रौर उसका 
श्रविष्ठाता है, शति स्पष्ट वणन है जित्त भ किसी को सन्देह हो दी नदीं सकता ॥ 
श्रयं होता प्रथमः पदयतेभसिदं श्योतिरम्‌तं सर्व्यषु 11 

षा धरमरेजी प्रनुवाद दस धकार है-- 
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प्रास्त श्रौ र पुनजंन्म 

नि्न मन्वमे जौ ऋग्‌० १. १६४. २६. शरौर १०. १७०. ३ में पाया नाता है 

श्रात्मा रौर पुनजंन्म का प्रत्यन्त स्पष्ट प्रतिपादन है, जहां कहा दै कि 
श्रपक्यं मोपामतनिप्यसानला च पराच पथिभिङचरन्तम्‌ । 
स सध्यीचीः स विषुचोर्व्ान श्रा वरीवति भुवनेष्वन्तः ।॥ 

रथात्‌ यने (गोपाम्‌) इन्धियों के रक्षक (्निपद्यमान॒म्‌) भ्रमर इस श्रात्मा का 
(पदम्‌) साक्षात्कार कियो जो जन्म मर्ण के मार्गौ से विचरणा करता रहता है । वह्‌ 
भ्रपने श्रच्छेवुरे कर्मके श्रनुसार्‌ श्रतुतूल ग्रौर प्रतिकूल श्रनेक योनियों मे संसार के श्रन्दर 
श्रमण करता रहता दै 1 इस से वद्‌ कर नित्य चास्मा श्नौर पुनर्जन्म का श्रौर क्या वणंन 
हो सकता दै {६ 

इत सन्तर का प्रमे से शरनुवाद निम्न है 
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हमे स्पष्ट वण॑न्‌ होते हए यह कहना कति दिक ऋषि भ्रात्माक विषय मं सोचते 
मीन थे गौर पुनर्जन्म के विषय म उन का कोई श्षिद्धात्त त धा, वैदिक साहित्य से भ्रपनी 
नितान्त श्रतभिज्ञता ग्रथवा पक्षपात सूचित करना हं, श्नौर कुछ नदीं । 

श्रामो श्रौर परमात्मा 

स श्रात्मा के परमेश्वर के साथ सम्ब्य शीर उस सते श्रन्तर का मन्व भे निम्न 

घकार प्रतिपादन दै 1 इस पे श्राह्पा के कर्मानुसार फल ओने का भी स्पष्टं विघान है जनः 


३०८ 


किं परमेदवर को केवल द्रष्टा श्रौर साक्षी बताया गया है । इस मन्त्र का हम पहले उल्लेख 
कर चुके है, श्रतः केवल निदेश ही पर्याप्त दै-- , , 
ह्वा पर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजति । 
तयोरन्थः पिप्पलं स्वाद स्यनदनन्नम्यो प्रभिचाकशीति ॥ 
कऋग्‌० १. ६४. २० । 
समं कहा दै कि नित्य प्रकृति शूपी वृक्ष पर ग्रात्मा श्रौर परमात्मा नामक दो पक्षी 
बैठे है जो नित्यता की दृष्टि से समान श्रौर परस्पर मित्र । उनमेंमे एक जीवतो ग्रप 
कर्मानुसार सधुर या कटर फलों का भोग करता है श्रौर दूसरा (परमात्मा) भोग न करतने 
हृभ्रा साक्षी वन कर उषे देता है । इस प्रकारं श्रात्मा श्रौर परमात्मा के सम्बन्ध, उनके 
श्रत्तर तथा कमं निवम का इस मन्त्र मे उत्तमता से प्रतिपादन किया गया है । 

हस मन्व का श्रगरजी श्रनुवाद्‌ इस प्रकार है - 
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प्रनेक योनियो भे श्रात्मा का संचार 
निम्नलिखित दो मन्तो मे श्रात्मा के कर्मानुसार विविव शरीर ग्रहण करने का स्पष्ट 
वणेन है-- 
त्वं स्त्री त्वं पुमानस्षि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
सवं जीर्णो ण्डेन वञ्चसि स्वं जातो भवसि विर्वतोमुखः ॥। 
उतेषां पितोत वा पुत्रः एषामुतं वां ज्येष्ठः उत वा कनिष्ठः 1 
एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भ श्रनतः ॥ 
प्रथवें १०. ८. २७-२८॥ 
श्रात्मा को सम्बोधित्‌ करते हृए कहा गया है कि-- 

तरूकभी स्वीका स्प ग्रहण करता है कमी पुरुष का, कभी तू कुषार बनता है कभी 
कमारी । तु कभी डण्डा लेकर वृद्ध ख्य भें चलता है श्नौर जपने कर्मानुसार चारों दिशाग्रों 
मे श्रनेक रूपों मे प्रकट होता है । 

यह श्रात्मा कभी इन का पिता वन जाता है कभी पूत्र, कमी ज्येष्ठ भ्राता ग्नौर 
कमी कनिष्ठ । यह एक प्रात्मदेव मन के श्रन्दर प्रविष्टहै श्रीर यही माताके गभ॑में 
प्रवेश करता है । पुनर्जन्म रौर श्राताके विवि योनि्ोंमें कर्मानुसार संचार का यह्‌ 
कितना विशद वंन 8 ? 

वं स्त्री ववं पुमानि" का भ्रग्ेज ्नुवाव ¬ 
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“उतेषां पितोत वा पुत्रः" ““ का श्रं प्रजी श्रनुवाद-- 
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80761115 1617 800 100, 870 8070611765 ९0076 (नए 61067 07017५7 
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२०६ 


4 ऽध 01 [पणा7९प ३०] तपरला1778 फा 16 फत्‌ 085 षद्ल छपा 
€976 ० एला] 1। 88६1 61678 106 07179 ० 116 फजल, 
५ त 41127४8 >. 8. 28. 
यजु. १२. ३६ भी पुनर्जन्म का श्रति स्पष्ट प्रतिपादक है जहां गभे सन्‌ जायसे पुनः 
दन शब्दों काप्रयोग ह । मन्त निम्न प्रकार है-- 
सस्स्वभ्ने सविष्टव सौषधीौरनु रध्यसे 
गभं सन्‌ जायसे पनः ॥ 

„ इस मन्त्रे नात्मा को सम्बोधन करते हए कहा गया है किह श्रग्नि के समान्‌ 
वतमान जीव | सहनरील दू जलो श्रीर्‌ सोमलतादि प्नोपधियों को प्राप्त होता ह भौर गर्भ 
भँ स्थिर होकर फिर-फिर जन्म-मरण तेरे ह एेसा तु जान । 

इस मन्त्र का उपभुंक्त प्रकार श्रथ कस्ते हृए्‌ महपि दयानन्द नै लिखा है-- 

ये जीवाः ज्ञरीरं व्यजन्तिते बाय्यौबध्यादिबु च चान्त्वा गभं प्राप्य यथासमयं 

सश्चरौरा भूत्वा पुनर्जायन्त ॥ 

जो जीवन शरीर को छडते दँ वे वागु श्रीर्‌ प्रोपचि श्रादि पदार्थो मे रमण करते- 
करते गर्भाय को प्राप्त होकर तियत समथ पर शरीर धारणा करक प्रकट होते है । 

पुनर्जन्म का कितना स्पष्ट प्रतिपादन है । 

'प्रप्सवम्ते सपिष्टव' का श्रंपरेनी श्ननुबाद--- 

0 5611प717005 50४] | 0 87{ {76 वणवणाला ० इप्रीरा6, पाण 
211817681 10 110 12०15 २४1६1070 {06 ४३675, {0116९5८ जपा] 4910 चत्‌ 
71.11.311 -- ४2]. 12. 36. 

दी के सम्बन्ध मे मरण पर जीव की गति का प्रतिपादक १२. ३८ का मन्त्र हि 

प्रसद्य भस्मना योनिमपद्च पुथिवीमग्ने ॥ 
संसृज्य मातभिष्ट्वं ज्यो तिष्नान्‌ पनरासदः ॥। 

हे प्रकाशमान पूरुष, सूर्यं कं समान प्रशंसित प्रकार से युक्त जीव | तू बारीर-वाह 
के पीये पृथिवी, श्रग्नि प्रादि श्रौर जलो के वीच देह धारण के कारण को प्राप्त हो प्रौर 

तारों के उदयो प्रेवास कर के फिर शरीर को प्राप्त होता है। 

जावा्थ- दे जीवो ! तुम लव शरीर को छोड़ो तव यहं शरीर राख स्पकृर ष 
पृथिवी धादि पांच भूतो कं साथ युत करो । तुम श्रौर तुम्हारे ्रात्मा माता के शरीरम 
गर्भाय में पहुंच फिर शरीर धारणा किये हए वतेमान होते हो । 

प्रस्य भस्मना योनिम्‌" का श्रं जी श्रनुवाब इस भकार है-- 

© 88|{-1प१। ००४७ 8011 | 110४ 11 ५॥ ° 1120४ 91८7 10 0009 
९001068 25168, 1110 7९461696 १।०7 204 6071), {16 1 ९५ 

† 11) 11 18687 01 82811 87 
0११61108 ४111910 {16 ०४ ० (6 पाणण, 110 ०. 
82210. वेदो भ पुनर्जन्म कं = 

को निश्षप नहो कि वेदोंमे पुनज के सिद्धान्त का 


ने पर भी यदि किसी र 
स्पष्ट = प्रतिपादन किया गया है तो न्द निम्नलिखित श्रन्थ भप्रण कौ देखना चादहिए। 


चऋवेद १०. ५६. ६ में मन्व भ्राता है र 
.. श्रसुनीते पुनरस्मासु चक्षुः, पुनः धाण।नहं नो धेहि भोगम्‌ ॥ 
उयोक्‌ पदयेम सु्मूच्चरन्तमनुमते मृछया नः स्वरिति ॥ 

हत मनो मै पूतः घ्स्ासु चभ परतः पाणा धे पराणां चेहि इत्यादि प्रयोग प्रये है जिनमें 

पुनरजन्म का स्पष्ट निदेश त्रान क ल्व कया जया ह किं जौवनभ्रद परमेवर । श्राप 


११. 
अविष्य काल में मतयु कं पडचात्‌ भौ हमे फिर उत्तम दष्टशक्ति ८ दे, उत्तम प्राण धारण 
कराये जिस से हम सूयं को चिरकाल तक देखते रहं । भ्राप हमे सुखी कर । 

यजुः; ४. १५. में इसी विषय को श्रधिक स्पष्ट शब्दों मे प्रकट किया गया है-- 

पुनर्मनः पुतरायुमं प्रागन्‌ पनः प्राणः पुनरात्मा स प्रान्‌ पनकष्चक्षुः पनः 

धोध्रं म प्राग्‌ । वैहवान रोऽदन्धस्तनृषा प्रग्तिनंः पातु दुरितादवद्यात्‌ 11 1 

र्थात्‌ यह देह दोडने के पचात्‌ फिर मन, श्रायु, प्राण, श्रात्मा, भ्राख, कान श्रादि 
क्री शिति की प्राप्ति हो। सवंजनहितकारी भौर सर्वदामितमान्‌ तेता परमे्वर हमे सदा 
पाप से बचाये । इस प्रकार पुनः रब्द का वार्‌वार प्रयोग पुनजेन्न के सिद्ठान्तका स्पष्ट 
प्रतिपादक है इस में श्रणुमाव्र भी सन्देह नहीं हो सकता 1 

'्रुनीते पुनरस्मासु" ” को शरगरं जी श्रनुवाद-- 

0 200 27116 | 1605९ १९ ए ९४०8 997 11) एप पि(पा6 12 ०५ 
1/6 ०5 07681110 (015 णा] 87 60लि 01 ४8 211 16665887 ००}९८15 ° 
€00+एला#; 0 11051 67801005 8618 । 713 १/८ 9९6 116 1130४ ऽप 10718 
106 1176, 06 {6176 0701 $ 200 ए४€ ०5 016581128. र, ४५. ॐ, 59. 6: 

शुनः पुन रापुमे श्रागन्‌' का श्र प्र जी शरनुवाद--- 

2/1 पतवल ४९, (1710४80 , {06 &7456 9 6०0, "0 717 82810 11 
{५107९ 11, 7089 1 04९४6 112 वटी, पाध 1 ६९ा णद्वत ०8217, 72 79.90४] 
7161070 2880 814 7089 [ ४८ 116 _1105865801 0 6४68 27 €वाऽ 88शा71 10 
ण(णा० 12; 729 8617 7००1६८६ 6०9 116 , 2101९८७7 0१ 79 0०५५ 110 18 
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श्रयं वैद १४. ४. २० मेँ भी “स उ जायते पुनः" इन हब्दों कां प्रयोग फरते हए 
पुनजन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन है । 
परन्तगरभश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पनः ॥ 


स भूतो भव्यं मिष्यत्‌ पिता पुत्र भ्र विदेश शचीभिः ।1 
इस मन्व मे कहा गया है करि जीव माता कं गभे मे वार-दार प्रविष्ट होता ह श्रीर 
भ्रपने शुम कर्मानुसार सत्यनिष्ठ विद्वानों के घर मे जनम तेता है। 
४ बह वार-बार जनम लेता है शर्यात्‌ शरीर से संयुक्त होता है । स्वयं भ्रपनी नित्यता 
कं कारण वह भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ सव कालों मं रहता है भरर जव वह्‌ पिता बनता 
ह तोपूत्र के षरीर में श्रपनी शक्ितयों के साथ संस्कारादि कं रूप, मे- वह मानो प्रवेश 
करता दै । 
“श्रर्तगंभेश्चरति' फा प्र प्रजो श्रनुवाव इस्‌ प्रकार है- 
१, 1/1 एण 106 अफ ० पनल 274 
12468 01711) 0887 294 28819 1 (ल ९०५७७ ०? €णां्1696व 67508. 1४ 
९1313 10 0051, 7768611 876 0ि(णा6) फला 16 ०९८९प्र९७ ४ 21067, 1४ 2९३17. 
€0118 17010 € ९049 9 8 8011 117 116 ए0लाऽ ° 118 2९11005. 
¢ प 5 --^+00 0४8 14. 4. 20. 
दस प्रसंद्ध की समाप्ति से पूवं वेदिक एन्‌" म जिस मन्त्र का श्रनुवाद देकर यह 
सिप्पणी दे दी गड है कि--"98 11803180007 15 एा९ला1817' श्रर्थात्‌ यह्‌ भ्रनुवाद 
श्रनिरिचत है, उस पर भी कुं विचार कर लेना भ्रावश्यक है। वह्‌ मन्त्र निम्न 
लिखित है-- द 
श्ननच्छये तुरगातु. जीवमेजव्‌ घ्र.वं मध्य श्रा पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो सूतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो सर्तयेना सयोनिः \॥ 
चछग्‌० १. १६४. ३० ॥ 


३११ 
यह जीवक विषयमे वणन है कि वः 
ि (८ ह जीव (ध्रुवम्‌) धारण करने वाला श्रौर 
५ (दुसगादु) शति वेग से इन्धि भे गति उन्न करता हा (एजत्‌) शरीर को 
लत करता हुमा (पस्त्यानां मध्ये) शरीर खूप गृह के श्रन्दर (ग्रनत्‌) प्राण देता हुमा; 
१ व होकर (षे) व्याप रहा है। वह 1 जीवात्मा (मृतस्य) मरने वालि जड 
न | ) ५ क शकितो या श्रननों द्वारा ( चरति } विचरता है ॥ 
हं स्वयं (प्रमयः) श्रमर हीर (मल्यत मरने वलि शरीर के साथ ध ही 
श्राश्रय में रहता है 1 ५ (व 
(8 केपृ० ३८१ मं इस मन्वकानो भ्रंगरेजी शरनुवाद दिया गया है उसने 
ख ग्रजुद्धि पष्ट नहीं ् = 
इ ५ हनि के कारण भव स्पष्ट नट प्रतीत होता । वहां अनुवाद इन शब्दा म दिया 
ग्‌1© §0ण] ग {€ 4९४. 06 1710४९३ 17 165 ठा ए00फटा, 10९1 
# न , (6 10० 
016 114४108 8 ९0 फप्रा011 छा 1111 116 17011ब] 4 = ०८७१ 
वास्तव नें यह्‌ श्रनुवाद ््॑जी मे इस प्रतार होना चाहिए-- 
, ¶ा€ 80४] 0 {1६ ०6 ०16 171०५९३ 0 1४8 ० एणः 111. 
718], 11 7ला7व1718 111 {16 0०५४ एत] 15 7107181. 
इस प्रकारं श्रनुवाद होने से भाव स्पष्ट है कि मात्मा रमर दै जव, कि यह शरीर 
नश्वर है 1 यह्‌ रमर इस नरवर शर्‌ के श्रन्दर रहता दै श्रौर रारीर के नष्ट होने पर 
ग्रपनी शमित से कर्मो के शरनु्ार वह मिन्न-भिन्न योनियों पँ विचरण करता है । इस से भी 
नित्य ग्रमर चालाकी सत्ता श्रीर्‌ पुतजन्म के सिद्धान्त का स्वष्ट सम्थंन होता दै। 
स १०. ५६. ७ श्रौर ४ ७, ६७, १ कै निम्त दो मन्व भी इस विषय 1 
श्रयत स्पष्ट हने के कारण उदूत कयि जति है| 
पुनर्नो श्रु पुथिवी ददातु पतरयादिवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
नर्न: सोमस्त्वं ददातु पुनर्नः पुषा पथ्यां या स्वस्तिः ।\ 
ग्र्थात्‌ ध हमे फिर जीवन दे, श्रन्तरिक्ष, श्राकाश्ादि पनः जीवनं दं 1 शान्ति 
का मूल परमेश्वरं हं किर ारीरदेग्रौर पुष्टिकारक पर्मास्मा हमे कल्यणकारक मागे 
दिखाये ॥ 
श्रथरववेद का निम्न मन्त्र भी उत्लेखनीय दै 
पुनर्मत्विद्धियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च॥ 
पुनरस्नयो धिष्ण्या ययास्वान कल्पयन्तामिहैव ।1 
श्र्थात्‌ फिर मुके इयां कौ शतरि प्राप्त हो, फिर रात्रा चर्यं ग्रौर ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति हो जिसमें यज्ञादि करता रं मौर समृद्धि पाऊं ॥ इ धकर वेदों से पुनजन्म 
के प्रतिपादक इतने स्पष्ट मन्व होने पर भी पदिक एज्‌" कै लेलक का यह कहना कि वेदों 
मे पुनजन्म के सिद्धान्त का कैवल वीजः ही विद्यमान दै श्रौर इस विषय मे कोई तिदित 
सिद्धान्त वैदिक श्राया का नदीं था, सवथा अरुद्ध है 1 
पुनर्नो श्रसु पृथिवी ददा ~“? का शरं ्ोजौ श्रनुवाद इस धकार है 
9 06 69110 ६।४९ ०७ 1076811 १६६।१ 2०५ 7129/ 17८ ओप ८व+्टा9 
1€2109 210 11 27037160 1८8107६ {€ 5876 10 5; 708 90108, 
@€8108 6०५ &।५५ ४९ 0०0४ 82070. 12 १७९८]१) 27 789 106 ^11- 
०४159778 609 1९80 ०७ 07.10 114. 2714 1410011688. 


धुतर्मेत्विन्दियम्‌ `` * का श्र परेन भ्रनुवाद-- 
{01076 1106 47५ 72 
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[३१२ 
नि 076- 1 2114785 2110 1112 श्लौ 
101४176 50 {18 ] 789 एण 076-006178 01 116 2 1 
8211810 70300119. <^ 11417४4. ७11. 67, 1. 


खुश्ञामद, लोभे श्रौर न्पाय 

एक्‌ भ्रत्यन्त यं कर्‌ श्रारोप जो वेदिक एज्‌ के लेखकों भे से प्रो° वीर क घोष 
ते 12886 970 146600८८ ओीपंक श्वे श्रव्याय मे लगाया है उस पर्‌ विचार 
करना रौर उस से उत्पन्न भ्रम का निराकरण करना हमें म्रावश्यक प्रतीत होता है । उपा 
देवता वाले ऋर्वेद १. ४८ परुक्त पर श्रपने विचार प्रकट करते श्रौर उस की कविता की 
भरशंसा करते हुए वे लिखते ह 

06 1115 अपाा611४ 800 701 &7660 1181 15 0९९17 ०{ 1116 ९०१0९55 
21115 210 7076 81018. 8 1681 107 6509706 चला {16 705६ 5पला0८ा3] 
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तातपयं यह है कि यह सरलता है श्रौर लोभ नहीं जो देवी (उपा) से श्रधिकाधिक 
ट मांगने को प्रेरित करती है । किन्तु साधारण दृष्टि से देखने पर भी इस वात से कोई 
भ्रपरिचित नहीं रह सकता कि जो साधन ऋषि वा वैदिक कवि श्रपते उदय की पूतिकं 
लिए काम भे लति हँ वह देवता को खुशामद से भरे हृए गीतों नौर यज्ञ से प्रसन्न करना 
है । श्रभी तक इस वात का कोई निदेश नहीं मिलता कि महती न्याय शक्ति मं जो श्रच्छा 
या बुरा कमं फल देने वाली है उन का विश्वास हो । किन्तु वर्ण के सूक्तों मे इस विश्वास 
का श्राभास मिलता दै । श्रागे राप लिलते ह कि मच्छाई स्वयं अपना फल है श्रौर श्राघ्या- 
त्सिकं गुणा कं रूप मे इस का मौलिक लाभ के साथ सम्बन्ध नहीं, यह वात ऋष्वेद के कवियों 
कं अनुभव मे नही आई थी । यजो के मोटे श्राव्रण वा पदं के पीये लोगों कौ जो भावना 
दृष्टिगोचर होती है वहं श्रविकराधिक कामना की है जिस में कहीं सन्तोष वा विश्राम नहीं । 
वे निष्पापता वा पाप से मुक्ति की सवसे ग्रधिक प्रार्थना नहीं करते। उन की सवने बडी 
इच्छा निधनता ओर संघं पर विजय प्राप्त करने की है । उन का सव से वड़ा देव इन्द्र 
है जिस कँ शरन्दर एकर भी श्राध्यास्मिक तततव वा गुण नहीं ई । ४ > 
#॥ समीक्षा 

उपयु कत समस्त श्रालोचना उषा श्रौर रायः इत्यादि वेदिक शब्दों क ति 
माव को न सममः कर कौ गई है इस म सन्देह नही । यदिः (वैदिक व ति 
सि गोमी भौर विना बौ भरव जो के आण (4 तिन्‌ ससक 
16 12025 इस शीर्षक से भ्कारित लेलमाला या उस लेलमाला के ल ९ 
वेद दहुस्य' कं नाम से तीन खण्डो े राच श्रभयदेव जी द्वारा शतरदित पूप्तक को देखने 
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का कष्ट करतेतो उन कं वहृतसे श्रम दूर हौ सकते ये। यह आइचयं कौ वातहैकि 
श्न, फ़ च, जर्भेन घ्रादि भषाप्रों ते बररोप ग्रौर्‌ ध्रमेरिका के विद्वानों द्वारा लिखी वेद 
विवथक प्रायः पक्षप्रात्ुणं पुस्तकों को पने का तो उन्होने कण्ट उठाया है श्नौर न्ह ्राप्त 
मात कर उतकप्रायः प्राव मूद कर म्ननु्रण क्रिया है किन्तु महपि दथानन्द कृत कग्वेदादि- 
भाष्य भूमिका, "वेद भाप्य' तथा सृप्रसिद्ध योगी श्री श्ररविल्द कं प्+पाणऽ 10 116 
1४50 पाप्ट, 01 06 ४९०5, श्री कपाली शस्त्री जी कृत [शाः ० 6 
(९4०5, पप्तः [टा ता पल ५८३७ श्रादि पुस्तकों को पठने का उन्होने 
कष्ट नहीं उठाया ग्रौरन उन की पुस्तक सूची मे कटीं इन का निदेश है । श्रस्तु, जौ बात 
हम यहां लिखना चाहते है वह यहदै किडपाकं सूव्तों मे वाह्य उषा कोतो प्रतीक 
मा्रकेरूप भे लियागयाहै। मुख्यतमा इन सृक्तों का तात्पयं श्राध्यात्मिक उषा वा 
31114] वका ०८ 1[1णण्य० से है जिष योगदशंन में "विशोका वा ज्योतिष्मती" 
इस सूत्र मे बताया गयाहै। जिस ऋग्‌० १.४८ का निदेश कियागयाहे उसमे इस 
भ्राध्यात्मिक ्रथं की प्रघानता के स्पष्ट निर्देश हैँ । यथामं० ४ 
उषो ये ते घ्र यामेषु युञ्जते मनो दानाय सुरयः । 
श्रत्राह्‌ तत्‌ कण्व एषां कण्वतमो नाम गृणाति नृणाम्‌ ॥ 

कहा गया है करि जो मेधावी (कण्व इति मेधाविनाम निघण्डु ३. १५) उपा के यामां 
म ्रभवा व्राह्यमहृतं म उठ कर परमेश्वर के प्रति ध्यान धारणा समावि दवारा श्रपने को 
समरित करते है उन्दँ परमेदवर की छपा से शरद्‌भुत ज्योति की प्राप्ति होती है । उषा से यह 
प्राथेना कि-- 

श्रप दवेषो मघोनी हिता दिवि उषा उच्छदप स्िधः । मं० ८ | 

भर्थात्‌ यह्‌ श्राध्यात्मिक उपा वा ज्योति हमारी हेष भावना श्रौर हिसा को दुर 
करे ; श्राघ्यात्मिक ष्टि को ही स्पष्टतया सूचित करती है । उषा का सूनृता ्रौर सूनरी यह्‌ 
विक्षेपण भी जिस का श्रं "सत्य ग्रौर प्रिय वचनो का प्रयोग कराने वाली तथा सच्चे मागं 
की श्रोर ले जाने व।ली है", श्रष्यात्मिक भाव फौ सूचना देता है । भ्रतः जिस रथि वा स्वयं 
की प्रार्थना-- 


सानो राय विश्ववारं सुपेशसम्‌ उषा ददातु सुगुम्यम्‌ 1 

मं० १३मेंकी गई दै श्रौर जिस णर लेखकों ने बह टिप्पणी दी है निस कौ हम 
श्रालोचना कर रहे है वह देव्वयं भी भौतिक नहीं बल्कि जान, भवित, सदाचार, दाम, दम्‌, 
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समावानादि रूप है जिसे षट्क सम्पत्ति नाम से वेदान्त ग्रन्थो मे 
पुकारा जाता ह श्रयवा श्रमय, चित्त शुद्धि, ज्ञान ग्रौर योग समन्वय, दम्‌, सत्य, स्वाध्यायादि 
जिसे भगवद्गीता में देवी सम्पत्ति कहा गया है । रयि वा, श्वय के लिए विडववारम्‌, सुपे- 
हासम्‌, सुरम्थम्‌ ये सब विशेषण भी उस के इस श्राव्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करते है । 
‹विडववारम्‌' को श्रथ है 'विरवैवंरणीयम्‌' सब फे लिए स्वीकार करते योर्थ (सुग्म्यम्‌) का 
श्रं है सच्चा श्रानन्ददायक्‌ सुरम्यमिति सुख नाम निष्‌* २.६ (सुपेशसम्‌) सुन्दर श्रत्‌ गौ 
ध्रादि कन्द भौ मुख्यतया शक्ति ्रीर ज्ञान को सृत्चित करते ह । सुध्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द 
जी ने श्रषनी वेद रहस्य विषधिणी लेखमाला म इन विषयों परर वड़ा उत्तम प्रकाश डाला है। 
उसे न समभ कर देवता को प्रसन्न करने के लिए सुशामद अथवा अव्य स्तुति का श्रारोप 
वैदिक ऋषियों पर लगाना नित्त श्चनुचित है । जिस महत्तम त्यायकारिखी शक्ति मे 
विरवास का श्रभाव वैदिक ऋषियों मे था एसा थे लेखक पार्नात्य विद्टानों का भ्रचुसरण 
करते हुए कहते ह वेद तो स्थान-स्थान प्र उस काः श्रय॑मा, विधाता श्रादि शब्दों दवारा 
निदेश करते श्रौर उस के श्रटल नियमों को वत के नाम पे धुका हं । 
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शं नो मिः शं वरुणः क्षं नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः र नौ विष्णुरर्क्रमः । यजुः० ३६ ॥ 
योन : पिता जनिता यो दिधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ 
ऋग्‌ ° १०. ८२. ३॥ 
इत्यादि सैकड़ों मन्व मे परमात्मा को ग्र्थमा प्र्थात्‌ न्धायकारी श्रौर विधाता ब्र्थात्‌ 
क्मेफलदाता दस नाम से पुकारा गया है । उसके व्रतो वा श्रटल नियमों का-- 
श्रदब्धानि वरुणस्य व्रतानि । ऋग्‌° १. २४. १०। 
निषसाद धृतव्रतो वरुणः पत्य ३ स्वा ॥ 
साम्राज्याय सुक्रतुः।। ऋग्‌° १. २५. १०.॥ 
प्रस भित्र मर्तो श्रतु घरयस्वान्‌ यस्त श्रादिः्य शिक्षति त्रतेन । 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नेनमंहो त्रहनोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥ 
ऋग्‌° ३. ५६. २1 
त्वं सोम महे भगं त्वं यून ऋतायते । + 
दक्षं दासि जीवसे ॥ ऋग्‌ ° १. € १. ७1 
श्रासीदद्‌ विश्वा भुवनानि स्नाट्‌ विद्येत्‌ तानि वरणस्य ब्रतानि ।॥ 
यजु ० ४. ३० । 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए बताया गया है कि उस सवज, अज्ञा- 
नान्वकार नाशक परमेदवर के श्रटल नियम हैँ । जो उन के भ्रवुसार प्रपने को चलाता दै वह्‌ 
पूणं दीर्वायु से पूवं मरता नहीं प्नौर त वह्‌ किती से दवता है । उप्त को पासया दूर से पाष 
नहीं प्राप्त होता । 
उक्त ऋत (परमेख्वरीय श्रटल सत्य नियम) का पालन करने व। 
हो या वृद्ध, शान्ति का सोत भगवान्‌ उत्तम जीवन व्यतीतः 
करता है । 
प्रिफिय का (त्वं सोम महे भगम्‌" का श्र्॑रजी श्रनुवाद इस प्रसर से उ्लेखनीय है-- 
गर० 91० 00 1८८98 106 129, 760 ०1 ७7 ०४८१६, 110 व्राणा 
10801९88 87 तणटाष्ट+ ४121 06 7925 11/6८ क 611 
ङस प्रकार परमेद्वर को न्यायकारी ग्रौर करमंफलदाता मानने का माव वेदों के 
हजारों मत्र मे विद्यमान दै । 
चल्‌ ६. १५. € का निम्न मन्य स्वष्ट होने कै कारणा यी उद्धृत किया जाता है 
विभूषन्नग्न उभर्या भ्रनुदरत्ा दूतो देवानां रजसी समोसे । 
यत्ते धीति सुमतिमाचुखीमहेऽच स्मा नस्विवरूथः शिवो भव ।1 
सकरा श्रथ यह्‌ दै कि (ग्रग्ने) जान स्वल्प परमेश्वर तू (देवानाम्‌) सत्यनिष्ठ 
विद्वानों का (दूतः) दुःख विनाशक होता हृ्रा (उभयान्‌) देवों श्रौर मर्व्याको रथात्‌ निष्काम 
ज्ञानी तथा साधास्ण मनुषो को, जीवनमूव्त तथा मृदयुग्रस्त को (व्रता श्रनु) उन के कर्मो 
कै श्रनुसारः (विभूषन्‌) विभूषित करता हा, उत्तम गति देता हश्रा (रजसी समीयसे) दोनों 
लोकों को एकरस व्याप रहा है (यत्‌) यतः (ते वीतम्‌) तेरे व्यान तथा (सुमतिम्‌) उत्तम 
ज्ञान को हस (आवृणीमहे) स्वीकार करते वा धारण करते ह (रध) मरतः (त्रिवरूथः) तीनों 
ल्लोकों मे सवेश्रेष्ठ १ (नः) हमारे लिए (2. स्म भव) कल्याणकारी हो । 
दस मन्व में स्पष्ट बताया गयां है करि भगवान्‌ त्रता ग्ननू' करमो के 
फल देता है । केवल खुश्ञामद से वह पापी को उत्तम फल्‌ दे देता है श्रौर द 
कर देता है एसा मानना वेदिकं शिक्षा से नितान्त अनभिन्ञतो भ्रकट करता है । साथ ह 


को, चाहे वह युवा 
लएु दाक्रित प्रदान 
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कौ दिक्षा तौ पुरुषां रोर उोग कौ दै । केवल प्राथना बरौर स्तुति श्रथवा यज्ञो से सव कुछ 
सिद्ध द्यो जाता दहै यहं वेदों की दिक्षा नहीं| 
न वा श्रान्तस्य सख्यं देवाः ॥ छछर्‌० ४. २३. १५॥ 
श्र्थात्‌ परमेश्वरीय दयितया परौर विद्वान्‌ लोग उसकी सहायता नहीं करते वा उस 
के मित्र नहीं वनते जो स्वयं परिश्रम करके थक नहीं जाता । त्रतः वैदिक एज्‌" के लेखकों 
की टिप्यणी उन की यथार्थं वंदि शिक्षासे श्रनभिज्ञता को सुचित करती है । 
प्र्न्‌ कं क्मछतः सह वाचा मयोभुवा ॥ 
देवेभ्यः कर्म॑ कृत्वास्तं प्रेत सचाभुवः ॥ 
यजु ३. ४७॥ 
यह मन्त्र भी इस दिपय म उल्लेवनीय है जहाँ कहा है कि कमंशील पुरषार्थी सुखदा- 
थिनी उत्तम मघुर वाणी के साय कमं करते हं 1 इस प्रकार हे मनुष्यो । तुम भी विद्रानोंके 
श्रथवा दिव्य गुणों कौ प्राप्ति के लिए मिल करः वर्म करते हुए घरों को जारो । वेदों 
निष्काम भाव शे कर्मं करने की सुचना श्रनेक मन्त्रा मेँदै। 
ुर्वनेबेह कर्माणि जिजीविषेच्छतसमाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न्‌ क्म लिप्यते नरे ॥ 


यजु° ४०. २॥ 
इस मन्त्रम सौ वपो तक कर्मा को करते हुए ही मसुष्य जीने की इच्छा करे ग्रौर 
को प्रकार मोक्ष प्राप्ति का नदीं है जिस से कर्म मनुष्य के श्रन्दर लिप्त न हो । यह्‌ निष्काम 
भाव से कमं करने का उपदेश है॥ 
यद्यपि सर्वसाघारण कामना से प्रेरित दयकर प्रणवा दुगेतिन हो इस भयसे 
दानादि कमं करते है तथापि उत्तम कोटि के साच्िकः पुरुष ईदवरापित बुद्धि से केवल. कतव्य 
समम कर ही दानादि परोपकार कै काय करते है यह वात ऋगवेद के सुप्रसिद्धं दानसूक्त 
(कऋग्‌० १०. १ ०७) मे निग्न मन्तरमें कही है-- 
वैवौ पूतिदेक्षिणा देवयज्या न कवारिभ्यो नहि ते पृणन्ति ॥ 
प्रथा नरः प्रयतदक्षिणासोऽबद्सिया बहवः पृणन्ति ॥ 
जो कुत्सित ग्राचरण करने वाले लोग ह उन की दानादि शुभ कों श्रौर परमेरवर 
तथा विद्वानों की पूूनादि में पवत्ति नहीं होती, किन्तु वहृत-से दान देने वाले भ्रवद्य निन्दावा 
दुगेति श्रादि के भय से दानादि कायं करते है॥ यहां "वहवः श्रवद्यभिया पृणन्ति" से यह 
चनि निकलती है कि कई एेसे सार्विक सज्जन होते है जो केवल कर्तव्य भावना से प्रेरित 
हो करये दानादि सुम कमं करते है। श्रन्तोप वा लोभ की बात भी जिल का उन्होने 
निदेश किया है सर्वथा श्रु द॥ 
वेदों की शिक्षा तो प्रधिक से श्रधिक दान की है। सर्वत्र उसी पर बल है। चणवेद 
क्ते प्रथम मण्डल के सूक्त ३१ श्रौर १२५ तथा दशम मंडल के १०७ ग्रौर ११७ ये सूक्त तो 
है ही उस विषय क्के जिन भे यहाँ तक कहा गया है कि 
तमेव ऋषि तम बअह्याणमाहु्लन्यं ससगामुक्थजासम्‌ । 
स॒ शक्तस्य तन्वो वद तिलो यः ्रथमो दक्षिणया रराध ॥॥ 
श्र्थात्‌ जौ भौतिक श्रौर श्राव्यात्मिक धत का दान करने वाला होता है उसी को 
ऋषि, ब्रह्मा, य्न का नेता, सामगायक 4 कहते है ॥ 
त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नर वमव इशत परिपासि विह्वत्‌. ॥ 
स्वाुक्षन्ना यो वसतौ स्थोनछृन्जीवयाज यजते सोपमा दिवः ॥। 
ऋ्‌० १. ३१. १५। 


६१६ . 


हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर । जो उदार दानी पुरुष होता है तू उस की चारों श्नोर सै 
कवच कौ तरह रक्षा करता है । जो उत्तम श्न सम्पन्न होकर श्रयो के लिए सुखदायक 
होता है भौर सव प्राणियों के कल्याण के लिए यज्ञ करता है वही इस पृथ्वी पर मानो स्वभ 
को स्थापित करता है । ५ 

(त्वमरने भयत दक्षिणं नरम्‌""“" का श्र गरज श्रन्‌ वाद इस प्रकार है-- 

0 ना नापाहला। 1.07 1 111८ 9 पल्‌] -३९५*॥ 01001 1100 0051 2101६61 
(16 708 [7071 41] 51065 ४/0 1 11018] 11 67696110 10 00 ला, 116 पाशा 
00863860 0{ 1951600] 76875 07 50055(610९ ९7० 1618718 ९४८7 60822866 171 
&7819108 01675 870 १10 शाण 75 540९८ 07911 116 11४18 एल7&8, 
18 16811 116 1/6 ०{ [68 (०7 6817111). २12. 1.31.15 

जो दान के वाले उदार पुष होते है उन के लिए संसार वस्तुतः कल्याणकारक 
बन जाता ह श्रौर उन्हं यज्ञ भावना को धारण करने से प्रत्त मे मोक्ष की प्राप्ति होती दै 
तथा वे दीर्घायु होते है । इस बात का ऋग्‌° १. १२५. दम कितना सुन्दर काव्यमय 
उपदेश है-- 

दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्ासः । 
वक्षिणावन्तो श्रतं भजन्ते, दक्षिणावन्तः श्रतिरन्त श्रायुः ॥ 
ह ऋग्‌०° १. १२५. ६। 

इस का भावाथं ऊपर दिया जा चुका है । 

बक्षिणावतामिदिमानि” का श्र॑ग्रेजी श्रनुवाद यह है-- 

$प्ाथ्‌+ 211 17६56 छ४००तापि 001९615 ०? 17€ ०7 06018 10 50] 
7615075 10 876 07 019111991 01505101, €४८प (1८ ऽपरा 87 176 81075 
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वेद एसे ही उपदेशों से भरा दहुगरां है । इन परं म्रघन्तोष रवा लोम का आरोप 
करता नितान्त अ्रनुनित श्रौर भ्रन्यायपूं है । 

कग्‌० १०. ११७ का “वेदिकं एज्‌ मे भी उल्लेख क्रिया गया है, किन्तु बड़ श्रारचयं 
कौ बात हैकिउस के भाव को श्रन्यथां सम करश्रसङ्खत टिप्पणो निम्न शब्दों मे दी 
गई है-- 
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-- ४९५८ ^९८ ए. 342. 
भ्र्ात्‌ इस सूक्त मे उत्तम. भाव वड म्रोजस्विनी भाषा मं भरे 


ही ति एहै। किर 
बात को नही मूलत चाहिए कि इस र्िशाली पुरोहित की सोत) 7 । 
उदेश्य संभवतः घनियों को डरा-वमक्रा कर्‌ उनके वन काएक भाग विक्ेषतयां ब्राहमणो 
कै लिए प्त करना धा न्‌ नि भ्रलेक वग कर गरीवों के तिप्‌, तोति द ग 
परति वास्तविक सहानुभूति कौ वात श्रधिकं नहीं है । ॥ 
समीक्षा 
इस टिभ्पणी द्वारा वेदिक एज्‌" के लेलकों विशेषतः डा त छ 
मही, वैदिक रिक्षाशरो के साथ भरज्ञानवश पोर भ्रन्याय कर दियाहै ण 


~< 


२१७ 


नार-वार्‌ व्यानदूर्वक आयोपान्त पढ़ा, क्रतु है उा० घोप की उपर्य त्लिखित टिप्पणी 
सवथा श्रपद्धत ग्रौर ग्रन्याव्रपररां प्रतीत हई । वहां न तो तयाकथित पुरोहित की श्रपने लिए 
किसी भिक्षा कानिदेगदै श्रौरन ब्रह्मणो के लिए, कितु जिन ब्दो का मन्त्रौ मँ प्रयोग 
हा है वे स्पष्टता सव निर्वनो, दद्र, श्रपाङ्धो शरौर कथित दुःखितो को सूचित करते ह । 
उदाहरणार्थं इस सूक्त क द्वितीय मन्त्र को लीजिये । 

य॒ श्राघ्नाय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्स्तन्‌ रकितायोप जग्मुषे । 

स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित्‌ स मडितारं न विन्दते 

ग्र्थात्‌ जौ ( स्नन्नवान्‌ सन्‌ } श्रपने पास श्रन्न रखता हुग्रा । ( पित्व: चकमानाय ) 
श्र की इच्छा करने वलि (रफिताय) बुरी अरवस्या मे पड़े (उप जग्मुषे) पासन प्राये ्राध्राय) 
गरी के विएु श्रना (मनः स्थिरं छृशुते। मन कठोर करता है (उत पुरः सेवते) श्रोर उस 
कैस।मने दही मजेसे श्नन्र खाता है (चित्‌ सः) निश्चय से वहु (महडितारं न विन्दते) किसी 
सुख देने वाले को नहीं पाता । 

श्राध्नाय, पित्रः चकमानाय, रफिताय ये सव विञ्ञेपण बुरी श्रवस्था में पड़े दुःखित 
निर्धन मात्र को सूचित करते ह । ब्राह्मण वा किती वशं विशेष का नाम तक इस सारे सूक्त 
मे कहीं नहीं । 

च्व श्राध्राय चक्प्रानाय पित्व” कषा श्रंप्र जी श्रनुवाद-- 

ग 797 [06865571 7९15 ०{ §प951516९८६; 10 प्णाठा 061) भा) 
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१०. ११७. ३ में कहा है-- 

स इद्‌ मोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कशाय । 
श्ररमस्मे भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥ 

इस मन्व मे सी भोज अर्थात्‌ उदार पुरुष की प्रशंसा है जो (ग्रलकामाय कृशाय 
गृहवे ददाति) अन्त की कामना करने वाले, निर्व॑ल, घर-घर में भिक्षार्थे फिरने वाले निर्धन 
कौ सन्नादि देता है । उसके पास ईदवर की कृपा से पर्याप्त ्रन्तादि रहता है भोर श्रापत्ति 
के समथ उस की सहायता करने वाले मी ग्रनेक मित्र होति ह । यां भी भिक्षुक के विशेषण 
मरन्नक्राप, कृश आदि ह जो निर्वनमात्र रौर निर्वन व्यवितयों को सूचित करते है श्रोर जितः 
मे ब्राह्मणादि वगंविशेष का कहीं निर्देश नहीं । 

स इद्‌ भोजो यो गृहवे ददाति" का श्रग्रेजी श्रनुवाद--- 
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इस उत्तम सूक का एक भौर मन्त्र उद्धृत करते हए, जौ वेदिक शिक्षा के ज्ञात की 
दृष्टि से प्रत्यन्त महत्वपूरण 8, हम इस टिप्यणी की समालोचना को सम्‌प्त करते है॥ 

मोघमन्नं विम्दते श्रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स त्प । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाधो भवति केवलादी ॥ 


भं०६॥ 
रथात्‌ जो (अर्रचेताः) ज्ञानी है उप्त को व्यर्थं ही अन्तादि प्राप्त होता है। मँ 
(सव्यं बरवीमि) सव्य कुता हूं कर देता शरस्‌ घनादि उसके नाश का कारणा बन नाता है। 


३३९८ 


जो (न भर्य्रणं पुष्यति नो सायम्‌) न स्यायकारी पुरुप का वा उसके दर।रा संचालित शुभ 
कमो का शोषण करता है श्नौर्‌ न मित्र की सहायता करता दै देषा (केवलादी) केवल श्रपना 
ही पेट भरने वाला (केवलाघो भवति) केवल पाप को खाने वाला होता हे । 

कितने कठोर शन्दो में वेद केवल स्वाथ मे धन, श्रन्नादि का उपभोग करने वालेकी 
निन्दा करके परोपकार की प्रेरणा करता है श्रौर तेन त्यक्तेन मु जीथाः, मा गृधः कस्य 
स्विद्‌ घनम्‌! दवारा व्यागपूरवक सं्ार के पदार्थो को भोगने श्रौर लोम न करने का उपदेश 
करता हे। 

(मोघमन्नं विन्दते ध्रप्रचेताः "का श्रगरेनी नें श्रन्‌ वाद इस प्रकार है-- 
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--1२18. 10.117.6. 

दष प्रकार हम देखते है कि "वेदिकं एन्‌" के लेखकों ने वेदों के प्रत्यन्त सरल श्रौर 
स्पष्ट सूतो फे समने मे भी कई जगह भयङ्कर शते की दै । 

„_ कया निष्पापता पर वेवं श्रधिक्‌ बलनही? 

धवदिक् एज्‌" की प° ३४१ कौ जिपु-दिप्पणी की हम ने पिले पृष्ठो मँ आलोचना 
की है उत्तमे एक प्रत्यधिक भयङ्कर श्ररोप वैदिक ऋषियों पर यह्‌ लगाया गया है कि-- 

40567066 07 ९४11 15 ०0८ »/18/ 11169 778४ 07 7081. लाए ऽपान 
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-- "९५1८ ^€ 2. 343. 
भ्र्थात्‌ वे प्रधिकरतर निष्पापता की प्राथेना नहीं करते 1 उन की सव से बड़ी च्छा 
गरीबी श्रोर संघं पर विजय प्राप्त करने कीदै। 
समीक्षा 
यह टिप्पणी नितान्त श्रन्यायप्रणं श्रौर श्रगु है । चासो वेदों मे यदि क्रिसी वस्तुकी 
सब से श्रविक् प्रार्थना है तो वह निप्पापता की है1. इस विषय कै मन्त्र बहुत ्रविक है । 
उदाहरणं कुछ प्रत्यधिक स्पष्ट ग्रीर सरल मन्त्रों को ठम यहाँ उदृत कसे है-- 
ऋरवेद के प्रथम मण्डल के €७वे सूक्त म ८ मन्त्र हैँ जिनमेसे प्रत्येक के श्रन्त में 
ये शब्द भति है भ्र नः गोशुचदधम्‌" घ्रर्थात्‌ परमात्मा हमारे प।प को सवथा नष्ट कर दे । 
१. मं ४-भ्रयत्‌ ते श्रणने सुरयो जायेमहि प्र ते बयम्‌ । श्रम नः शोशुचदघम्‌ 11 
२. मं ६--स्वं हि विश्वतो सुख विहवतः परिभूरसि । श्रप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
३. मं ८--त नः सिन्धुमिव नावधातिपर् स्वस्तये । श्रपनः ओशुचदघम्‌ ॥ 
दन का तालयं यह दै कि दे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ४ नै 
हृषारा पाप तेरी छपा से सर्वथा नष्ट हो जाये । ५ ह कत जवि । 
मं०६ दहे परमेश्वर । तु सवेश्यापक हे । तेरी छपा से हमारा पाप सर्वथा तदह" 
१ स्ंब्यापकता भ्रौर स्वता को जान कर हम कभी पाष 4 रवतत 


मं० ८ लि प्रकार जहाज दवारा समुद्र को पार किया जाता 
कल्याण के लिए भवसागर से पार करा श्रौर हमारे 


हैमे हे परमेश्वर ! तू हम 
निष्पापता के लिए क्रितनी उद्युक्ता यहाँ प्रक कौ 


पापको सर्वथा तष्ट कृर दे । 


गई है। 


३१६ 


४. ऋग्‌० २.२७. ५ेकहाहै-- 
युष्म परि इवभेव दुरितानि वृज्याम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ हे प्रध्यापकोपदेडको ! तुम्हारे नेव्रत्मे म पापों से, जो गडढे वी तरह्‌ मुक 
गिरने वाले है, सर्वथा दूर हौ जाङं! ५ 
५. ऋग्‌० ४.११. ६सेंप्रा्थता है 
छ्रारे श्रस्छदलतिमारे प्रह श्रारे विवा दरति यन्िपासि 1 
हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर तू (यत्‌ निपासि) कंयोंकि श्रच्छी प्रकार हमारी रक्षा करने 
वाला दस लिप्‌ तुभः से हम श्रा्थना करते है (स्मत्‌) ट्म से (ग्रमतिम्‌) निवृद्धितावा 
ज्ञात कौ (रारे) दर रख (ग्रहः प्रारे) पाप को दूर रख श्रौर (विदवां दुमेतिम्‌ श्रारे) सारी 
बुयुद्धिको भी सदा द्ूररख। 
द. ऋग्‌० ५.४५. १९१ में कहा दे-- 
प्रया लिया स्याल देदगोषा अया धिया तुतुर्यामात्य: ॥ 
मरथात्‌ हे विदानो | दस शुद्ध वृद्धि द्वारा हत भगवान्‌ क भक्त बने (ब्रा धिया) 
दस शुद्ध बुद्ध से (धरंदः प्रति तुतर्याम्‌) पाप के बिल्कुल परे चले जाये । 
७. ऋग्‌० ७. १५. १३ मे ध्राथना है 
श्रमे रक्षा णौ श्रंहः परतिष्म देव रीषतः । तपिष्ठैरजरो दह्‌ 1 
अर्थात्‌ है ज्ञानस्वल्प परमेदवर त ( महसः नः रक्ष ) पापसे हमारी रक्नाकर्‌, 
हिसकसे दमारी रक्नाक गौर श्रजर-श्रगर तू श्रपनी दष्टसन्तापकं शक्तियो से पाप को 
जला डाल । 
त. च्छग्‌० ७. १५. में प्राधैना दै-- 
त्वं नः पाह्य हषो दोषावस्तरघायतः । दिवा नकतमदाभ्णः 11 
दे ज्ञानस्वल्प प्रभो ( त्वम्‌ ) तू ( श्रहसः ) पाप से ( नः पाहि ) हमारी रक्षाकर 
( श्रवायतः ) पप की कामना करने वाले से (दोषावस्तः--दिवानक्तम्‌) दिनरात निरन्तर 
तू हमारी सक्षाकर 1 
( &) ऋग्‌ ० ७. ६५. द मे प्राना है-- 
जतस्य भिन्नावहणा पथा दाम्‌ श्रपो न नावा दुरिता तरेम ॥ 
हे सव को भिवरदष्टि से देखने शरीर श्रज्ानान्धकार्‌ कौ द्रुर करने वाले श्रध्यापकोप- 
देशकौ ! श्राप के बताए हए (चतस्य पथा) सत्य सासं सै चलकर (तावा अरप इव) नौका पे नदी 
की तरह (दुरिता तरेम) सव पापं से हम परे चले जाये-पाप-तदी को तर जाये । 
(१०) उरूष्ा णो ना परा दा अघायते जातवेदः 1 
दुराध्ये मर्ताय ।\ क्ग्‌ ८. ७१. ७ 
हे सर्व सर्वव्यापक परमेदवर्‌ ! तू (मा उरुष्य) मेरी सदा रक्षा कर (ग्रघायते दुराघ्ये 
मर्तीप मापरा दाः) मुभे कमी पाप की इच्छा रखने वाले दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य की सङ्गति 
मे मत पड़ने दे 
ये १० मन्त्र हम ने ष्वद से उद्धत किपिरदै। एसे ही अन्य तीनों वेदों से उद्धत कयै 
जा सवते ह जिन से ज्ञात होता दै क्रि पापसे मुक्त की भावना वेदो में श्रोतओत है 
नोर सव से श्रधिक वल उप पर है । विस्तार भय से ग्रधिक मन्त्रों को उद्धत ध करना यहाँ 
संभव नहीं 1 परमात्मा कौ स्तुति, प्राथंना श्रौर उपासना का गुप फल ही वैदो के भ्रनुसार 


पापे बचाव है। 


॥ 
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न॒ तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातधस्तितिरनं दयाविनः । 
विवा इदस्माद्‌ ध्वरसो वि वावत्ते यं सुगोपा रक्षति ब्रह्मणस्पते । 
कऋग्‌० २. २३. ५॥ 
भर्थात हे्ञान के स्तामिन्‌ ! जि्तकी तुम रक्षाकरते हो (तम्‌ प्रंहः कुतरवन न 
दुरितं न) उसके पास कहीं से भी पाप नहीं फटकर सकता श्नौर न दुःख ग्रा सकता है । 
यजुर्वेद के तीन सन्त्र 
ऋरतेद की तरह यजुवद मे भी निष्यापता रौर पतरित्रता पर सव से ग्रधिक् बल दिया 
गया है । यजु ३. ४५ में प्राथंना है-- 
यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिच्िये । 
तदेनश्चकृमा वयमिदं तदवयजामहे 11 
भ्र्थात्‌ ग्राम्‌, वण, समा में श्रौर वेयव्रितक्‌ इन्द्रिय व्यवहार मँ (यत्‌ एनः वयं चक्रम) 
हम ने जो पाप कथा है ( इदं तत्‌ श्रव यजामहे ) उस को हप भ्रपने से ग्र सर्वथा टूर कर 
देते है । भविष्परमे कभी पापन करनेका दृढ़ निश्चय करते है । 
यजु° ४. ४. मे पविव्रताथं कितनी उत्तम प्राना दै-- 
चित्पतिमा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण 


पवित्रेण सुस्थ रश्मिभिः । तस्य ते पवित्रपते पवितस्य यत्कामः 
पुने तच्छकेयम्‌ ।॥ 


त भर्थात्‌ चित्त का स्वामी परमेश्वर मुके पिच करे, वाणी का स्वामी मुभे पवित्र करे, 
सरवोत्वाद्क परमेश्वर मुभे सर्वथा पवित्र बनाये । 
यजु ४. २८ मेँ प्राथना दै-- 
परिमागने दु्चरिताद्‌ वाधस्वा मा सुचरिते भज 1 
भरत्‌ हे ज्ञानस्व्म (मा दुश्चरितात्‌ परि वावस्व) मुभे दुर्वरिव वा पाप के श्राच- 
स्णसे सवेधा दुर करो ( मा सुचरिते भज ) मुभे पूणं सदाचार मे स्थिर करो । सेही 
भ्रत्य सेकंड़ों मत्त्र है । 
सामवेद के तीन सन्त्र 
सामतेद मुख्यतया उपासना का भरतिपादक वेद है तरतः उस मे भी निष्पापता के उपदेश 
तथा भर।थनाएं सवत्र श्रोत-प्रोत है । उदाटरणारथं पू्वीचिक ५७. १.७ में श्रादित्य समान 
तेजस्वी विद्वानों को सम्बोधित करते हुए यहं ध्राथना की गई है 
श्रपामोवामपलधमप सेधत ठमतिम्‌ ॥ 
श्रादित्यासो युयोतना नो श्र हतः ।॥ 
भरथात हे सूयंवत्‌ तेजस्वी ज्ञानप्रकाशकं विद्रानो ! त॒म हम से रोग, हिसा, दमं 
भादि को दूर करो शरोर (नः) हमे (बलः) पाप से (युयोतन) दुर करो । ` † <" इ 
परमात्मा कौ उपासनाका फल ही पाप से दूर होना है; इसलिए साम० ३२९ में 
कहा है 
शनं हवम मघवानमिद्धमस्मित्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 
शण्वततमुपरमूतये समसु घ्तन्तं वृत्राणि सं नितं घनानि ॥ 
हम जञा की प्राप्ति के कायं मे उप्त परमात्मा को सदा श्रपनी रक्षाके 
करे जो हमारी सच्ची प्रा्नाश्रों को सुनने बाला श्रौर (वृत्राणि न्तम्‌) | स्मरण 
दात० ११. १. ५, ७ पापों का नाश करने वाला है ५ सह 
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सा ही यजु०° ३३. ५ मे कहा है 
हृस्ता यौ वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥ 

जो परमेश्वर सव पाषोंका नाश व ज्ञान श्नौर दाक्ति देने वाला है उसी की हम सदा 

उपासना करे । 
प्रथर्ववेद के मन्त्र 

भ्रथरववेद मँ भी जिस ्रान्तिवज्ञ "दिक एन्‌' के लेखक जदू-टोने का वेद समौ है, 
पापस मक्त होने की भावना सवव प्रोत-प्रोत है। उदाहरणार्थं ६. ११५ में विद्रानोंसे 
प्रार्थना है-- 
(१) यद्‌ विद्टंसो सदविद्धस एनांसि चमा वयम्‌ ॥ 

यूथं नस्तस्मान्भुञ्चत्‌ विश्वे देवाः सजोषसः ॥ 

भ्र्थात्‌ जान बभ कर वा विनाजाने हे सत्यनिष्ठ ज्ञानियो | हम जो पाप करते है 
उनसे तुम हमे उपदेश दे करं छृड्वाग्नो । पाप को छोडने के लिए दृढ़ भावना श्रौर इच्छा- 
रावित को काम मे लाना चादि । इस का उपदेश प्रथं ९. २६. २ मेँ इस प्रकार दै-- 
(२) योनः पाप्मन्‌ न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम्‌ ॥ 

मर्था हेपाप। त्रु जो हमें नहीं छता हम तुभे सर्वथा छोड़देते हँ । हम कभी! 
श्रव पापमें प्रवृत्त न होगे । 

श्रथ १६. ६. १ में इसन विषय मे कंते दृढ निश्चय का उपदेश क्रिया गया है ? 
(३) श्रजैष्लाद्यासनामाद्यान्‌मानागसो वयम्‌ ॥ 

भरात्‌ श्नाज ही हम विजय कर लेंगे, हम युख शान्ति भ्रानन्द का भोग करेगे भरौर 
हम श्राज ही (्रनागसः ग्रभूम) पाप रहित हो गये है। 

श्रथवं वेद के एक अरन्य सूक्त ३. १३ की टेक दही यह दहै। 
(४) व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ 

भर्थात्‌ मै (सवण पाप्मना) सारे पापसे दूर रहंगा (वि यक्ष्मेण) सब रोगों से दुर 
रहुंगा गनौर (ग्रायुषा सम्‌). दीघं ग्रौर उत्तम जीवन सं संगत हो जाऊंगा । 

ग्रन्य-विस्तारभय से श्रभी इतने ही उद्धरणों प्र हम सन्तोष करते है जिन से वेदिक 
एज्‌" के लेखो की षह स्थापना सर्वथा श्रसत्य सिद्ध होती है कि वैदिक ऋषियों की 
प्राना अधिकतर या मुख्यतया पाप की निवृत्ति के लिए नथी, गरीबी कोद्र करने के 
लिए ही थी। 

इन्र विषयक सवथा प्रजुदध कथन 

दसी धरसङ्घ मे "वैदिक एज्‌' म प्रो मेक्डोनल भ्रादि पार्चात्य . लेखको का ्रनुसरण 

करते हुए जो यह बात लिखी गई दे कि 


ग्ल णार्थ 6०५ 15 17078 90 0068 7101 0088688 8 51816 57171181 
५ -- ४6016 486 २. 343. 


श्र्थात्‌ वैदिक ऋषियों वा नार्यो का मख्य देव इन्र है जिस कै भ्न्दर एक भी श्राघ्या- 
त्मिक्र गुण नहीं है । 


17216. 


समीक्षा 
भी इन के वास्तभिक्‌ श्रथ श्रौर स्वरूप को न स कारण लिली गई 
है। हम यह क (नेक देवता श्रौर एकेश्वर प्रजा" विषयक श्रध्याय मे सप्रमाणं दिखा चुके 
ह, इन्र मुख्यतया परमेश्वर का नाम्‌ है । भ्राधिभौतिक द्ष्टि से वहं राष्ट्रपति प्रौर श्राघ्यात्मिक 


दृष्टि से श्रात्मा तथा शुद्ध मत के लिए भी प्रयुवत होता है\ 


९९&९ 


हन्द का जो वणेन वैदिक सूक्तो मे श्राया है उद मे आध्यासिक गुणों की प्रधानता 
है । उदाहरणाथं ऋगवेद २. १२ के सूक्त मे जिघ कै प्रत्येक मन्व के प्रत्त मँ स जनास इन्र" 
सा भ्राता है प्रथम मन्व मे कहा है-- 

यो जात एव पभ्यमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ करतुना पयंभूषत्‌ । 


प्रयातु जिस ज्ञानसम्पन्नं परमेकवर पे संसार को बनाते हौ विद्वानों को ज्ञान से 
भूषित कर दिया मं० १५ मे कहा है-- ध 

वाजं दर्षि स॒ किलासि सत्यः 1 वयं त दष विश्वह प्रियासः सुवीरासो बिदथमा 
वदेम ॥ 


हे परमेश्वर । तू (वाजम्‌) ज्ञान श्रौर शातित को श्रच्छी प्रकार देता है इसलिए (स 
किल सत्यः श्रपि) तर निश्चय से सत्यस्वल्प है । हम तेरे सदा श्रिय होकर श्नौर सुवीर वन 
कर ज्ञान का उपदेश करते रहं । ऋग्‌ २. १५. १ मे भी इन्र (परमेश्वर) को सत्यस्वरूप 
बताया गया है ! 

भ घा न्वस्य महतो मह।नि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम्‌ ॥ 

भ्र्थात्‌ इस सत्यस्वरूप महान्‌ परमेश्वर के ये सव कायं भौ श्रत्यन्त भ्रदुभुत तथा सत्य 
है । सत्य कै द्वारा ही उस सत्यस्वरूप भगवान्‌ की प्राप्ति होती है । 

सत्यरिद्‌ वा उ तं वयम्‌ इन्द्रं स्तवाम नानृतम्‌ । महां श्रसुन्वतो वधो भूरि ज्योतींषि 
सुन्दतः। भद्रा इन््रस्थे रातयः ॥ ऋग्‌० ८. ६२. १२॥ 

भ्र्थात्‌ उस सत्यस्वरूप इन्द्र (परमेश्वर) की हम सच्चे रूप मे सदा स्तुति उपासना 
कारे, श्रसत्य रूप में नहीं । जो उस कौ उपासना म्नौर यज्ञादि नहीं करता उस का महाविनाश 


होता है शरोर यज्ञादि करने वाले को वड़ी ज्योति प्राप्त होती है । उस इन्द्र (परमेश्वर) के 
बहुत कल्याणकारी दान ह । 


इसा प्रकार इन्द्र के वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप को सममः लेने पर जिस की प्राप्ति 
सत्य, हिसा, परोपकारादि द्वारा होती है यह श्रम उत्पन्न नहीं हो सक्ता कि इन्द्र के श्रन्दर 
एक मी श्रष्यात्मिक गुण नहीं हँ । बह तो सतर श्रेष्ठ गुणों का समुद्रहै। 

श्रयं सहमृषिभिः सहरस्कतः समुद्र इव पश्रथे 1 

स्यः सो श्रस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ ऋग्‌ ८. ३.४ 

सहल ऋषि तत्वजानी लोग जिस इनदरं की महिमा का गान करते हैः जो समुद्रकी 
तरह गुणो का समुद स्व व्याप्त है, उप की वह सहिमा सत्य है, कल्पित नही । प्राश्यं 
दै लि वेदिक एन्‌ के लेखकों ने इन्धादि के तत्व को न समभ कर से भयङ्कर श्रारोप वेदों 
पर्‌ लगा दिये है । इन्द्र ने मने पिता त्वष्टा को मार दिया यह निरावार बात “वेदिक एज्‌" 
ने मेक्डोनल कौ पुस्तक 1925 0 06 १०६०७, 7. 46 से नकल कर केन जाने कंसे 
लिख दी ¦ त्वष्टा तो एितरेय ब्राहाणा के इस वचन भँ इन्र का ही नाम वत्ताया गया है । 
दद्धो वै त्वष्टा एे° ६. १०॥ 


वेदो में बहुधिवाहादि विषयक भान्ति का निवारण 

वेदों के विषय भें जहां वैदिक एज्‌ ॐ लेखकों ने 

यह्‌ भी हैक वेदीं मे बहूविवाह की श्रनुमति दी गई है । यथपि उनो 
लिया है कि नियम एक विवाह का दी होगा । उन का लेख ने यह स्वीकार कर 
न, ० ध एला)! 
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॥ भ्र्थात्‌ "वहुविव।ह की श्रनुमति ऋग्वेदीय काल में निङ्चथ से थी--यद्यपि नियम एक 
विवाह का ५ 1 वया वहुनिवाह से ऋग्वेद के काल मे एक विवाह विक्रसित हुश्रा जैसा 
जिम्मरका विचाररहैवा जमा वीवर का विचार दहै कि वहुविवाह गौण दै--इसवातका 
निरचथ नहीं किया जा सकता । संभवतः बहुविवाह्‌ कौ अनुमति यद्यपि दी जाती थी, किन्तु 
यह्‌ क्रियालक रूपेणा क्षत्रिय वगं तक ही सौमित था। वहुपतित्व का ऋग्वेद में कहीं निदेश 
नहीं ।' इत्यादि-- 


समीक्षा 

एक विवाह काही वैदिक काल मे नियम था, इसे तो वेदिक एन्‌ के लेखक भी 
स्वीकार करते हैँ । यही भ्रादशेदै जिस का वेदों में स्वेत्र प्रतिपादन क्रिया गयाहैजिनके 
कुख निर्देश (वैदिक एज्‌" मे भी दिये रये हैँ । उदाहरणाथं-- 

ऋण्वेद १. १२४. ७, ४.३. २. ग्रौर १०. ७१. ४ में जायेव पत्य _ उशती सुवासाः 
ये शब्द्‌ श्रये हैँ जिनका तात्पथंहै कि जिस प्रकार उत्तम वस्त्र धारण क्रिये हुए, कामना 
करने वाली पत्नी श्रपने पति के सम्मुख श्राती है, इस प्रकार विद्या अपना स्वरूप विद्धान्‌ के 
सम्मुख प्रकट करती है-- 

उतो त्व्म तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती घुदासाः । ऋग्‌० १०. ७१. ४। 

जाया श्रौर पत्ये दोनों जगह एक वचन का प्रयोग एक विवाह के श्रादशं का प्रतिपा 
कटै! कऋग्‌० १.३. ३के-- 

देवो न यः पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा 1 

धुरः सदः शर्मसदो न वीरा प्रनवया पतिनुश्य्व नारौ ॥ 

दस मन्त्र से परमेश्वर की पति से प्रेम करने वाली सच्चरितरा साच्च पत्ती के साथ 
मी उपमा दी गई दै। इस से मी एक विधाह का ्रादशे ही सूचित होता हे । 

देवो न यः पृथिवीं... काभ्रग्रजी भरनुवाद्‌ इस प्रकार है- 
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ऋग्‌० १०. १४६. ४ का निम्न मन्त्र भी दस निषय मं उल्लेखनीय है-- 

गाव इव ग्रामं युयुधिरिवाञवान्‌ वाश्रेव वत्सं घुमना दहाना 

पतिरिव जायाम्‌ प्रमि नो न्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ॥! 

इस मनर मे श्रनेक उपमां वारा परमेश्वर से प्रेम प्रकट क्रिथागया है श्नौर उससे 
मेल की ग्रातुरता प्रकटकी गर्द रै। 

पहली उपमा नौ के ग्राम में लौटने की है, दुसरी 
तीसरी गौप्रों के श्रपने वचं से प्रेम की भ्रौर चौथी पिके 
जाथा, पतिम्‌ दोनों स्थानों पर एकं वचन का प्रयोग है। प 

“गाव इव ग्रामम्‌ . विश्ववारः ॥ 
काभ्रगर प्रकार दै-- 

11 (6 पश्ा075 10 (थ 1९९५९, 9910४70 
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योद्धारो के श्रवसे प्रेम की है, 
पत्नी से प्रमधूवंक मेल की है ॥ 


दरे 
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केवल उपमा पर ही हमारा बल नही, क्योकि वेदों मे एक्रांश. को लेकर श्रनेक प्रकार 
की उपमाएं पाई जाती ह, किन्तु वेदों की सारी शिक्षा एक विवाह के श्राद्ं का सम्थंन करतौ 
है । कऋवेद १०. ८५. के विवाह सूक्त मे इस के स्पष्ट निदंश है । उदाह्रणा्थ-- 
ऋग्‌° १०. ८५. २० में सूयं कान्ति समान तेजस्विनी कन्या को सूर्याके नामसे 
सम्बोधन कर्ते हुए कहा गया है कि-- 
श्रा रोह सूर्ये श्रमूतस्य लोकं, स्योनं पत्ये वहत्‌ कृणुष्व ॥ 
हे सूयंकान्तिवत्‌ तेजस्विनी । तुम इस स्थ पर चढ़ श्रौर प्रभन पति के किए सुल कष 
सदा विस्तार करो। 
मस्त्र २३ मे कहा गया है कि-- 
सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः॥ 
यह पति-पत्ती-सम्बनघ उत्तम निथमित रूप से संयमपूर्वक सदा चलता रहे । 
मन्त्र २४ ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां रवा सह पतया दधामि । 
भर्थात्‌ हे वधु । तुमे पति के साथ सदा पुण्य श्रौर सत्य के मार्ग से नीरोगता सहित 
संयुक्त करता हं । 
मन्त्र ४२ द्हैव स्तं मा धियोष्टं विरवमायुष्यंदनुतम्‌ । 
करोडन्तो पूत्रेनप्तृमिर्भोदमानौ स्वे गृहे ॥ 
्र्थात्‌ तुम दोनों इस संसार वा गृहस्थ आश्चम मे सुखपूर्वंक निवास करो । तुम्हारा 
कमी परस्पर वियोग न हो । सदां प्रसन्तताधूवक भ्रपने घर भें रहो ॥ 
मन्त्र ४७-- समञ्जन्तु विरषे देवाः समापो हृदयानि नौ 1 
सं मातरिषवा सं धाता सम्‌ दष्ट दधातु नौ । 
हम दोनो (वर-वघरु) सब विद्वानों के सम्मुख घोषणा करते है । हम दोनों के हृदय 
जल के समन शान्त श्रौर्‌ परस्पर मिते हए रगे 1 प्राणवायु जपे हर प्रिय है वैसे हमारा 
परस्पर शेम होगा ॥ परमेश्वर एसी कृपादृष्टि मरे ऊपर सदा रकल । इस प्रकार वेद की 
सारी शिक्षा एक विवाह कै न्नादशे की है इस में कोई सन्देहं नहीं हौ सकता । स्रथवेवेद के 
विवाह विषयक चतुदेदा कांड से श्नौर श्रन्य सूक्त से भी इसी का समर्थन होता है । ्रथवं 
७. ३१. ४ मे पति-पत्नी के मुख से कहलाये-- 
भरतः कृणुष्व सां हदि, मन इन्तौ सहासति ॥॥ 
र्यात्‌ तुम मु भ्रपते हृदय में वेढा लो, हम दोनों ए = ९ 
५ ह षु ह हम दोनों कामनएकहीहो जाये तथा 
समेदसस्त्वं॑ केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन । ॥ 


भ्र्थत्‌ तुम केवल मेरे वन कर रहो ।भ्न्य स्वियों 1 
ध ४ तुम ह । अरन्य स्तियों का कभी कर्तन वा व्ययं प्रहंसादि 


इत्यादि वचनो से इसी एक विवाह के रादशं का समन होः 
व ता 
इहेमाविन्र संनुद चक्रवाकेव दम्पती ॥ ५९५ 
भ्रजयनौ स्वस्तकौ विवमायुव्यनुतम्‌ 1। 
जाया पत्ये मधुमती वाचं बदतु शान्तिवाम्‌ ।\ "४ 


भ०३,३०,२॥ 


६२५ 


इत्यादि मन्व से भौ जिन भें पति-पत्ी को चकवा-चकवी की तरह परस्पर प्रमयुवत 
करने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना की गई है तथा पत्नी पति के साथ ेसी भिटापसषसे भरी 
वाणी का प्रयोग करे जो रांतिदायिनी हो; इसी एकविवाह राद का परणं समर्थन होता 
है। वैदिक एन्‌' में कुछ मन्त्रो मेँ दी हई उपमानं के आधार पर जो बहुविवाह की श्ननुमतिः 
की वातं कही गई है वह इतने प्रवल प्रमाणो के हते हुए तुच्छ हो जाती है। उन्दी 
उदाहरणं मे दो तो स्पष्टतया वहुविवाह्‌ की निन्दा करने वाली उपमाएं हँ । यथा-- 
चऋग्‌० १०. १०५. ८ की उपमा निम्न है-- 

संमा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्वः ।1 

यहाँ सांसारिक श्राधियां मुमे सन्तप्त कर रही वा दुःख दे रहीषजेसे सौते करती 
है| यह उपमा तो स्पष्टतया बहुविबाह कौ दुःखदायक वताने के लिए दी गरईहै। इससे 
बहु विवाह की श्ननुमति सूचित नहीं होती । 
१०. १०१. ११मेजो उपमादी गईटै-- 

उभे धुरौ वद्धिरापिव्दमानोऽन्तयेनिव चरति जानिः । 

वह्‌ बहुविवाह की निन्दा करने के लिए है। मन्त्रां इस प्रकार है कि हिनहिनाने 
वाला रथ का घोड़ा दोनों धुराश्रों के मध्यमे दवा हुश्रा चलता है जैसे एक पमयमेंदो 
स्वयां करने वाला (द्विजानि) पति दवा हुमरा हीता है ॥ 

मरथात्‌ जिस प्रकार टमटम का घोड़ा दोनों धुराश्रो के वीच में जकड़ा जाने के कारण 
इवर-उधर हिल नहीं सकता उसी प्रकार दौ पत्तियों का पति धूता परतन्वर हौ नाता 
है। इसलिए एक समय दो वा प्रविक पतिना करना उचित नहीं है। 

श्रापद्धमं के रूप मर वेदो मे नियोग का विधान है । इस प्रकार वैदिक एक विवाह के 


श्रादशं को मानना चाहिए । 

केवल एक वचन व बहुवचन ते ही परिणाम निकालना हो तो-- 

तां पूषन्‌ शिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति । 
या न ऊरू उशती विश्रयाति यस्यामु्स्तः परहरप्म शेषम्‌ ।) 
ऋग्‌ १०. ८५. १७॥ 

इसका यह श्रथं समभा जायेगा कि एक स्वी के श्रनेक पति होते है ग्नौर वेउस मे 
वौर्याचान करते दै, यस्याम्‌--स्त्रीलिग सप्तमी एक वचन, समचुष्याः--वहुनचन, यस्मान्‌ 
स्त्रीलिग सप्तमी एक वचन, उरशन्तः-- प्रथमा बहुवचन्‌ ॥ 

इस से तो वहुपतित्व वा 01५००५५ सिद्ध होगी जिसे "वेदिक ए्‌' के लेखक भी 
तहीं मानते । वस्तुतः उपमाभ्रो मे वचन अविवक्षित दा है, क्योकि उपमा ही एकदेशीय 
हयेती रै यहौ मानना उचितहै। सपत्नीन्तसूक्त का यदि बाह्यतः प्रतीयमान श्रथंमीले 
(यद्यपि वस्तुतः वह्‌ श्रवि्या विषयक है) तो सपत्नी के दवेषमय भावों का श्रद्शन कर के वहु 
विवाह कौ निन्दामें ही उप्तका तात्पथं है। 

इस विषय को समाप्त करने से पूवं एक वेदमन्य पर प्रकाश डालना भावर्यक प्रतीत 
होता है जिसे श्रनेक पारचात्य श्नौर भारतीय विद्वान्‌ वेद १ भें बहुविवाह का प्रतिपादक सिद्ध 
करने के लिए प्रायः उद्धूत करते द । वह मन्व निम्नलिखित है 

श्रदाःमे पौसुकुरस्थः पञ्चाशतं चसदस्युवधूनाम्‌ । 
मंहिष्ठो भर्यः सत्पतिः ॥। ऋग्‌ ८, १९. २९ ॥ 

इस मन्व का ऋषि सोभरिः काण्वः श्नौर देवता श्रथवा प्रतिपा विषय (वसदस्यो- 

दानिस्त॒तिः' दै । सायणाचाय श्रादि के ्रनुसार निम्न कथा का प्रतिपादन इस सूवत के मन्तो 


चं किथा गथा दै जो विष्णुपुराण, भागवत रादि म कुकु भेद से पाई जाती है । 


३२६ 


सोभरि ऋषि जलमे निमग्न हो १२ वषं तप करते रहे । एक समय संमद नाम 
कां मीनराज श्रपने परिवार के साथ क्रीड़ा करता हृश्रा इन के निकट रहने लगा । ऋषिभी 
इस की फ्रीड़ाको देख कर मुग्ध हौ गये ग्रौर सोचने लगे किँ भी इस मीन की तरह 
भोग मोगू तो कंसे श्रानन्द से दित कटं 1 विवाहार्थी हो मान्धाता राजा के पास पहुंचे । 
उसकी ५० कन्याएं थीं । राजा ने कहा कि हमारी कन्याएं स्वयंवरविधि से विवाह करती 
है । वे वृद्ध के साथ विवाह करता पसन्द न करेगी । इन क श्रन्तःपुर मेँ जान प्रौर योगवल 
से तरुण बन जाने पर सव कन्याश्रों ने इन से विवाह की इच्छा प्रकट की । रतः राजाने 
सब के साथ सोभरि का विवाह कर दिया, जिससे इन के १५० वच्चे हृए । वस्तुतः मन्तो मेँ 
इस कथा का कोई वंन नहीं । हा, सोभरि शब्द मन्त्रोंमें २ वार श्रायादहै। एक तौ मन्त्र 
मजो निम्नलिखित है-- 
विभूतराति विश्न चित्रशोचिषमन्निमोदधिष्व यन्तुरम्‌ । 
श्रस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूव्यंम्‌ ॥ 


इस मन्त्र मे सोभरि' ग्र्थात्‌ सुष्टु विद्ययात्मानं भरतीति सोभरि--्रच्छी प्रकार 
विद्या से श्रपते को भरपूर करने वाले विद्वान्‌ को सम्बोधन करते हुए यह उपदेश दिया गया 
हैक्िहे सोभरे" हे ( चिप्र ) ज्ञानिन्‌ तू ( विभूतरातिम्‌ ) बहत प्रकारका दान देने वाले 
(चित्रशोचिषम्‌) श्रदुमूत तेजोयुत्त (ग्रस्य सोम्यस्य मेघस्य यन्तुरम्‌) इस सुन्दर संसार खूप 
यज्ञ वा सद्धत कमं के नियामक ( भ्रग्तिम्‌ ) ज्ञान स्वरूप श्रग्रणी--नेता परमेश्वर की ही 
( श्रव्वराय ) दिक्ारहित शुभ कायं कौ पूति के लिए ( ईच्छिष्व ) स्तुति कर । यह्‌ सोभरि 
भ्र्धात्‌ उत्तम दारित, विद्यादि को ्रपने मे चारण करने बाले ज्ञानी को सम्बोधन है। कहीं 
सा न सममः लिया जाये 7 वह्‌ कोई एक व्यक्तिविशेष है । इसी सूक्त के मं० ३२ में 
सोभरयः एसा बहुवचनान्त प्रयोग भ्राया है किन 


तमागन्म सोभरयः सहस्रमुष्कं स्वभिष्टिमवसे । 
सस््राज ज्ासवस्यवम्‌ 11 ऋ० ८॥ 
भ्र्थात्‌ हे विद्यादि से श्रपने को भरपूर करने वाले उपासक ( श्रवसे ) रक्षा, ज्ञान 
शरोर बुद्धि के लिए ( तमू ) उस ( सहलमुष्कम्‌ ) श्रषरिमित तेन वाते सहस्राशि- श्रसंख्या- 
तानि मृष्णन्तितमासि हरतीति मृष्काणि तेजांसि यस्य तम्‌ (स्वभीष्टम्‌) शोभवभिष्टमुरत्तम 
इष्टदेव ( सम्राजम्‌ ) श्रच्छी प्रकार से स्तर प्रकाशमान ( त्रास दस्यवम ) चध्यन्ति विभ्यति 
इ्यतो दष्टा यस्मात्‌ तं इष्टनियन्तारम्‌ दुष्टो के नियन्ता परमेश्वर को (भ्रागन्म) प्राप्त हए 
है उसीकी 1 दै1 वासदस्यवः इस मे स्वार्थे प्यन्‌'ष्यन्‌ प्रत्यय का प्रयौगं 
सदस्य क ही भ्र मे दुभा है। इस प्रकार किसी एक सोभरि नामक व्यवित-विशेष का नहीं 
किन्तु सव शानी उपासको द्वारा रक्षा, 


५1 ज्ञान श्रौर वृद्धि के लिए उस सव कै स र 
नियन्ता परमेशवर कौ ही शरण मे जाने का मन्त्र म उपदेडा है श्रौर श्रदान्मे क 


दूस मन्त्र मे उस परमेश्वर की ही श्रदुभुत देनो का वणन है। जैसा ठम ने 
सोभरि वह्‌ ज्ञानी उपासक कहलाता है जो ज्ञान, शत्रित, आदि से 1: 
से ध कर १ है सुष्ठु 4 उसके लिए काण्वः का भी प्रयोग ह 
म्पन्न सच्च) < 
1 ध ध । क प्ता का सच्चा पुल होता है। कण्व इति मेधावि नाम 
से मेघावी नु के सच्चे पुत्र वा शिष्य सोभरि ों गः 
1 रि दारा ईश्वर के दानों का वरन 
प्रदान्मे पोस्कुतस्यः पञ्चाशतं ् 
४ र चरसदस्युवं 
मंहिष्ठो श्रयः सत्पतिः ॥ ऋग्‌० ण, ८. ॥ 


९७ 


श्र्थात्‌ उस (पौरुकुत्स्यः) पुरवः वहवः कुत्साः पापदटुःलनिवारकवल स्पव्ा यस्व 
कुत्स इति वजनाग निवं ° २.२० पुरु कुस एव पौरुकुत्स्यः (स्वाथे प्य्‌) जिस के पास पाप 
मरौर दुःखके निवारक वल रूपी भरमेक वजर है एसे ( मंहिष्टः ) स से बड़ दानी (सत्पतिः) 
सज्जनं के पालक ग्रौर ( चसदस्युः--ष्टनियन्ता ) दुष्टों क नियन्ता ( अरयः ) संसार के 
स्वामी परमेश्वर ते सर्ः स्वामि वैरययोः ॥ ब्रष्टध्यायी श्र सु० ३-१-१०३ (मे) मेरे लिए 
(वधुनाम्‌). वहन्ति प्रापधन्ति सुखमिति वध्वः तासाम्‌ सुख को प्राप्त कराने वाली शषितयों 
तथा पदार्थो कौ (पंचाशतम्‌) ५० संस्या को (्रदत्‌) दिवा है ग्रथवा देता ह। छन्दसि लुड्‌ 
लङ्‌ लिटः” श्रष्टा० ३-४-६ कै ्रनुपार सामान्यक्रालं मं यहं प्रयोग है। वे ५० सुखदायिनी 
शवितयां वा प्रदा्थं निम्नलिचित दँ 

१० इन्द्रिय, १० प्राण॒, मन बुद्धि चित्त ग्रहद्भार्‌ ये चार, श्रन्तः करण विद्यास्वभाव 
शारीर श्रौर बल ये ४, इस प्रकार २८ हुए जिन की उपयुक्त प्रकार से गणना महि दयानन्द 
ने ्रष्टाविशानि शिवानि शमानि सहयोगं भजन्तु मे मं प्रपचे योगं च योगं प्रपचचे कषेमं च 
नमोऽहोरात्राभ्याभस्तु ] इस प्नथवं कां० १६ के मन्त्र की व्याख्या मे ऋभ्वेदादि भाष्य-भूमिका 
के उपासना प्रकरणं मे कौ है । ४ वेद स्लौर चार घमं रथं काम मोक्ष ये पुरुषां मिला कर 
३६ हो गये । शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा मरौर समाधान इस सुप्रसिद्ध षट्कं सम्पत्ति 
को मिलनि से ३६ 4-६-४२ संब्या हो गई। निम्न ८ सिद्धियों को मिलाने से जिन कौ 
गणाना 'उडादिभिः सिद्धिः इस साख्य सूत्र कीव्पाख्पामे की गई, यह ५० की संख्या 


पूरीहो जाती दै। 


ऊहः शब्दो ऽध्ययनं, बुः विधातास्त्रयः सुहृतप्राप्तिः । 

दानं च सिद्योऽष्टौ सिदे: पूर्वोशुशस्विविवः ॥ 

म के ज्भ्यास श्नौर प्रवल संस्कारों के कारण इस जन्म में विक्षेप 
उपदेशादि के विना भी तत्व का वो हो जाता, विसी श्रन्थ के उपदेज्ञ से ज्ञान हो जाना, 
वेदादि के ग्रध्ययन से सिद्धि,. पराध्यार्मिक, ग्ाधिदैविक, श्राधिमौतिक दुःखों की निवृत्ति, 
तत्वन्नानी भित्र की प्राप्ति भौर दान इन ८ सिद्धियों की प्राणिति परमेश्वर की क्रपासे ही 
सच्चे उपाक को होती है जिस के लिए बहु परमेदवर का बार-बार धन्यवाद करता है । जसे 


दूस सूक्त के-- 


श्र्थात्‌ ऊह --पूवं ज 


तव करवा सनेयं तव रातिभिरने तव प्रशस्तिभिः । 

व्वामिदाहुः भ्रमति वसो ममाऽग्ने हषस्व दातवं ॥ 
ऋग्‌० ८, १९. २६ ॥ 

भ्रसो श्रते तवोतिभिः सुवीराभिस्तिरते वाजममेभिः ॥ 

यस्य॒त्व॑ सख्यमावरः ॥ ऋग्‌० ८. १९. ३०॥ 
इत्यादि मन्त्रं मे स्पष्ट निदेश किया गया है कि जानस्वर्प प्समेहवर कफे (रातिभिः) 
दोनों से ही मलुष्य सूख को श्राप्त करता है । वह्‌ जिसकी भिनता को भ्ाप्त करता, है वही 
पुरू संसार मे वृद्धि रौर उन्नति को प्राप्तं होता है। यहं स्पष्ट है कि मत्र ३२ में ्रगुक्तः 
त्रासदस्यव श्नौर मन्त्र ३६ मे प्रयुक्त महिष्ठः, मर्यः, सत्पतिः इत्यादि विशेषणयुनृत नसदस्युः 
परमात्मा ही है को$ राजविशेष नहीं है तथा सोभरिः, सोभरयाः इत्यादि पदौ से उत्तम्‌, 
विद्यादि को अपने में श्च्खी प्रकार धारण करने वाले ज्ञानी उस का ग्रह है जिन्हँ 
५ कमेच्दरिय, प्राण, अपान, व्यान) उदान) 


भगवान्‌ क्री कृपा से सुखदायक ५ ज्ञानेन्द्रिय 
(त कूम, छृकल, नाग शरोर धनंजय ये १० प्राण, मन्‌, बुद्धि, चित्त, ग्रहङ्कार, 


विद्या, स्वभाव, शरीर, बल, ४ वेद, ४ पुरुषार्थ, शमादि षट्क सम्पति, ऊह्‌, शब्द शरव्ययन्‌, 


----------=---- 


॥ 
| 
1 
1 


हैर 


त्रिवि दुःखनाशादि 5 सिद्धियां ये ५० वधुए्‌ अर्थात वहन्ति प्रापयन्ति सुखम्‌ इति । देवो 
उणादि कोष १. ८३ वैधेदच वहति सुखानि प्रापयतीति धरन वदति सुखानि प्रापयतीति वधूः प्राप्त होती ह । ५० वधृभों 
से तात्पयं १० इन्द्रियो की शक्ति कौ वंचगुशित कख का सी लिया जा सक्तादै। इसमें 
१५० स्वरयो के साथ वृद्ध सोभरि नामक ऋषि के त्रिवाह्‌ की कहीं कोई चर्चा नहीं, जसा 
सायणाचार्यादि तथा पाश्चात्य लेखकों ने भरम से सम लिया । वेदों मे जव सं मातपन्त्य- 
भितः सपलनीरिव पशंवः । ऋग्‌० १. १० ५. ८ । तथा उभे धुरौ व्िरापिन्दमानोऽन्तर्यो- 
नेव च॒रति द्विजानि: । ऋग्‌० १०. १० १.११ केद्वारा सपत्नीत्व श्रौर द्िभायंत्व की 
इतनी निन्दा है श्रौर उसे दुःखजनक वताया गया है तो ५० स्त्रियों से विवाह का प्रतिपादन 
हीही कंसे सकता दै ? 


क्या श्रथनेवेद जादू-टोनों का वेद है ? 
वसे तो सारे ही वेदों के विषय मे "वैदिक एज्‌" मे बहुत-े अ्रशुदध विचार प्रकट किये 
गये ह जिन कौ समालोचना हम ने गत पृष्ठं मेकीहै किन्तु प्रथववेदके निषयमें तो 
उन्होने बहुत ही श्रगु, भातिपरणं वाते लिखी रौर इसे जाई्-टोनों का वेद वताया है । यह 
बात यद्यपि प्रायः सभी पाइचात्य विद्वानों भ्रौर उन के मरनुयायी भारतीय विद्वानों ने लिली 
है, तथापि यह सर्वथा श्रशुद्ध ह । प्रयर्ववेद के श्रन्दर बरह्यवि्या के भ्रतिपादक श्रनेक सूव्त 
विद्यमान ह । योग विया का भी इस के ग्रनेक सूतो भे प्रतिपादन है। इस लिए प्रथवंवेद 
काएक नाम ही ब्रह्मवेद है जिस के लिए श्रनेक प्रमाण प्राचीन ग्रन्थों मे उपलब् होते ह । 
उदाहरणाय गोपथ ब्राह्मण २. १६ मे लिखा है- 
चत्वारो वा इमे वेदा _ऋबेदो यजुवेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः । 
यहा श्रथवेवेद के लिए बरहा वेद श्राया दै. अयर्ववेद १५.६. भे स्वयं च्रपते लिए 
ब्रह्मवेद लिखा है-- 
तम्‌ ऋचः सामानि यज्‌ पि ब्रह्म चानुग्यचलन्‌ 1 
इत्यादि मन्त्रो दरा ब्रह्मवेद शब्द का प्रयोग है । इसमे भी ज्ञात होता है कि केवल 
ब्रह्मा का मुय वेद होने से इसे ब्रह्म वेद नहीं कहते नैसा कई विदानो का विचार है, कन्तु 
ब्रविद्या का ध्रतिपादक होने से इसे ब्रह्मवेद कहते है । प्रथवं काण्ड २मे-- 
दिव्यो गन्धर्वो मुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्व) डयः । 
तं स्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते शरस दिवि ते सधस्यम्‌ ॥ 


श्र° २.२. १॥ 
कम्भ सुक्त १०. ब्रह्म सुक्त 


बख्ण सुक्त ४. १६ श्रथवं १०. २ केन सुत १०.७२ 
तस्म ज्येष्ठाय ्रह्मणे नमः । 

„ _ इत्यादि ११. ७ उच्छिष्ट शरवत इत्यादि में ब्रह्मविद्या का श्रः 

से कोई निष्पक्ष व्यक्ति हकार नहीं कर सकता ॥ ध न 


युतम प्रतिपादन है । इस 
क्रिया है श्नौर लिला दै-- 


<प वात को व्तुमफील्ड ने भी स्वीकार 


(1 7076 (98 0९ 165 1 
> रः 7601, 35106 
१, पत ५] ९१8७. 1087४ 


५ 111९ बा 7101. 1396 एष्या 
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ङ्स सन्दभं का भाव यह है कि म्रयर्ववेद एक पवित्र ग्रन्थ है-्रनेक दृष्टयो से । 
ऋग्वेद श्नौर यजुवद के समान जो मन्व इस क श्रन्र ह उन कै ग्रतिरिक्त इस की बहुत-सी 
क्रियाएं मरौर सूक्त लाभकारक (भेपज ) है म्रौर इनके विषयमे लोग श्रादर का भाव रखते 
ह । इस वेद के बहुत-से सूक्त ब्रह्मविद्या के साथ सम्बन्व रखने वले हँ । 
परिवारः, ग्रामी जीवन श्रौर सांमनस्य तथा राज कामं विषयक जादू श्रमती प्रकृति 
में मंगल स्वरूप दै] इस कौ कृत्या, श्रमिचारादि क्रियाएं मी दोनों प्रकारकीर्हैःवे करने 
वाते के लिए तो लाभदायक ग्रौर दूलरींके लिए हानिप्रद हँ। 
हम ्रागे दिखारयेगे कि ्रधर्ववेद उस प्रकार के जादू-टोनों का वेद नहीं है जैसा इस को 
भूलसे प्रायः सभी पार्च्य श्रौर उनके श्नुयायी भारतीय विद्वान ने समक रला है। 
ब्रह्मविद्या, शरार्मवि्या प्रोर योग से सम्बन्ध रने बाले सूक्त इस के भ्रन्दर बहुत बड़ी संख्या 
में है । श्रयर्वा शल्दका रथं 'यरवतिहवरतिकमा तस्तिपेधः' है अर्थात्‌ च॑चलता का निषेव 
व दूसरे शब्दों म चित्तवृत्तिनिरोध न स्थितप्रज्ञता की ग्रवस्था ग्रौर उस के सावनो का प्रति- 
पादन होने से इसे श्रववेद कहते है। 
इस वेद मे चिकिप्सा के सूक्त भी बहुत सारे है इसलिए श्रथवं० ११. ९. श्ये 
(तचः सामानि भेषजा यज्ुषि' के हारा इस के लिए भेषजा" का प्रयोग है। गोपथ पूर्वां 
३. ४ मे यऽयर्वागास्तद्‌ भेषजं यद्‌ भेषजं तदमृतं तद्‌ ब्रह्य" एसा वाय भ्राया है जिससे 
स्पष्ट हता ह कि शारीरिक, मानसिक ~ ल सत्क न नर जालिक सव प्रकार के रोगों की निवृत्ति के 
उपायो का प्रतिपादन इस के ग्रन्दर है॥ 
ताण्ड्य महाव्राह्मण १२.६९. १० मं शरथर्ववेद के सूतो के विषय में लिखा है-- 
“मेषजं वा श्रायवेणानि । " 
भ्र्थात्‌ स्रधर्ववेद के सूक्त ग्रधिक्तर्‌ चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाले है । यह चिकित्सा 
लञारीरिकि, मानसिक, श्ात्मिक सभी रकार के रोगोंकीदै। 
ताण्ड्य महात्राह्यण १६. १०. १० भ भी यही बात श्रौर स्पष्ट रूप से कही गई है-- 
भेषजं वं देवानामथर्वाणः ( श्रवणा शरवषिणा दृष्टा मन्त्राः ) भैषज्याये- 


बारिष्ट्ये 1 

र्यात्‌ रथर्ा ऋमि दवारा दृष्ट ये अरधर्वेद कै मच देनो के लिए भेषजो -श्नोषधों के 
प्रतिपादक दहै जिन से श्रारोग्य की प्राप्ति हो सकती ह । < 

जञारीरिक रोग-चिक्ित्सा होने के कारण श्रयुवेद का मूल इस वेद को बताया 
गयां है-- 
इह खल्वायुर्वेदो नाम यद्पा्गतथरववेदस्य (युश सूत्रस्थान ध° १०) 

इसी प्रकार चरक सूत्रस्थान अ०, २०.९० में मी कहा है 
वेदो ह्यायबण' ` "` चिकित्सां प्राह ॥ 

ञ्रधर्ववेद चिकिटसा के विषय का, प्रतिपादक है।, 

वस्तुतः वे आयव दिक शौर वैानिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रयोग श्रथवेवेद में प्रति- 
पादित ह जिन्द मसे जादू-टोने समम लिया जाता है । 
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श्रथवेवेद मे जिस प्रकार की मन्वनिद्या है उस के ५ विभाग किये जा सकते है 
१. प्रथम संकल्प वा भ्रावेश । 
२. प्रभिमशं ओर माजन (1८७९57१) 
३. प्रादेश (00115). 
४. मिवन्धन । 
५. कृत्या ग्रौर ग्रभिचार। 
इतमे से संकल्प वां वेशा के विषय में श्रिक लिखने की 
पाप को हटाने के संकत्प-- 
प्रोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । (ग्रथवं० ६. ५५. १ ) 
सफलता प्राप्ति के संकल-- 
छृतं मे दक्षे हस्ते नयो मे सव्य श्राहितः । (ग्र० ७.८. ठ) 
रोग दूर करने के संकल-- 
भरपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परक्ष्चर । (० २०. ९६. २४) 
हस्तिबल को श्रपने अन्दर धारण करने का संकल्प 
हत्तिवचंसं प्रयतां बृहद्‌ यशो श्रित्या यत्‌ तन्वः संबभूव 1 (ग्र० ३. २२. १) 
इत्यादि मन्त्रो मे स्पष्ट स्प से पाया जाला है। यह संकल्पशमित का विषय 
ह कै साथ सम्बन्ध रखता ह । इस में जादू-टोने कौ कोड बात नहीं, यह्‌ स्पष्ट 
हीदै। 


(२) श्रभिमशं -यह शरीर में सनसनाहट उत्सर 
श्रभिमशं से श्रनक रोग तथा मानसिक दोष दर क्रियिजा 
भरमिमशे विद्या को मंस्मरिज्म ( 
भूल मन्त्र निम्नलिखित दै-- 


श्रयं मे हस्तो भगवान्‌ श्रयं मे भावत्तरः। 
रयं मे विश्वभेषजोऽयं श्िवानिमर्गनः ॥ 
हस्ताभ्यां दश्षशालाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
घनामयित्नुभ्यां हस्तान्यां ताञ्या त्वाभि मश्चामसि ॥ 


ह श्रथवें ४, १३. ६. ७॥। 
अथात्‌ यह भरा हाथ भाग्यवान्‌, यशस्वी है, यह्‌ भेरा भ्रत्यधिकर भाग्यवान्‌ वा 
यशस्वी है । (भ्यं मे विषवभेषजः) यह्‌ मेरा हाय समस्त रोगों को सन करने वाला श्रोषव 
रूप है । (मरय शिवाभिमर्शनः) यह्‌ सुल-शान्ति के स्पशं बाला हे। 
दसो अगुलिथों सहित हाथों से तथा श्रारोग्यकारक इन गों मि 
0 त हायों से (त्वा श्रमि मृशा- 
५1 ल ५ । हमतेरा स्पशं करते है तथा शुद्ध बल वाणी द्वारा तुभे नीरोग 
यह्‌ स वातै क्रि जव र मयुवत पवि 
रोगी के शरीर कै भ्रवयवों कां स्पशं किया जाता है ओर 8 1 ध र 
२ ५ मशः र होता जा रहा हैतो उस्न का प्रभाव 
गी पर ङ्ताहै भ्र तज्जन्य कष्ट भे 
0 » वह श्रपने रोग तथा तच्छ कष्ट मे कमी म्रनुभव 


श्रावर्यकता नहीं । 


त करने वलि स्पशंकानामहै। 
सक्ते हँ । पाइवाव्य विद्वानु इस 
॥4९पला ) के नाम से कहते है । प्रभिमरं विद्याके 


इसी हस्तामिमशे के साथ सम्बन्ध रखने वाली = 
वस्व वा कूं ( वाल वितपः चतरो गौ कौ पच के ज 1. ~ 
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ह। इसका भौ सम्बन्ध मनोविज्ञान, आयुवेद तथा जीवन विद्या के सायहि। ष्सेभी 
जादू-टोना समभ लेना भूल है। 
श्रादेश विद्या शौर संवदीकरण काभी श्रथरववेद के ग्रनेक मन्त्रो में प्रतिपादन है। 
प्रदिश ते प्राषः समी रोगौंमेलाम होता है, किन्तु मानसिक श्रौर मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों 
मतो विक्ञेष लाम होता । किसी पात्र पर्‌ प्रभाव डालने के लिए पहले उस के मन को 
ग्रपनी ग्रोर लींचना चाहिए जिभे-- 
यद्‌ वो मनः परागतं यब्‌ बद्धमिह वेव वा। 
तद्‌ व श्रावतंयामसि मयि वो रमतां मनः॥ 
भ्रथवं ७. १३. ४॥ 
इत्यादि मन्त्रो कौ भावना द्वारा किया जाता है जिन में कहा गया है कि तुम्हारा जो 
मन इघर-उचर ग्या हप्र है उपे ्रपनी मोर खींचता हं वह्‌ मन मेरेमेंही 
रमण करे । 
प्रहु गुस्णामि समनसा मनांसि सम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
समं वज्ञेषु हूदयानि वः कृणोमि मम यातसनुवत्मोनि एत ॥ 
भ्रथवं ३.८. ६॥ 
इस मे रोगियों को सम्बोधन कर्ते हए प्रयोजक शादे देता दै किरम तुम्हारे मनं 
श्रौर चित्तो को श्रपने मन गनौर चित्त के साथ मिलादेताहं। तुम्हारे हृदयं को रँ भ्रपने 
वशम कर लेता हं जिससे तुम मेरे ्रनुगामी वन कर रहो । इस भकार श्रादेशा दारा रोगी 
को सपना सननुगामौ बना कर प्रयोजक उन वी ईषया, उन्माद आदि को दूर करने का श्रयल 
करता श्रौर प्रायः उस मे सफलता प्राप्त करता है । भ्रात्मविर्वास के साथ वह्‌ रोगी को 
सम्बोधित करते हुए कहता दै कि-- 
शग्निष्टे निज्ञम्यतु यदि ते मन उद्यतम्‌ । 
छणोमि विद्वान्‌ भेषजं यथानुरसदितोऽससि ।॥ श्रव ६ १११. २॥ 
म्र्थात्‌ हे प्यारे रोगिन्‌ । य॒दि तेरामन उचाट हौ गाया श्मव्यवस्थित हो 
गया हो तो श्रम्ति उ शान्त कर दे नोर म विद्वान्‌ पेषे साधन तेरे लिए परसवुत करूगा 
जिससे तू उन्मादरहित हो जयि) श्रग्नि जला कर उस में कपूर, चन्दन, तुलसी-बीज' 
श्रादि डाल कर हवन करने से उन्माद्‌ रोगी को लाभ होता है एसा मन्व मं बताया गया नी 
यक्ष्म ज्वर वा क्षय रोग कोद्र करने के लिए भी वेदों में प्रादे निम्न मन्त्रौ द्वारा बताया 
गया है-- 
मा विभेनं मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि स्वा। 
निरवोचमहं यक्ष्मम्‌, भ्रगेभ्यो श्रद्खञ्वरं तव ॥ 
गरङ्गमेदो श्रद्खज्वरो यश्च ते हदयामयः॥ 
यदः येत इव प्रापप्तद्‌ वाचा साढः परस्तराम्‌ ॥। 
श्मथवं० ५. ३. ८-& 1 
शर्थात्‌ तू सथमीत न हो॥ तु प दीर्घायु बनाता है। तेरे श्रज्ञ्र्ग सेज्वरको 
दूर कर देता हं । तेरा का 0 हृद रोग इत्यादि है उन सन 
णी तथा हवनादि क प्रभाव 
ध. र र सन का उल्लेख करके हम मिनन्धत के विषय पर ्रति है । 
उद्यानं ते पुरुष तावयान, जीवातु ते दक्षताति कृणोमि ॥ 
श्ना हि रोहेमममूतं सुखं स्थम्‌ श्रथ लि्ठिविदथमावदासि ॥। { 
प्रथर्व० <. १. ४1 
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हे पुरुष ! तेरी सदा उन्नति हो, कभी तेरी ्रवनति न हौ । तेरे उत्तम जीवन के 
लिए म तेरी शन्ति का विस्तार करता हं। इस भ्रमूतमय शरीर रथ पर तू सवार होजा 
शरोर फिर वृद्ध तथा श्रनुभवी होकर लोगों को ज्ञान का उपदेश कर । । 

इस प्रकार श्रादेश विद्या के मन्त्रों से प्रथर्ववेद के ग्रनेक सूक्त भरे पड़ हँ । इन्द भी 
जादरुःटोने का नाम देना भूल है । 

मणिबन्धनादि विषयक विचार 

यह एक पसा विषय है जिसे श्रनेक विद्वानों को भी श्रम हो जाताहैकि सचमुच 
भ्रयवंतेद मे जादरु-टोने की तथा गण्डा, तावीज ( 19157180 } इत्यादि वांघने की-ती कई 
बाते है किन्मु विचार करने पर ज्ञात होता है क्रि उन का सम्बन्ध भ्रायुवेद तथा युद्धविद्या 
भ्रादिसेहै। उदाहरणार्थं श्रथवं कां० ४ सु &मेश्रांजनमशि, ४१०. में रद्कमशि 
१.२६ भे प्मीवतेमणि, ८.५ में प्रतिसर मशि, १५ ३ भे वरणमशि, २.४ तथा १९.३५४ 
३५ मे जङ्जिडमणि, ३.५ में परंमणि, १९३६ में रतवार मणि २.११ श्रौर ०.५ ें 
सराक्त्य मणि श्रौर १९.३१ में ओदुम्बर मणि का वर्णन पाया जाता है। इन से सम्बद्ध 
सक्तो पर विचार करने से ज्ञात होतादै किइनकेदो प्रकारके श्रं हैँ ग्रीर इण्ट ध्यान 


मे रलने पर ही मन्व का प्राराय ज्ञात हो सकता है, श्रन्यथा नहीं । इस के लिए मणि शब्द 
का अथे समभना सव से श्रधिक श्रावश्यक है। 


मणि ज्ञब्दका श्रं 
मणि शन्द कई धातुर से वनत। है। उणादि कोष ४११८ के सर्वधातुभ्य इन्‌ 
इस सूत्र के भ्रनुसार मणि शब्द मण शब्दे इस धातु से इन्‌ प्रत्यय करने पर वनतां है। इस 
भकार उत्तम वक्ता- नेता को मणि नाम से क्‌ सकते दै । 
^ भणति शब्दयतीति मणिः वाग्मी नेता । 


मचु ज्ञाने, (दिवादिः) मन स्तम्भ, मनु श्रववोधने (तनादि 


) इन तीनों घातुश्नो से 
भी.मणि शब्द बन सकता है जिस का प्रथं 


होगा जो ज्ञानवान्‌ हो, जो शवर रौर 
रोगो का स्तम्भत ( रोकथाम ) करे, जो दूसरों न त 


कोज्ञान करावे वा बुद्धि दे। 


षूः ट होता है कि उन में इन दोनों 
श्रथांमे मणि शाब्द का प्रयोग पाया जाता है] जवरेसे ज्ञानी वा बीर नेताश्रों के लिए 
मणि शब्द का प्रयोग होता हैतो उन के बन्धन का र्भ उन्हं किसी पद पर वाँ देना वा 
नियुक्त करना होता है। उदाहरणाय चाव्त्य मशि के सम्बन्धे यह मन्व श्र० ८. में 


५ तत्त्वदर्शी के द्धिः मँ 
सारी सेनाभ्रो पर विजय प्राप्त कर लेता भर एव हसक राक्षस 8 ९ 
यरा जो ्नाक्त्य ब्द श्राया है उश का थश्च २,११.१ को देखने से स्पण्टहो जाता 
जहा वीर को सम्बोधन करते हृषु कहा है-- हा जाता ह 


भ अत्यभिचरणोऽसि । & 
रथात्‌ त्र (लततोऽसि) गतिशील त्रश घ = 
समथ दै (प्रति चरणोऽसि) वृ भ्रपने (1 क्रा का मुकाबला करने भे तू 


। र 
करे सं समथं हे । उती क लि्‌ णठ ह (५ सक्षय करके उन पर क्रमण 
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प्रति तम्‌ श्रभिचर योऽस्मान्‌ ष्टि यं च वयं द्विष्मः । 

भ्र्थात्‌ जो हमारे साथ देष करता दै ग्रौर इसलिए हम जिस के साथ देष करते 
उस परत्र ध्राक्रमणा कर ॥ 

पसे प्रगतिशील वीर शिरोमणि के लिए मुख्यता खाक्त्यमणि शब्द का प्रयोग इस 
सूक्तमेदै। 

एसे ही श्रन्य श्रनेक सूक्तं मे नरमशिवा वीर रिरोमणि के लिए मणि शब्द्‌ का 
प्रयोग है, किन्तु उस के भ्रतिरिक्त जहां उपयुक्त घ्रर्थलेने पर संगति न लगे वहां तिम्न 
भरयो का ग्रहण करना उचित टह जिन का श्रायुरवेद के ग्रन्थो मेँ भी वेदों केब्राघार पर 
प्रतिपादन हं] विस्तारभय से यहा प्रत्येक कं लिए प्रमाण देना संभव नहीं प्रतीत 
होता । जिन्द विस्तार से सप्रमाया इस विषय का श्रध्ययन करना _हो उन्हं श्री पं० प्रियरल 
जी ्रापं (वतमान स्वा° ब्रह्मनि जी परिद्राजक) छत श्वथरववेदीय चिकित्सा शस्त्र' श्रीर 
शवैदिक मन्त्र निद्या" इन दो ग्रन्थों को ग्रवदय पदृना चाहिए ॥ 

१. श्रांजन मणि से तात्प श्रंजन वा सुरमे की वनी गुटिका वा गोली श्रादिकाहै 

जिस का यथोचित प्रयोग करने से श्रनेक रोग दूर होते दं । श्रथवं० ४. €. ३ में स्पष्टकहा 
हैकिनः 


चरथो श्रसि जीवभोजनम्‌ श्रयो हरितभेषजम्‌ ॥ 
ञर्वात्‌ यह श्राजनमणि जीवधारियों को पुष्टि देकर धारणं करते वाली ग्रीर हरित- 
रोग ( पाण्डुवा कामला ) कौ ग्रोपति दे। 
यहां भेषजम दाब्द कै प्रयोग से स्पष्ट है क्रि यह्‌ श्रायुर्वेद विज्ञान से सम्बन्ध रखने 
बाला विषय दैन क्रि जादू-टोना प र 
२. शङ्क मणि-- इसके विषय मे ० ४,१०.३ मेंकहाहैकि-- 
शाह्खो नो विश्वभेषजः कृशनः पात्वंहसः ।1 
रथात्‌ यहं मोती वाला शङ्क श्रनेक रोगों को र करने वाला है । वह हमे (श्रंहषः) 


रोग तथा पाप जन्य दुःख से वचाये । ग्रहः नव्दका मर्थं प्रायः पाप ही समा जाता दै, 


किन्तु उणादि कोष ४, २१३ ग्रमेह क्‌ च ॥ के ्रगुसार उस की निम्न व्युत्पत्ति है-- 
श्रन्ति प्राप्नुवन्ति दुःखं येन तत्‌ श्रहः ॥ 
जिससे दुः की प्राप्ति हो परतः रोग के लिए भी श्रः काः प्रयोगं हो सकता है जसे 
इस सूत में दो बार हृभ्रा दै। 
३. जङद्खिड मणि - २. ४. तथा १९. ३४३५ मे ज च्गिडमणि शब्द सोम के लिए 
मुख्यतया प्रयुवत हृश्रा है । जङ्गिडो तामक कःिचदोषधिविशेषः स चोत्तरदशे असिः करिचिदोषधि विशेषः स चोत्तरदेशे प्रसिद्धः" एसा! 
सायणाचायं ने ्रथवं° १६. २३४. १ ङ्ग तव्य सँ लिखा ६, जरधर्ववेद बुहत्सवर्क्रसणौ मे भ्र° 


२, ४ पर लिला है 
दीर्घायुत्वाय इति चाच्धमसम्‌ उत जद्जिडदेवताकम्‌ । 


प्रथं बृहत्सर्वानुक्मणी मे १६. ३४ षर्‌ लिखा है 8 ध 

जद्धिसोऽसि ज ्ड इति द्व प्रथमं दशकं द्वितीयं पञ्चकम खिर उभे मन्त्रोषतः 
उत वानस्पत्ये । 

इसी प्रकार काण्ड १६ 
पुकारा गया है । । 


सु० ३४ जङ्जिङ़ कौ वनस्पति श्रौर श्नोषधि के नाम से 


उग्र इत्‌ ते वनस्पत इ ओज्मानमा दधो ॥ 
प्रमीवाः सर्वाइ्चातयम्‌ जहि रक्षांस्योषधे ॥। 
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चन्द्र श्रौर सोम पर्यापवाची हैँ। चन्द्र वाचक सव नाम सोम प्रोपधिकेभी है। 
चन्द्रमाः सोमलता भेदे (वेयकशब्दसिन्धुः) । 
श्रंशुमान्‌ म्‌ ज्वाइचैव, चन्द्रमा रजतप्रभः । 
एते सोमाः समाख्याताः, वेदोक्तंनमिभिः शुभैः ॥ 
सुश्रत ।चकित्सा स्थान २६. ३-६॥। 
इत्यादि प्रमाणो से यह वात श्रव्यन्त स्पष्ट होती है । ग्रतः जद्जगिंड सोम श्रोषि 
कषा नाम है यह स्पष्टतया ज्ञात होता है। १६ वें काण्ड के ३४.३५ सूक्तं मे-- 
प्राज्ञरोकं विक्षरौकं बलासं पृष्टयामयम्‌ । 
तक्मानं विहवज्ञारदमरसां जङ्किडस्करत्‌ ॥ 
१६. ३४. १०॥ 
व्यादि मन्त्रों द्वारा सोमरसलूप ज द्जिंड को विप दोषनाशक, कृत्रिम विष क्रियाश्रों 
का नारक, शरीरके ग्रद्ध-गद्धमे होने वाले रोग, कफ रोग, पादवंपीड़ा, ज्वर, शरीर की 
शिथिलता, हदय रोग, नेत्ररोग तथा जन्य कठिन रोगों का नादाक श्रौर स्वास्थ्य तथा श्रायु- 
ष्यवधंक कहा है । जसे पूरवोदत मन्व € में उस लिए वनस्पति श्रौर श्रोषधि' का प्रयोगं 
श्राया है १६. ३५. १ ओ्रर ५ मे उस के लिए भेषज श्रौर्‌ विदवभेषज शब्द का प्रयोग है, 
जिस से यह्‌ ष्पष्ट है कि वह्‌ एक प्रतयुत्तम ग्रौषध है । 
हन्दरस्य नाम गृह्ुगतत ऋषयो जद्किडं यदुः 1 
देवा यं चक्र भेषजमग्रं विष्कन्धदूषणम्‌ ॥ १ 
य॒  ऋष्णवो देवकृता य उतो ववृतऽम्यः। 
सर्वास्त्ान्‌ विश्वभेषजोऽरसां ज द्धिडस्करत्‌ ।। ५ 
सी श्रवस्या परं इस के सेवन का श्रायु्वेद वा वैक विद्या से सम्बन्धदहै। दस मे 
जादूव टोनेश्रादि १ वात नहीं । श्राडचयं है कि विद्वान्‌ श्रोषि, वनस्पति, भेषज, 
विइवभेषज त्यादि शब्दों का स्पष्ट प्रयोग देखते हुए भी जद्कधिडादि को जादरू-टोनि से सम्बद्ध 
कसे मान लेतिरहै। 
प्णेमणि- सोम 
भ्रथर्वे० ३. ५ मे पणंमणि का वणेन है । रातपथ० ६. ५. १. १ के भ्रनुसार परां 
सोमका नाम दै। “सोमो वे पणः" 
दसी सूक्त के मन्त ४ में कहा भी है 
सोमस्थ पः सह. उग्रमागस्निन््रण दत्तो वरुणेन शिष्टः 1 
तं श्रियासं बहुरोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
यहा सोम क साथ पणमणि का सम्बन्व श्रति स्पष्ट है । जङ्किड मणि सोम की 
रस क्रिया गुटिका ( गोली ) दै श्नौर पणंमणि केवल पत्तों के ल्प मे है । 
श्रोजो देवानां पय श्रोषघोनां वच॑सा मा जिभ्वत्वभ्रयुच्छन्‌ । 
इस मं० १ मे श्नोपवियां क पयः शरव रस का निदेश मी है । इस भरकार यह्‌ पण 
मणि सोम के पत्तो के रूप मेँ सेवित किथा हूप्राश्रापरष्यव्धेक तथा रोगनाशकं होता है। 
पूर्णोऽसि तनूपानः सयोनिरवाँरो वीरेण मया ॥ 
संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि व्वा मणे 11 
मं० ८ इस में सोमरूम पंमणि को तनूपानः- शरीर की रक्षा करने वाला श्रौर 
बीयंवर्घककहादै। . 
एष वं संवत्सरो य एष तपति । शत० १४. १.१. १७॥ 
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के श्रनुसार संवत्सर सूरथं है । उस के तेज के निमित्त परणंमणि ( सोम ) के सेवन 
करने का यहां विधान है। 
मयि क्षत्रं प्णंमणेः मयि घारयाद्‌ रयिम्‌ । 
श्रं राष्टृस्याभीवर्गे निनो _ भूषासमुत्तमः॥ २ 
इत्यापि मन्त्रो से यही ज्ञात होता है कि परंभा पर्थात्‌ सोमके सेवन करने से 
क्षाववच श्रौर ज्ञानादि रव्यं की वृद्धि होती तथा मनुष्य प्रमावदाली वनता दै । दसा ही 
वेदक ग्रन्थों मेँ बताया गया है । 
सुश्रुत चिकित्सा स्थान २९. १६-२४ में यहा तक लिखा है कि-- 
श्रोषधीनां पति सोमम्‌, उपयुज्य विचक्षणः । 
दशवषंत्हल्लाणि, _ नवां घारयते तनुम्‌ ॥। 
नाभ्निनं तोयं न विषं, न शस्त्रं नासत्रमेव च । 
तस्थालमायुः क्षपणे, समर्थाश्च भवन्ति हि । 
साङ्खोपाद्धांरच निखिलान्‌, वेदान्‌ विस्दति तत्वतः ॥ 
प्र्थात्‌ जो ग्नोपधियों के पति दस सोम का सेवन करता है वह वडा दीर्घायु होता 
है । श्रग्नि, जले, विष, शस्त श्रौर श्रस्व का उस पर ठेसा प्रभाव तहीं होता जो उसकी श्रायु 
को नष्ट करने वाला हो, साङ्गोषाङ्ध वेदों के तत्त्व को वह्‌ संमभने मे समथं होता ह 
इत्यादि । 
शतवार मणि विवे चन--( ऋषभक श्रोषधि ) 
भ्रथंव १९. ३६ मे तवार मणि का वंन है । सं° १ मँ कहा है 
शतवारो श्रनीनशव्‌ यक्ष्मान्‌ रक्षांसि तेजसा । 
श्रारोहन्‌ वच॑सा सह मणिदुर्णामचातनः ॥ 
प्र्थात्‌ यह दतवार मणि श्रपने तेज से ग्रनेक रोगों ग्रौर ( रक्षांसि ) रक्षितव्यमस्मा- 
दिति रक्षः जिन से श्रपनी रक्षा करनी चाहिए एसे रोगक्ृभियों को नष्ट करता है। यह 
मनुष्य को तेजस्वी बनाता है । मं०३मेंकहादैकि-- 
ये यक्ष्मासो प्रभेका महान्तो ये च शष्दिनः। 
सर्वान्‌ दुर्णामहा मणिः शतवारो श्रनीनञत्‌ । 
प्र्थात्‌ जो ( प्रभेका यक्ष्मासः) छोटे रोगर्है श्रोर जो ( महान्तः ) बड़ प्रर 
( चाच्दिनः ) शव्द करने बाले प्रलापादियुक्त रोग है उन सव को यह शतवार मणि नष्ट 
कर देता है। इत शतवार कै श्रायुवेद कै ग्रन्थों मे दिये नाम का नदश भी इती मुक्त के 
पंचम मन्त्र में है। 
हिरण्यनुद्खं ऋषभः शतवारो प्यं मणिः। 
वुणस्निः सर्वस्तृडद्वाऽव रक्ास्यक्रमीत्‌ ॥ 
यहां ऋषभ शब्द का प्रयोग इसी दतवार मोषधि के लिए हृश्रा है निस को मनु 
स्तम्भे रोगस्तम्भक वा रोग निवारक होने कै कारण मणि नाम से भी पुकारा गया है । इस 
षमः का विशेषण "हिरण्यशृङ्गः" दिया इ है जिसका श्रथ सुनहरे म्नग्रभाग वाला है। 
शृङ्गाभ्यां रो नदते म॑° २ भौ उस के शृद्धोका निदेश है। एसी भ्रोषषि का नाम 
रायुवेद के ग्लो मे कषम है । राजिव व उत क पयायवानी ग्द 
ऋषभो गोपतिर्धोरो विषाणी धरो वृषः । 
ककुान्‌ पु गवो वोढा, शङ्खी धुयुश्च भू तः ॥ 


) 
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विषाणी, शङ्खी इत्यादि वताये गये है । सावप्रकादा निषण्टर मे उस का वंन फरते 
हृए उपे बेल के सींगौ के प्राकार वाला कंहा गया है। 
जीवकषंमो ज्ञेयो, हिपाद्रििखरोद्‌भवौ । 
रसोनकस्दवत्‌ कम्दौ, निस्सारौ सूक्ष्मपन्नकोौ ॥ 
जीवकः कूचिक्षाकारः, ऋषभो वृषुद्धवत्‌ ॥ 
यह्‌ कषक ग्रोषि ग्राजकल दुलभ कही जाती दै, किन्तु यह्‌ सर्वथा पराप्य नहीं । 
प्राजकल जिसे साधारणतया सालम मिश्री कहते दँ वह्‌ ऋषभक है एसा दोनों के गुण, 
प्माकारादि कौ तुलना करने पर ज्ञात होता है । 
इस सूक्त मे ऋषभक रूप दातवार मणि को क्षय जपे कठिन रोग, रक्त श्रादि भक्षक 
कमि, गभं संबन्धी गुह्यरोग, ज्वर, पुरानी व्प्राधियों को नष्ट करने वाला प्रौर पूृद्रौत्पादन 
शव्ति देने वाला वताया गया है । यही गुण वैधक्र ग्रन्थों मे ऋषभक्त श्रोषवि के मी वताये 
गये है जसे निषण्टु रत्न मे लिखा है-- 
ऋषभो मधुः शीतो गभंसन्तानकारकः । 
शुक्धातुकफानां च, कारको बलदायकः । 
वृष्यः पुष्टिकरः प्रोतः, पित्त रतातिसारजित्‌ । 
रषतसुक्‌ कृशता वात ज्वर दाहक्षयापहः ॥ 
यहां वेद को शतवारमरि के सपान ही ऋषभक को गभ॑ श्रौर सन्तान कारक, वल- 
वीयं वधक, रक्त निकार, ज्वर दाह, क्षथादि का नाशक कहा यया है । इस तथा प्रन्य सूक्तों 
मे जो रक्षांति वा राक्षस, गन्धव, प्रप्तरा शब्द प्राये ह ण्न से तात्पयं भूत, प्रत, चृडेल आ्आादि 
कानहींकरन्त्‌ रोगौत्पादक कृमि इत्यादि कादहै। इस विपथ को समक लेने की ्रावर्यक्रता 
ह । रक्षांसि वा राक्षसो के विषथ में कौषीतकी ब्राह्मण १०.४ मे लिखा है-- 
“श्रसुरभाजानि ह वे रक्षांसि ॥" 
भरात्‌ रुधिर पीने वाले कृमि रक्षांसि वा राक्षस कहताते ह । शत० १०, ५. ६० 
२० के अनुसार 
“गन्ध इत्यप्सरस उपासते ।” 
रात्‌ गन्ध वाले स्थानों मे रहने वले सूक्ष्म जन्तुर को श्रप्सरा क्ते है । ये सूक्ष्म 
जन्तु गुलाब श्रादि सुगन्वित कुलो के शनन्दर भौ रहते है श्रीर कल तोडते ह तुरन्त नाक ` से 
मिलाकर सू घने सेनाक के अन्दर वृसं कर मस्तिष्क मे रोग उत्पन्न कर देते ह। 
गन्धर्वं कृमि 
रूपमिति गन्धर्वा उपासते (शत० १०.५५ २. २०) 
„ केभ्मनु्ार रूप का सेवत करने वाले श्रथवा रूप पर गिरने वाते ठभियों को 
गन्धवं कहते है । 
पिशाच कृमि 


शब्द कल्पद्रुम मं पशाच. की व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया है कि-- 
पिश्षितं ससिम्‌ श्रक्नातीति पिाचः1 
वाचस्पत्य बृहदभिवान में 'पिदाच' की निरषित कर; 


म ते हृए लिखा है-- 
पिक्षितं मांसम्‌ श्राचामतीति 0 ६ 
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# इन व्युत्पत्ति के ग्रनुसार मांस को खाने वाले वा मांस को चाने वाले मियो को 
भी पिशाच कहते हैँ । प्रथवं वेद ५. २९. ५के-- 
दस्य हतं विहतं बत्पराभृतम्‌ श्रात्मनो जग्वं यतमत्‌ पिशाचैः । 
तदन्न व्द्न्‌ पुनराभर त्वं रीर भांसमसुमेरयामः।। 
इस मन्व ह्रारा 'पिद्ाचों के मांस भक्षक वामांस को चाटने वलि सक्षम जन्तु वाले 
इस ग्र्यैकी सर्वा पुष्टि होती दै, क्योकि दस में कहाग्णदै कि इसं मनुष्यका जो" 
मास पिशाचौ ने चट लिधा, उलाड लिथा, शरीर से श्रलग कर दिया श्रौरखा लिया उ 
शरीरम श्रणग्नि फिर भर दे-उप्तवावको पूरा कर दे। 


इष प्रकार ये रक्षत प्रप्सरा गन्धवं पिद्ाचादि _रोगोत्मादक्‌ सूक्ष्म जन्तु वाङ्कमि है, 
जिनका च्षभक्‌ ग्रोपवि वा दातार सणि नाच करके मनुष्य को स्वस्थ बनाती है। यह्‌ 
स्पण्ट है । यह कोई जादू-टोने से सम्बन्ध रखने वाली बात नहीं । 
वरण मणि 
भ्रथवं १०. ३मेवरण मणि का वणन है 1 इस सूक्त के तृतीय मन्त्र में वरण मणि 
को “विश्वभेषजः” ग्रथति समस्त रोग निवारक ग्रौषध कहांहै 
प्रथं मशिवरणो विहवभेषजः । 


मं० ०ऽमे-- 
ततो नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥ 
इसे रोग-निवारक वनस्पति कहा है । मं° ११ मे-- 
श्रयंमे वरण उरति राजा देवो वनस्पतिः । 
समे शत्रून्‌ वि बाधताम्‌ इन्धो दस्यूतिवासुरान्‌ ॥ 

इन शब्दों हारा वरणा को वनस्पति के नाम से सम्बोधित करते इए उक्ते छाती में 
श्रभ्रकं के सपान कवच वना कर धारण करने का निदश है । यह हृदथ-रोग को दूर करने 
बाल। है । मं० ५ मे वरण के लिएु वनस्पति शव्द कां प्रयोग करते हुए उसे रोगनाशक 
बताया गया है । यथा-- 

वरणो वारयाता श्रयं .देवो वनस्पतिः । 
यक्ष्मो यो श्रस्िन्नाविष्टस्तम्‌, देवा श्रधारयन्‌ ॥ 

यह सव वणन देखने से स्पण्ट है कि वरण नामक एक वनस्पति है जिते लोकभाषां 
म वरना कहते है । श्राुरेदिक ग्रन्थों मे इस का नाम वरुण श्रौर वरण है जैक्ता भावप्रकाश 
निषण्ट्‌' में कहा है-- 

वरुणो वरणः सेतुः, तिक्तशाकः कुमारकः ॥ 
<निषण्टु रल" में उस के गुणो का वर्णन निम्न शब्दो मं किया गया हैन 
वरणः कृतीन्‌, रक्तदोषं, शीषेवातं मूनाधातं च हदरजम्‌ ॥ 
हृद्रोगं नाञ्चयत्येव ॥ 

श्र्थात्‌ यह्‌ वरण या वरुण ॒छृमि, रबिर विक्रार, सिर कै वातत, सूत्र दोप, हृदय 

सम्बरन्यी रोण- इन सथ क नाश कर्ता है । रोगस्तम्भक होते के कारण ही इसे मणि के 


तामसे पुक्रारा गया दहै जा मन स्तम्पे के ्रधारपरः पहले वता था है॥ 


वृपः ्र्थात्‌ श्र्रक शरीर को दृढ वनाता है 1 


३३५ 


इस का प्रथोग नव पल्लवो का रस, वस्त्र पर उस रस का कख श्रालेप, श्रोषधिषूप 
भ गोली बना कर सेवन करते इत्यादि से वड़ा लाभकारी है । इस मे भी जादू-टोने की कोई 
बात नहीं । 

रोग निवारण करने वाले दस वनस्पति के समान श्रज्ञान, भयादि का निवारण 
करने वाले नरमरियों को भी वर्ण मणि के नाम से कह सक्ते है । 

दभेमणि (ग्रभ्क) 

श्रथवं० १९, २८. २९, ३०, ३२ मे दर्भमणि का वरन ्रायाहै। ३२. १ में 

स्पष्ट लिखा है कि-- 
दर्मोय उग्र श्रोषधिः। 


भरात्‌ दभं एक उग्र ग्रोषधि दै । ३२.२३ मं दभ के लिए दिविते तूलमोपधे द्वारा 
भ्ोषधि शब्द का प्रयोग हुशरा है । ३२. १० में इते ्नोपयि में श्रेष्ठ मरोर रक्षक कटा है । 
सपत्नहा शतक्राण्डः सहस्वान्‌ श्रोषधोनां प्रथमः सं बभूव । 
स नोऽयं दभः परिपातु विद््वतः ॥ 
इस प्रक्र।र इस का श्रोषि रूप होना स्पष्ट है । यह्‌ दभं शब्द यर्हां घासया वशा 
का वाचक नही, यह्‌ मी स्पण्ट है । यह दुर्दा भ्यां भः (उणादिकोष ३. १५१) से सिद्ध 
होता है नौर रोगों तथा शतरशरो को चिल-भिन्न करम वाली किसौ ठच्र खूप वस्तु के लिए 
प्रयुक्त है । राजनिवण्डु व° २३ में दभं को वचर का वाचक वताया ही दै। (दभ च वुशिके 
व्य्‌ श्रभ्रकं को भी वल्के नाम से कते है । क 
` नीलाभ्र ददुंरो नागः, पिनाक्षो वच इत्यपि ।॥ राज निघण्टु ० १३॥। 
इसलिए दभ शब्द इन सूक्तं मे श्रधिकतर प्रश्रक का वाचक है जिसके गुण 
श्रयुेद मे इन सृक्तों मे वाशित गुणो के साथ श्रद्‌मुत साम्थ रखते है । 
(क्‌) भ्र० १६.१८. १ मे दभं के विषय में लिखा है “दमं वध्नामि ते मणि दीर्घायूत्वाय 
तेजसे" भावप्रकाश निघण्डु मे नी भरभ्रक को शग्रभरः क्वायं जबर प्रीतम त्रायःकरं 


घातुविवधेनं च, इत्यादि द्वारा मरागुवधंक वताया गयां है । 


(लो अञ १६. ३३. ४ मे दभं के विषय मे लिखा है 'वध्नामि जरसे स्वस्तये ।' 
4 
भावय्रकाल तिष्ट मे श्रश्रक्‌ के विषय में इसी प्रकार लिखा है कि द्रढयति 


(ग) १८.३३. १ मे दर्भके विषय में कहा है .सहस्रपणं उत्तिरः" सहस्रो पत्त 
वाला, यही वात शालिग्राम निषण्टु में प्रभरक के विषयमे लिखी है कि-- 
खरश्रकं शब्दं व्योमवनं शुध, बहुपत्रं घनाह्वयम्‌ 1। 
बहुपत्र शब्द सहल्पणं का ही भ्रनुवाद है 1 
(घ) श्र° १६. ३२. ७ में कहा है-- 
दभर देवजातेन दिविष्टम्भेन शश्वदित्‌ । 
यहा इसे दूलोक में स्तम्भित अर्थात्‌ लटका हुमा कहा गयो है । यही वात “ 
निघण्टु" के श्रश्रक विषयक वर्णन भं है कि ह। पटी वात भागमा 
गगनात्‌ स्वलितं यस्माद्‌, गगन च ततो मतम्‌ ॥ 
से ही श्र्य श्रनेक विषयों मे समानतो है, जिस से स्पष्टतया ज्ञात 


होता ६ 
द्र शब्द भौतिक दृष्टि से श्ायुवदोक्त श्रभरक का वाचकं है, जिस के होता ६ {4 श 


३३९६ 


म व व के स्थान पर्‌ इते लगाने तथा स्वयं वज्र रूप होप से अस्त्र-शस्वों के 
1 इने सेयह संग्रापादि मेँ विशेथ लूपसे उपयोगी हो सक्रता है। “मावत्रकादा 
नधण्टु मेदुर जतिके ्रभ्रककेविपधमे लितादैकरि- 
दुरं त्वन्निनिलिपतं, कुरते ददु रध्वनिम्‌ 
गोलक्ान्‌ वहुशः कृत्वा, स स्यान्मृ्ुप्रायकः | 
ग्र्थात्‌ यह्‌ दुर जाति क श्रभ्रक प्रभ्न में डालने से गडगड़ाहट की व्वनि पैदा करता 
है रौर वहृत-से गोले वना कर मृत्यु का कारण वन सकता है । 
_ एसी प्रस्था में इस ग्रभ्रक को संग्रामो प विशेष उपयोगी वताना तथा उस के वने 
कवचो को धारणा करना सर्वथा उचित ही है । 
इसी प्रकार श्र १६. ३१ में श्रौदुम्बरमणि गरुलरसमूह-वाचक, फालमणि 
छृषिवाचक्र तथा श्रस्तृतमणि व्याघ्रनख जडित स्त्र व्याघ्रनलादि वाचक ह, पसा विवेचन 
करने से ज्ञात होता है, किन्तु ग्रन्थविष्तारभय से हम मशि वन्वन के इस प्रकरण को यहीं 
समाप्त करना उचित समभते है 
४ जिन मियो के धारण काभी वर्णन है वह्‌ शरीर रक्षा ्रौर अरोग्य की दृष्टि 
है जेस सुश्रुत सूत्रस्थान० ४६ सुवर्णादि वगं मे कहा है-- 
मुक्ताविद्रमवङ्घ न वेड्यंस्फटिकादयः । 
चक्षुष्या मरयः शीता लेखना विषमसुदनाः । 
पवित्रा धारणीयाश्च, पापलक्ष्मीमलापहा : ॥ 
अर्यात्‌ मोती, मगा, हीरा, वैदुयं, स्फटिक श्रादि मरियों को इसलिए वार करना 
चाहिए करि वे नेवशकव्तिवधंक, शीतल, मन में पवित्रता लाने वाली, ग्रशोभा को. हटाने 
वाली, शोभा को वठाने वाली प्रौर विष को दूर करने बाली ह । इष प्रकार इन मे भी जादू 
टोने जैसी अ्नन्धविश्वास मूलक कोई वात नही, यह स्पष्ट है । 
कृत्या श्रौर श्रभिचार 
8 छरत्या शव्द शरन्‌. हिसायाम्‌" इस धातु से वना हृध्रा है जिस का ब्रथं एे्ी हिक 
करेयासे है जोशतरुवा दानु. सेना के धातत के लिए प्रयुक्त की जाती है। 
श्रभिचार से तात्पर्यं उस प्रथोग से है जो शत्रू के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे रोगग्रस्त ` 
कर मार्‌ डालने तक मे सथं हो । शब्दकलयद्रम' मे ग्रमिच।र कार्ता ही भ्रथं “्रभिचारः 
अरभिष्रुख्येन शत्रुवधार्थं चारः का्करणम्‌" इत शब्दों द्वारा दिया गया है भ्र्थात्‌ श॒तं के . 
वघ के लिए कायं करना, वह चाहे प्राक्रभण॒ के सूप में हो श्रथवा श्नन्य प्रकार से । कत्था 
श्र श्रमिचार का सम्बन्ध युद्ध विद्या के साथ है, इसलिए उन का उचित ज्ञान क्षत्रियो को 
होना ही चाहिए । कौटिलीयं भ्र्शास्त् में पुरोहितो के विषथ मं लिखा है कि 
पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं ब्र युः | 
म्र्थत्‌ पुरोहित, राजा गनौर राजपूरुषों को कुल्या रौर ्रभिचार के विषय मं सव 
भरावश्थक वाते सप्रभा देवं । प्रधरवं° ८. ५. ५के प्रावार पर ही कौटिल्य ्राचा्थं ने यह 
बात लिखी प्रतीत होती है । जहां कहा है कि-- 
ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः परतिसरेरलन्तु ॥ ग 
रथात्‌ पुरोहित विदान्‌ बुच्र द्वार प्रयुक्त दिसक (याभ का प्रतीका के ।. 


३४० 


बहुत -सी ्नोषधियो श्रौर मियो का उपभोग इन कल्यान के निव।र्णाथं ता गया हं। 
उदाहरणाथं श्र° १६. ३४. ४ मे जङ्किडमणि वासोपके विषयमे कहा है 
(कृत्यादूषण एवायमयो श्ररातिदूषणः | (त 
श्रो सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्र ण प्राप षि तारिषन्‌ ॥ 
कव्यादूषिरयं मणिसथो श्ररातिदरूषिः । 
श्रभो सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्र खशघ्राभूषि तारिषत्‌ । 
र्यात्‌ यह सोम, कल्या वा हसक क्रिया का नाया करने बाला श्रौर प्रायुप्यववंक 
हि 1 भ्रथववेद ८.७. १० मे भी कृत्याग्नौ के ताश के लिए श्रोपधियों का वर्ण 
उन्मुज्चः्तीवि वणा उग्रा या दिषद्षणीः । 
प्रथो बलासनादानोः कतया दषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥ 
यहां विषनाशाक भ्रोपवियों को कुत्या नाशनी कहा गया है जिस से ज्ञात होतादैकरि 
शत्रसेना का घात करते कै लिए गरमि-ज्वालाग्नो मे किन्ही विषैले वानस्पत्य श्नौर खनिज 
पदार्थो के प्रयोग का नाम कुल्या है ॥ 
भ्रमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्थं निघांसति । 
भ्र्मान्तस्थां दग्धाय बहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥। श्रथर्वं ° ४. १८. ३ 1 
इस मन्वसे ज्ञात होता दै कि जो हिसा खूप प्रयोग को गप्त स्थान में तेयार करके 
उप हिसाकारी प्रयोग से श्रन्य का घात करना चाहता है उस जली हई कृत्या म बहत प्रकार 
कै मनशिल, पोटा आदि पत्थर फट्‌ एसा शब्द वार-वार या श्रत्यन्त करति है। 
याः क्या श्रद्भिरसीर्याः कृत्या श्राघुरीर्याः 
कृत्याः स्वयं कृता या उ चान्येभिराभृताः ॥ ग्रथवं ० ८, ५, € 
इत्यादि मत्ोक्रे भ्रनुस।र ये कृत्याएं दो प्रकार की वतलाई गई हँ एक श्राङ्गिरसी 
स्फोटक पदार्थो वाली जौ भिर कर मकानीं को तौड-फोड देने वाली हँ श्रौर दूसरी 
विषमय वस्तुं से बनी मनुष्यो का धात करने वाली श्रासुरी ॥ 
श्रनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या श्रदूदषम्‌ ॥ 
यां कषेत्रे चक्रा गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥। श्रथवं ४. १८.१५ 
इस मन्त्र पे कहा गया है क्र केतो पे, गौं मे या पुरुषो मे जो कात्या (हिसकः 
क्रिया) प्रयुक्त की गई हो इस श्रोषि कै द्वारा उस का स प्रतीकार करता हुं । 
यहाँ किसी जाद्‌-रोने वा टोटके की बात नहीं किन्तु उत्तम जङ्जिडादि श्रोषवियों 
केद्वारा विषके प्रभानं को नष्ट करने का विधान है। 
यत्‌ ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः ॥ 
पादमा) भुज्चनतु तवौषवीः | परधनं १०, १, १ १। 
देवनसात्‌ पिव्थान्नाम ग्रहात्‌ संदेऽ्यादमिनिष्कृतात्‌ ॥ 
मु चन्त स्व 1 वीरुधो वीयेण ब्रह्म ऋम्मिः पयस ऋषीणाम्‌ | श्रयरवे० 
इ मल मं (रोषः, वीरः" इन शब्दो के प्रयोग 
करियाग्नो के सारे प्रभाव को श्रोपवियो के प्रयोग श्नौर (जरह्मणा) 
उपदेश है । यह्‌ तर्य र्द भ्रथनंबेद भे शरन वेदों कौ तरह्‌ बहुत जगह राया है ।* त 
६. | ^ ॥ 
परमेदर शरीर वैद भ्रयवा जान होता है, भिनत ्रासचयं ` हि वलुफीरड ० 
भ्रवुवादकों ने भान्तिवशा इस का श्रयं सवत्र (1917 वानाद्‌ कर दिया है। & 


१०. १. २२॥ 
दारा कृत्याभ्रो वा घातक 
लान द्वारा दूरकरनेका 
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निरपराधो 1 क्रिया का प्रयोग सर्वथा निषिद्ध ग्रौर अति भयंकर परि- 
णाम वाला होता है ग्रतः भूल कर भी न करना चाहिए । यह वात श्रथ ° १०. १.२९ मै- 
श्रनागोहृत्या वं मीमा कृत्ये मा नो गामदवं पुरषं वधीः 1 
यत्र यत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णाल्लघीयसौ भव ॥ 
॥ इत्यादि शब्दों दारा चेतावनी के ल्प मे कही गई है जो शब्द गरत्यविक महत्वपूं 
है । इन में गौरो, वोड़ं तथा ्रन्य परुं श्रौर निरपराय व्यनितियों पर घातक क्रिया के 
प्रयोग का ग्रति भयंकर परिणाम वताते हुए उस कल्या का प्रतिकार करना श्रावश्यक कठा 
गयाहै। इस प्रकार इनका प्रयोग रक्नात्मक वा 126151४6 है स्वयं ग्राक्रमणातसक वा 
00061516 नही, यह इन मन्त्रों कै अरनुश्ीलन से ज्ञात होता टै। ब्रह्मास्त्र, श्रागनेयास्व, 
वैद्यतास्त्र, सौम्यास्तर श्रादि का प्रयोग दसी रक्षात्मक भावना से कृत्या निवार्णाथं बताया 
गया है । यह भी युद्ध तथा गस्त्रास्त्र विद्या से सम्बन्ध रखने वाला विषय है । इसे जादू-टोने 
ध ( ए 
वा टोटके (11211115, ^ 01615, 907८८ श्रादि नाम देना ब एसी वस्तु समना 
ड़ी भूल दै। 


ग्रभिचार 


श्रभिचार का शब्दार्थं किसी के शरीर पर श्राफ्रमण कर वा शरीर मेँ प्रविष्ट हो 
उसे खा जाने वाला विष प्रयोग दै यह गब्धकल्पदूुमादि के श्रावार प्र पहले बताया जा चुका 
है । एसी हानिकारक क्रिया से वचने केदो ही, मुख्य उपाय हं जिनं वेद मे उन्मोचन श्रौर 
प्रमोचन इन नामों से कहा गया है । जैसा प्रथवं० ५.३०. २ मे लिखा है 
यत्‌ त्वाभिचेरः परुषः स्वो यदरणौ जनः । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते॥ 
श्रपने सम्बन्धी या दूसरे लोगों ने जो श्रभिचार पिया का प्रयोग क्रिया हो उन के 
प्रतीकारार्थं मँ वचय उन्मोचन श्रौर प्रमोचनं क्रियाश्रों का उपदेश करता हूं । उन्मोचन से 
तापय बिपगय पदार्थं के वमन ओर विरेचन (कं या दस्त) द्वारा बाहर निकाल देने श्रौर 
उस विष क प्रमाव को घृत, मधु प्रादिके प्रभोग द्वारा अन्दर ही अन्दर शान्त करदेने से 
है । सुरत कल्पस्थान श्र ° १ रलो° ७५७६ भें इक्षी उपाय का वणेन दै-- 
महासुगन्धमगदं यं प्रवक्ष्यामि तं भिषन्‌ । 
पानालेपननस्थेषु, _ विदधीताञ्जनेषु _ च । 
विरेचनानि तोक्ष्णानि, कुय्पिच्छर्दनानि च ॥ 
अरति सुगन्वित कवीतल इन श्रोषधियों का पान करवाने, लेप करने श्रौर नस्य 
(सवार) तथा श्रनन के साथ ग्रहण कराने का वैय उपाय करे शौर विरेचन (दस्त) 
तथा प्रच्छर्दन (वमन वा कं) दवारा विषय पदार्थो को बाहर निकलवा दे ॥ 
ये दोनों क्रियाएं वा उन कै प्रतीकार वयक विद्या से सम्बन्ध रखते ह ॥ उनका 
कल्पित त।न्यिक जाद्‌-टोगों से कोई सम्बन्ध नहीं । इपर प्रकार के निष्पक्ष विवेचन से हम 
इस्‌ परिणाम पर पहुंचे विना तहीं रह्‌ सकते कि श्रथरववेद में ग्रोपधियो, संकृ्प, माजन) 
श्देह, मणिबन्धन, कृत्या, अभिचार के प्रतीकारादि का जो वणन है बह सवथा व्ानिक 
श्रथवा मनोव्॑ञानिक है । उसे वाद्‌-टोनों वा (@क्ा78,' ^7४]818 वा 5016लाए का 
वेद बतलाना जैसा वैदिक एज्‌ के लेखकों न व्लूमफील्ड, च्िटनी भ्रादि पाक्चात्य विद्वानों का 
श्रविवेकपूरणं अनुसरण करते हए किया है, सर्वथा प्रगुद्ध है।॥ 


६४६ 


श्री न्लूमफौल्ड को भयंकर भूलं 

बतूमफील्ड कौ भ्रथवं वेद विषयक जिस पूस्तक को “वेदिक एज्‌ ” के लेखकों ने प्रत्यन्त 
प्रामाणिक माना है उस में स्वयं इस विषय मे भयंकर श्रशुद्धिणां है श्रौर सर्वत्र ([्रा7ा1 
शब्द का सर्वथा ्रनावदयक रूप में प्रयोग कर के वेदिक शिक्षाग्रों के महत्व को कम करने 
का प्रयत्न क्रिया गया है । 

उदाहरणार्थं प्र ४775 ०{ 1116 ^11187524 ७९68 एए ए10नफ्री लत में 
सवते पहले श्रथवंवेद ५.२२ का श्रुवाद देते हुए शीषक, <18771 2281181 
7817181 (षग्टाः) 80 7618160 61568865 दिया दै-यद्यपि यहाँ व्लूमफील्ड 
कै भ्रपने श्रनुवाद के द्वारा भी ज्वरादि की चिकित्सा प्रोषवियों सेहं । व्लूमफील्डकाग्रनु- 
वाद इस प्रकार ह-- 

ग शफा 1081 15 8001त, (८०ण८ा८व्‌ शाता 50015, 114८ पल्वठा8पि 


8९770671, 110 110४ (© एवा) ग पाहा 016८४, १7४८ 889 
५०७१० .9010 स. 


„ एसेही १.२२ में जहां पाण्डुरोग की चिकित्सा का वर्णन है, व्बुमफील्ड उस का 
शीषेक देते है 
@ 87) 8211851 13117166 3706 7613169 415६46९5. -. 7. 


भ्र्थात्‌ पाण्डुरोगं तथा तत्सदृश्च रोगो के विरुद जाद्‌ । 

६. १०५मेजो कात वा खासी की चिक्रित्साका वणन है, ब्लुमफील्ड उस का 
पक्षपातवश शीषेक देते है-- 

0870) 2681751 ९००९0. ~. 8. 

भ्र्थात्‌ खासी के विशुद्ध जाद्‌ । 

एसे ही श्र° २. ८ का भ्रनुवाद देते दए व्नुमफीर्ड उस का शौक देते है-- 

@18 0 8881051 61601137 0156456. 

जव कि उस सूक्त में श्राुवंशिक रोगों की चिकित्सा का स्पष्ट वर्णन है। स्वयं 
बतूमफील्ड के श्रनुवाद से ही यह बात स्पष्ट है । मं०३का उनका म्रनुवाद देखिये :-- 

५ 110 06 9029 07 105 070० 0871९, लात०कल्त्‌ कं (€ 81811८5 
111 116 0105507 07106 56887673 {106 71471, १८७॥०००।१९९ ० 1०८४ 
(४९९01087 018685९) िण€ १06 [ऽला7 2 ३४२४ 

र (न १७ श देवता 4 वनस्पतिः है। इस मे ्रपामागं नामक श्रोषधि के 
गणौ का वर्णन है श्र मन्त्र में 
वा क 4 तीय श्र शरष्टमं मन्त्र में भेषज ्रौर ्नोषवि शब्द का 
ईशाना त्वां भेषनानामुज्जेष श्रा रभामहे । 
चकते सहल्लवीरया स्वस्या भ्रोषषे त्वा ।। मं० १ ॥ 
इस का अनुवाद वलमफौल्ड ने इस रकार किया है-- 


४6 ८२1 1010, © #1010प्०ण्ड 


076 ०7 
0165. 1 0\/6 70406 1766 2 10172 9 11 
0 213६. 


सत्यजितं शपययावनां सहमानां पुनः सराम्‌ । 
सर्वाः समद्भ भ्रोषघीरितो नः पारयादितिः। 
इस का उनुमफीर्ड कृत श्रतुवाद इस प्रकार है-- 


06 ग15{685 0{76706- 
6810 ण 6षला$ ०१९, 


। मं०२॥ 
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विटा, (76 ए-धि77षहटा+ एलणाठपड ०९, (79६ फएवातऽ नी 00565, 1102118 
ए0णलयणि] 800 तिष्ट; (णा 87) ३1] 116 एवेणा§ 0४९ 1 9556०160, 
11671410 {126 5116 51181| §8 ४९ ४5 त्रा 1115 1700016. 

श्रपामाे श्रोषधीनां सर्वासामेक इद्‌ व्ली । 
तेन ते मृज्म श्रास्थितमथ त्वमगदश्चर ।। म०६॥ 
इसका मि० व्लुमफील्ड कृत श्रनुवाद निम्न है-- 
॥ ग< ववप्ावाद्व 13 3016 प]ला टाः व्‌] एना1§ भाता, 11 00 जठ 1८ 
11518 0 1८; ५० (प्र द्या 11४८ कपल एणा ५156886. 
इस प्रकार श्रोषधि नाम श्रौर उसके गणोंका वर्णन होने पर भी मिण व्तरूमफीत्ड 
इस का शीपंक रते ह-- 
(9) एणा {7६ ३एशा87द4 ए], 28६21151 5070८९४, 06००8 ३7 
€ा167168. 
श्र्थात्‌ श्रपामाग श्रोषि द्वारा भूतप्रेत, राक्षसो रौर शवरुगरों के विरुद्ध जाद्‌ । 
दसा प्रतीत होता है कि मि० व्नरुमफील्ड के मस्तिष्क पर ग्रथववेद के जादू का वेद 
होने का भूत दिक्षा सवार दै कि स्पष्टतया श्रोषयि का नाम ग्रौर गुरा वंन होने पर भी, जैसा 
निम्न मन्तो द्वारा इस तथा भ्रन्य सूवतों में है उन्हे सर्वत्र जादू ही दिचराई देता है। मं० ६ 
मे इस श्रपामागं श्रोषि दारा निम्न रोगादि की चिकित्सा बताई गईहै-- 
्षुघामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । 
अरपामागं त्वया वयं सर्वं तदपमृन्महे ॥ 
श्री व्लूमफील्ड ने इस का अनुवाद इस प्रकार किया है-- 

12641) 1/0 100८ अत्‌ 0०8१ ति (1751, 0१९1४ 11 6३116, 27 

08110712 ० गी~57108, 2|| 1034, 0 2082724, 00 ५/८ एाए6 ०८६ पा10 166. 
इस मन्त्र मे (क्षुधामारम्‌) क्षुधा को मारत वाले रोग--श्रग्िमान्य (तृष्णामारम्‌) 

त॒ ष्णावाप्यास्रं को मारने वाले रोग--वमन ग्लानि रोग को [श्रगोताम्‌) वच््यात्व को 
सं तान उत्पन्त करने वाली स्त्री को सा प्रसू धेनुका भवः श्र° ३. २३. ४ मे गौ कहा गया है। 
श्रत: श्रगोता से यहां वन्ध्यात्व वां वांपन का तात्पयं हैन कि {0४९1४ 10 @31॥& 
क, जसे श्री व्लूमफीट्ड ने वताया है, (श्रनपव्यताम्‌) सन्तान स्तम्भन रोग --इन सको 
श्रपामार्ग श्रोषवि द्वारा दूर कर सकते है, एेसा वताया गया है । यही बात वेचक कै ग्रन्थों में 
इस श्रपामार्गं प्नोषवि के विषय में कही है-- 

श्रपामागेः सरस्तीक्ष्णो दीपन सितक्तकः कटुः 

पाचनो रोचनश्छदिकफमेदोऽनिलापहा ॥ 

निहन्ति हृुनाध्माशचंः कण्ड शूलोद रापचीः ॥ 


--भावप्रकाडा निषण्दु ॥ 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे, त्वपामागेस्य मूलकम्‌ 1 
गृहीत्वा लक्षणामूलम्‌,. एकबणेगवां पयः । 
पीत्वा सा लभते गर्भ, दीघंजीवी सुतो भवेत्‌ ॥। 
- दत्तात्रेय त्तर ॥ 
इन वचनं मे इवैत श्रपामागं को भ्राध्मा (ग्रफारा). उदर्‌ रोग, वमन का दूर्‌ करने 
वाला, रोचन, पाचन श्रौर श्रग्तिदीपत कहा है । वल्ध्यात्व को भी दूर करने वाला इसे कहा 
गया है । एसी शरवस्था में इस श्रोषधि कै प्रथोग को जाद्‌ (08770) का नाम देनां 
क्रितना ्रान्ति-जनक है ? 


~ घ्थवे० ४. ८ मँ राज्याभिवेकादि का वडा ही उत्तम वरुन है । भ॑० ४ तरं राजा | 
ट प “विशस्त्वा सवां वाज्छःतु, सारी प्रजाप 0 चाहें | श्रं 
7 है क्रि "विशस्त्वास ॥। 
तत = ५ वाद ^|] 1116 18113 5118] ५18] {07 111९6 
1५ भ ४) शीर्षक (1 धा)5 0९7121111118 10 ९०१८ 
11 ). प्रार्‌ राजय विषयक जादू रख दिया है जो कितना ० 9 
4 % म राजा ॐ चुनाव का श्रतयत्तम 0 जिस से श्रच्छा प्रजातत्छ के ग्रादशं का 
वर्णान मिलना श्रसम्भव है । इस प धा 
8 त्वां विशो ५ राज्याय त्वामिमाः 1 6 
वर्मन्‌ राषटृस्य ककुदि श्रयरव ततो न उग्रो विभजा वसुनि | सं० सि 
जिसका श्रनवाद श्री न्लमफील्ड 1066 116 01978, 116८ १८७६ 7९8 8 
10056 7 60176, 1२001 1098 1.1.29 (1 97 103/~ 
2२/15. 11811 १0 1100, 7पा1$, 0151710016 &००§ 27018 ०. एेप्ा कटः है।मं६ 
मे कि 6 
" { इनेन मनुष्याः परेहि संह्यजास्था वरुणः सं विदानः । र 
इसका श्रनुवाद भरी व्लूमफौल्ड ने 0 17479, ०016 101 10 1 ८१0८5 
€, 0 000 1951 2876९0, 007८0080 90111 116 8701125 (35 17 106 
९1601018) इन शब्दों मे किया है । वणो क। घर्थ चुनाव फरने वालों ९९०।0१्५का ही है 
यद्यपि व्तूमफील्ड ने व्यर्थं ही 48 1८ का पयोग कर "दिया है। , 
यह सब होने परभीशभौ न्लूमफीट्ड (1197778 61141108 {6 10811 श्र्थत्‌ 
_राजकमं विषयक जा यह शौक देकर हस के महत्व को नष्ट करने का प्रयत्न करते ह । 
श्रधर्व० ३.३० पारिवारिक शरोर सामाजिक कत्त्यों का प्रतिपादन करने वाला 
सूक्त है जिसके कुच मन्यो को हम श्री व्लरुमफील्ड के भ्रनुवाद सहित उद्धत करते हैँ । पाठक 
दकञेगे कि उतम पारिवारिक भ्रम ओर कत्तं व्यो का कितना सुन्दर धिवर है । 
सहदयं सामनस्यमविद्ेषं एणोनि ` वः। 
श्रयो श्रम्यमभिहयंत वत्सं नातमिवाध्न्या ॥। १॥ 
भी न्लूमफोल्ढ कत धन्‌वाद ~ 
एषा 0९7 200 णा त फा 7त 


ए06फा6 ए ४७. 0 ४८ {41६ (11911 
76 0077 ९1६ 


» (ल्वा {ष्मा 08760, 00 1 
०९ 40011167, 85 8 00 70 एला 


पनुब्रतः पितुः पुत्रो मानना भवत्‌ संमनाः ॥ 
जाया पत्ये मधमतीं वाचं वदतु शञन्तिवाम्‌ ॥। 
शनो न्लूमफोरड कृत श्रनबाद-- 
106 800 808|] 0८ १६९५०६६ (© 018 00, 


06 ०7 {06 587९ [०4 (111 
115 70106], {6 ०1६ 58211 52९०।६ 00160, 59९९८ र 


6 0105 10 167 10504760. 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षनमा स्वसारमुत स्वसा । 


सम्पन्चः सब्रता भूस्वा वाचं वदत भद्रया ॥३॥ 
106 ण0ाला 80911 ००1 08६€ 1, 07010, 204 06 55८८००६ १ 
6819167 । 08770091008, १९५०१९५१ {9 16 ०2706 एण )03, 768} + (0 


11001 501४. 1 ॥ 
वावसवनतरिचततितो मा वियोष्ट संराघयन्तःसधुरारचरातः ॥ 
भ्यो न्यस्मे वल्गु एत, सभरीचोनान वः संमनससछरणोमि ।१५॥॥ 
श्री ब्लूमफौल्ड कृत प्रनुवाव-- 
0110 काण. #०४८ 1680७, 06111 क ह 
९९७ 2097६ | 20 #€ ८016 96९, 6906741९, &91 #0४४. 
न 56816108 38766301 10 ००८ व. १०8 008 {6 न्नः 
8276 817, 21 € 886 71. 


३४५ 


ध स उत्तम सूक्त के सरे महत्व को जिसमें सह्दयता, सामनरय, शरद्रेष, परस्पर 
प्रेम श्रर सहयोग, मधुर भाषण इत्यादि का श्र्युत्तम उपदेश है, श्री व्लुमफीत्ड (धाता 
10 ऽ्छप्रा© [धा71011 प्र्थात्‌ 'सामनस्प स्थापित करने का जादू" यह्‌ शीर्पक देकर 
नष्ट कर डालते ह । 
ब्रह्म शाब्द का श्रशुद्ध श्रथं- जाद्‌ 

इस के चतुथं मन्व शब्द का प्रयोग हुश्रा दै जिसका प्रथं परमेश्वर के ग्रति- 
सिक्त ज्ञान होता है । मन्त्रम यह्‌ कहा गया है कि तुम्हें एसा ज्ञान देता हं जिसे पाकर 
देव (सत्यनिष्ठ विद्धान्‌ लोग ) परस्पर विरोध नहीं करते भरौर न प्रापसमें दप रखते है। 
जो सब पुरुषों को परस्पर मिलने वालादहै। पर इसब्रह्म शव्द का भ्रथं भी व्लूमफील्ड 
(शा वा जादू करके सरी उत्तम शिक्षाघ्नो पर चौका फेरदेते द। वे इसभन्वका 
म्रथं इस प्रकार कसते है 

18६ (8८ ९०1 0211565 (16 ९०08 १०६ (० 4588766, 904 001 10 
1416 ०१९ 9701€ा+ {18६ 4० छ€ ए76ए0धा6€ 11 ए0पा 10056, 85 2 पावा ३ 
38€्<णला{ 07 ४0 ए०प६, 

यहां (शाप के स्थान पर 70९1९08० दोना चार्िए था प्नौर (0005 के 
स्थान पर 90158 1761, शेष प्रनुवाद ठीक दै । 

तत्‌ ष्ृणमो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरषभ्वः ॥ 
सांमनस्थं देवता 


ञ्य ६-६४ का देवता वा प्रतिपाद्य विषय भी सामनस्य दै । हेम उस के ३ मन्त्रों 
को श्रौ ब्लूुमफील्ड के श्रनुवाद सहित उद्धत करते ह। उससे भीज्ञात हौ जायेगा कि सूक्त 
म सामाजिक उन्तति के कितने उत्तम तत्वों का प्रतिपादन है । 
सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ मं° १॥ 
समानो मन््ः समितिः समानौ समानं त्रतं सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानेन बो हविषा जुहोमि समानं चेतो श्रभिसंविशध्वम्‌ । स° ९।। 
समानी व श्नाकूतिः समाना हृदयानि बवः। , 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहापषति ॥ मं° ३॥ 
इन मलत का धरी वलुमफील्ड कृत अवाद निम्नलिखित है-- 
1. 0 ४९ 38766, ०1116 07861४68, 718./ ५८ 71005 06 17 187- 
71079 10६ 95 108 &००05 0? ०10 17 8470079 58८ 00911 10 {16॥ए८ 51476 | 
2, 89176 06 (67 ९००१३९] 54706 ॥ = 1 1 दाप, 
19 6ठफा०१ 167 110४801 1 76 5976 ०91४110 00 1 58९17९6 ए ४०४, 
00 #6€ लालः 07०7 1116 8876 712. 
3. 58 0ा€ 96 ४०४7 11611109, 


1 1 ८ ए€ाप्ि{]# 17 ९00१ (0 ०४. 
ध ¢ ॥ - प्र ०1 106 61118708 ४८५४ ९. 136. 


88776 #णः 168715 ! $ऽध76 86 +0ण 


०-१९१ के सूक्त 2 
व २ । “समानं चेतो ग्रभिसंविशध्वम्‌" तुम सव एक्‌ 
म्हारे मन सदा मिले हए - स्त पि हट ही" ठस्हारा उदेश्य एक समान 


वै श्रं कौ दृष्ट से श्रमना महत्व र 
चित्त ॐ ्रन्र प्रवेश कर जाभ्रो, दुह 


४६ 


हो, इत्यादि भाव कितने उत्तम है ! पर श्री व्लुमफ्रील्ड इस के महत्व, को (शा 10 
21129 0156070 श्रथवा विरोध को द्रकरने का जादू यह्‌ शीपंक दे कर नण्टकर 
डालते दै । एसे ही ग्रन्य संकडों उदाहरण दिये जा सकते दै जिन से जात होगा कि स्रथरवंवेद्‌ 
मे जाू-टोने मरे हए है । इस स्न न्तिषूणं घारणा से किस प्रकार उस कै भ्रत्यन्त महत््वपूं 
स्वोपरियोगी उपदेशो के गौरव को नष्ट कर दिया गया है । 


श्रथवं० ७,१२ सभा समितिः पितरश्च देवताः 


भ्रथर्वेवेद्‌ ७-१२ राष्टरीय दष्ट से बड़े महत्व का है । इस म सभा श्रौर समिति का 
जिसे आजकल की दृष्टि से लोकसभा श्रौर राज्य सभाक समान सममा जा सकता दै, उत्तम 
प्रतिपादन है श्नौर उस के सदस्यों को 'पितरः' इस नाम से सम्बोचित करते हए उन कै परा- 
मशं से लाभ उठाने तथा उनके प्रति न्रता रखने का राजा को उपदेश है । उस के प्रथम 
दो मल््रो को हम व्लूभफील्ड के दोपपूणं शरनुवाद सहित उद्धत करते हैं 
सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेदुहितरौ संविदाने । 
येना संगच्छा उपमा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः संगतेषु 


विद्यते सभे नाम नरिष्टा नाम वा श्रस्षि। 
येते के च समासदस्ते मे सन्तु सवाचसः॥। 

इन का श्री व्लूमफील्ड कृत श्रनुवाद निम्न है-- 

112४ 23567001 27त्‌ 11661108, 116 {० 040801€ऽ 0? 17818181, 601 
677९१1४ 210 76 1 78 06 ५1111 ‰07 7 11661, 60-0ला1€ एश = 76€ ! 
118 1, 0 € ए 7675, न, 2९7९68015/ 19 (11056 ध5इद्ालत्‌. € 170 
10४ 28776, 0 25561019, (1102 एटा1]# 15 1 16; 118 811 11056 1118 
81८ 88367100164 1 {17९8 णा[€ा 8९९५1 17 [1011 ए11| 716 

7 पिप्णाऽ ०६ 116 6178719 ४९५8 ए 1/1. 71007061. ?. 138. 

‹ यह गुवाद दोप है । नरिष्टा का शरनुवाद 1111111 करना ठीक तहीं। इस 

कां श्न 18606,01671. 0 106 06६०798 न्‌ इष्टा सव मनुष्यो के लिए इष्ट = हित- 

कारिणी 07 11121 ‰/111011 0068 1701 2110 ८०९ ५ र्णिः प्रभवा जो 
लोगो को कष्ट मे न पड़ने दे, एेषा होना चाहिए । 


तथापि हम इस अनुवाद को सम्पूंतया बुरा नहीं कह सकते पर जिस वात को देख 
कर दुःख भ्र ध्राश्चयं दोता है वह दस स्त का शीपंक है श्री व्लूमफीलड जिनके सिर 
प्र श्रवद्‌ का जाद्‌ सवार है इसका शीषंक रखते है (21197771 10 70ना7€ 11 
10611९8 10 1116 2586008] प्रवा सभा मे प्रभावं डालने का जाद, कितना च्रान्ति- 
रं है घट्‌ शौषंक ! + 

सी प्रकार श्रन्य श्रनेक श्रगुद्धयां है जो ज्लूमफीलड ह्िटनी इत्यादि ने अनथ 

(1 य १ यवंवेद के 

मन्यो के भयं भौर भाव को सममन मे कीर । हमे कुल प्रसन्नता हई जव हमने श्री 
भ्लुमफीट्ड के इन शब्दों को श्रथरवेवेद के अनुवाद को भूमिका मे पटा-- 

1 40 701 _&0णञतलाः 2113 (74052110 07 1 { 1 
11006 25 708]. 116 705 वाप्लिणा( एएणलण, 1 ८. 


801०१, 1 "€ 0118181 0१८०१ © 1 » 2167 11169 146 ए 
1772716 
(1) 
1०॥८0वणयजा 16 106 त$णा8 ० (€ 41047172. (९08. 


२. जा, 


४७ 


भ्र्थात्‌ मै इस समय करिये श्रथवैवेद के किसी श्रनुवाद को भौ ग्रन्तिम नहीं समभता। 
सव से कठिन समस्या, जिस कै समाधान का श्रभी समय हौ परिपक्व नहीं हुम्रा बहुत-से 
मन्त्रो का मूल विनियोग है जव कि उन उन परिवर्तनं से रहित कर दिया जाता है जो 
किसी विशेष उदेश्य की पूत्य॑थं ग्रधवं वेदयो ने कर व्यि है। 

इसमे सम्देह नहीं करि मध्यकालीन भाष्यकारो रौर श्रौत, कल्पपूवकारादिने 
श्रथर्वंवेद तथा श्रय वेदोंकै मन्तरँका कं स्थानो पर मन्वा से भिन्त श्रौर्‌ सवंधा 
श्रषम्बद्ध कपोलकल्पित विनियोग कर दिया है। उत्ते हटा कर वास्तविक मूला्थं रौर 
विनियोगादि का पता लगाना भी आवदयक है । हारा इन वाक्यों को यहाँ उद्ध.तकरने का 
तात्पयं यह है कि जन श्री व्लूमफील्ड अ्रभी किसी भी अथर्ववेद के श्नूवाद को श्रन्तिम वा 
प्रामाणिक नहीं समभते श्नौर मानते है कि वेद के वास्तविक अर्थों को समसने मे कठति 
समस्याए है जिन का समाधान करते का प्रभीसमयही तहीं श्राया तो उनके श्रपने अत्यन्त 
चुटू , पक्षपातयुकत शरश श्नुवाद को प्रामाणिक मान कर वैदिक रिक्ाग्नों की समा- 
लोचना करने वालै वैदिक एज्‌” घ्रादि के लेखकों कौ वया गति होगी | उन्होने वे सव 
अरशुद्धियां तो की ही हैँ जनह व्लूमफील्ड श्आदिने क्रिया था, सरिन्तु वे श्रपनी आ्रान्त कल्प 
नाग्रं मे श्रपने गौराङ्ध गमो से भी दस कदम आगे वद्‌ गये ह । उन की श्रसद्धत श्रौर 
आन्तिमूलक टिप्पणियां प्नौर ज्रालोचनाग्रौ का नमूना देखिये । 

10लताल08] (5 या श्रौषव सम्बन्धी जादू, काशीषंक देकर वे 
लिखते ई-- 

०1४९ 3 1010६ 
८09. 1106 0 7181203 1181 


106 अल्ा27. शिण {16 ऽपाण॥ 
11 ५,85 7010148 एप 14219118] एष्टा. 15 
25 01606 19 षाण 1960040, ए४॥ ए्ाना€ा 25 प्रल्वालप८ 07 98 वप्ाला 18 
701 १४6 तल. - ४९1५ 4९९. 2. 4.-5. 

श्राति श्रथर्ववेद मे बहुत -ते प्रोषचिविषयक जादू वशित दै । तक्मा (जिसके वणेन 
सेयह स्पष्ट है क्रि वह्‌ मलेरिया ज्वर के श्रतिरिक्त भौर कु नहीं) कौ चिकित्सा का 
विशेष वरन है । कुष्ठ नामक वनस्पति को तवमा वा ज्वरनाशक बताया गा है पर यह 
स्पष्ट नहीं कि श्रोषधि के रूपमे या जाद्ूके सूपं धारित कवच की शकल मे उसे ज्वर- 


नादाक्‌ माना गया है । 


07 76161081 च कतऽ 270 1प]पत९॥ 17 16 41118708 
५5 50६ 0 0९ 1762164 1816817 15 
0105 १९७०१४९५, 1115 ०171081. (ला1871 {081 
ग16 फा -इप्ाा08 15 1ए817410दव्‌ 


समीक्षा 


यह लेख वड़ा भ्रमजनक है । श्रथ्ववेद में ज्वर ही नही), मुत्रोग, नथु सकल, क्षय 
रोग, वन्ध्यात्व, कुष्ठ इत्यादि संकडं रोगों की नाशिका श्रपामाग, कुष्ठ, असिक्नी, परिनि 
पर्णी, सोम, दर्भ श्र।दि ओषधिं का वर्णन हैः । कुष्ट के हारा ज्वर की चिक्त्सि का जो 
श्रथरव० ५-४ ग्रौर १९३६ म वणन है वहं ्रोषवि कैरूपमेंही उस केसेवनसेहैन कि 
जाद्‌-टोनि के रूप में । यह वात उन दोनों सूतो के मन्वों से (यदि श्वी ज्लुमफील्ड को क 
स्थानों पर श्रशुदध. श्रनुवाद भी मान लिया जये) सवथा सष्ट है।न स एज्‌" के 
विद्धान्‌ लेखकों को इसमे क्यों संदेह हौ गया । उदाहं ष्णाय उन सवतो के निम्न २,३ 


सों को उद्धत करना पर्याप्त है। थ 
४ > यो निरिष्वजायथा वीरुधां व ॥ 
>लि तवमनादन तमानं नाशयन्तितः ॥ 

4८ शयने ५.४.९१. 


| 
1 
| 
॥ 


इट 


श्री ब्लूमफील्ड कृत श्रनुवाद-- ४ 
00 (1026 37 0070 एठा (06 ्जा08105 
18115, 00006 11167 0 1९051108, 0658170; 
णा, 166 प्ल 7 णय (हिष्ट). 
यहां स्पष्ट ही कुष्ठ को “वीरु्रां बलवत्तमः'म्र्थात्‌ श्नोषधिों म श्रतीव प्रमाव- 
शालिनी श्रोषवि कहा गया है जिस का भ्रुत्राद श्रौ ब्लुमकीव्ड ने {116 7081 00{ला1॥ 
07 एश श्रिया है । श्रथवं० ५. ४. १० में कहा है-- 
शौर्षामयमुपहत्यामष्योस्तन्वो ३ रपः । 
कुष्ठस्तत्‌ सवं निष्करद्‌ दैवं समह्‌ वृष्ण्यम्‌ । 
शरी न्नूमफील्ड छत अरनुवाद-- 
2817 17 (06 168, बी16;०० 1 11६ ९65 8110 21110611 0{ {16 000४, 
81] 109८ 5081] {96 0501112. ॥८६]- ¢ + (110) 
यहा भी सिर ददं, श्रो के रोग, शरीरम पीड़ा इत्यादि की चिकित्सा कुष्ठ 
भ्रोषधि दवारा वताई गई है, श्री व्डूुमफील्ड का श्रकुवाद ^ [001] 76160 ही 
सन्देह निवारणाथं पर्याप्त धा फिर भी (वैदिक एज्‌" के विद्वान्‌ लेखकों को सन्देह बना ही 
रहा यह श्राश्चयं की वात है 1 हमारे इस कथन में वस्तुतः कोई श्रत्युक्ति नहीं किं वैदिक 
एज्‌' एक सन्दिग्ध श्रौर सन्देहजनक पुस्तक है । प्रथवं० १९.३९ में कृष्ठके लिए ५५ वार 


“विर्वभेषजः' इस शब्द का प्रयोग है जिस का प्रनुवाद श्री न्लूमफौल्ड ने [11116788] 
76609 किया है ॥ 


इपर सूक्त के मं० ४ मे कहा गया है-- 
उत्तमो श्रस्थोषधौनामनडवान्‌ जगतामिव । 


व्याध्चः इवपदामिव नाद्याय पुरषो रिषत्‌ यस्मं परिब्रवीमि स्वा सायं 
भ्रातरथो दिवा ॥ 


; 85 116 11051 001€ा1{ 9 
९ 01 (16 19 10 011५6 ०४ 


श्री न्लूमफीत्ड ने इसका अनुवाद यों किया है-- 
४१.१.१7) 
85 {76 6 वण0718 06881 10 109 (-) 11 
06६, 07 007 1 0651621८ 1085९ 0 (0 ८ ध 
41092 ४८0थ 11 
“उत्तमो रसि ्रोषधीनाम्‌' भरात्‌ तु श्रोषचियौं में 
| शात सायं श्रौर दिनिमे तेरा स न 
रोग से पीडित नहीं होता भ्रौर स्वस्थ हो जाता है। ग 
इत धकार कृच श्ोपधियों के सेवन से ज्वरादि की चिकि। वं 
| १ 1 स्सा कौ बात सर्वथा स्पष्ट 
है। जादू या कवच कै सूप मे धारण करने का सूक्तो मे कही नामोनिशान ल ] 
. . एक भान्तिमूलक समालोचना 
इ भरसङ् मे दिक एन्‌' क पृ० ४१५ म जो एक श्रत्यन्त 
दी गई है उस की समालोचना करना भ्रावदयक प्रतीत 1 {4/4 
11 75 णलात5प ण 19 701 00: ति प 


† दै, वहां लिखा 
५ 21 17 076 1: 
25160 {0 36126 116 8109678 8०६ 116 10881 07 व 


10 106 १2 |11116485 पि 6१००५, 2१0 (16 1851 १२) 10 प [2५९18 07 
प०६८ ००610 ण्ञफ 10०६ १८ 18 00108 14167047 {0 116 © 01107 8\/5 
४०0 118६801185 11८९ ००९ 5670178 8 ॥ध्वशा76 {08 ए, ५५ 


को (- 1 486 ए. 815, 


३४९ 


१ वात बड़ी मनोरंजक है कि श्रथवं० ५.२२ मे तक्मा (मलेरिया ज्वर) 
को कदा गयाहै कि वह्‌ शद्रा यादासी को पकड ले या मुजवान्‌ पवत ्रथवा दूरस्य 
त देशा को चला जाये 1 श्रन्तिम मन्व में तेलक ग्रगुभ इच्छा वा शत्रूता के साथ कहता 
दैक्िवट्‌ तक्मा (ज्वर्‌) कौ गान्वार्‌, श्रङ्ग श्रौर मगवको एमे भेज रहा है जपे कोई खजृनि 
को किसी परप के पासभेज रहाहौ। 


समीक्षा 
जिन मन्तं कै प्रथं को टीक न समभ कर वंदिक एज्‌" के लेखक ने यह टिप्पणी 
दीरै,वे मन्त्र निम्न दै 
तसन्‌ व्याल वि गद, व्यङ्धः भूरि यावय । 
दासीं निष्टक्वरीभिच्छतां वच््रोण समपय ॥ 
श्रथवं० ५. २२. ६. 
तक्मन्‌ सूनवतो गच्छ, चह्किकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 
शुद्रामिच्छ प्रफ्व्य, तां तक्मन्‌बीव चूनुहि॥ ७ 
गन्धारिभ्यो मूजवद्भ्योऽङ्खेभ्यो मगधेभ्यः। 
भ्रष्यन्‌ जनमिव देवधि, तकनानं परि ददसि ॥ 
इन मन्त्रं मे प्रयुक्त दासी, शूद्रा, गन्धारी, मूजवान्‌, श्रद्ध श्रौर मगध शब्दों के श्रं 
समभे मेँ भरल हई दै जिसे दूर करना प्रावर्यकः दै । 
दासी नासी एक श्रोषधि--काकजङ्खा 
यहाँ मन्व मे प्रयुक्त दासी दाव्द काकजंधा नाम्नी ग्रोषवि का वाचक है जसा ^राज- 
निघण्टु" मे उस के पर्यायवाची शब्द देते हृए लिखा है-- 
काकजंघा ध्वाडःक्षजंघा, काकपादा तु लोमला 1 
पाराबततपदी दासी, नदीकान्ता प्रचीवला । 
काकजंघा च तिक्तोष्णा रक्तपित्तज्वरापहा॥ 
राज निवण्ट्‌] 
यहाँ काकजंघा के नामों भे दासौ शब्द राया है श्रौर उसे रक्तपित्त भौर ज्वरको 
दूर करने वाला कहा गमा है । दासी शाब्द के इस श्रथं को न समम कर लोक्-प्रचलित अरं 
लेने से कितना श्रनथं हौ गया । 
शद्रा नाम्नी ञ्रोषधि 
जैसे दासी ग्द श्नोषचिवाचक्र है वशे शद्रा शब्द भी यहाँ श्रियंगुलता के लिए प्राया 
है । दयकशब्दसिन्धु मे श्रियंगुलता के लिए वेदिक शूद्रासमान शदरार्तां शब्द का प्रयोग पाया 
जाता है यथा “शूद्रता प्रियगुलतायाम्‌ (व्क ब्द सिल, रा० स °) यह परियं, ज्वरनाशक 
भी है जैसा भावप्रकाश निषण्ट मे तिला है 
प्रियंगु: शीतला तिक्ता, तुवरानिलपित्तहा ॥ 
रक्ता{तिसारदोौगेर्ध्य स्वेददाहज्वरापहा ॥ 
--भावभ्रकाश निषण्ठु 
यहु प्रियता को स्पष्टतया चवर का नाश करन वाली कहा गया है । इस भ्रकार्‌ 
जगा श्रर्‌ दासी इनं शब्दों के श्रथ सम चेते षर मन्त्र का भं यहं होगा कि 
म तक्मन्‌ व्याल विगद `“ "`` ससपय ॥ 
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(व्याल) सपं विषकी भाति समस्त शरीर मे फल कर निस्साहस करने वाले 
( विशद ).विरैप रोग । (व्यङ्ग) किसी विशेष ्रद्ख से सम्बन्ध न रख कर समस्त शरीर 
भे होने वाले (तक्मन्‌) हे उर ! तू (भूरि यवय) श्रतयन्त दूर हो जा (निष्टकवरीं दासीम्‌ 
इच्छ्‌) लिली हुई षिले एूलो वाली काकजंघा श्नोपधि को चाह (ताम्‌) उसके प्रति (व्रण 
समपय) ज्ञान से (वज गतौ) श्रपना समपंण कर । 

मन्त्र का निदेश स्पष्ट है कि खिले फूलों वाली काकजंवा श्रोषि के सेवन से ज्वर 
दूर होता है। 

तकन्‌ मूजवतः "ˆ `“ वीवधू नुहि ॥ 

(तक्मन्‌) हे ज्वर ! तु (मूजवतः) मुज वाले देशों मे (वा) तथा (वहिहिकान्‌) 
श्राच्छादित स्थानों मे (परस्तरां गच्छ) भ्रत्यन्त तिरस्कृत होकर जाने योग्य है, ग्र्थात्‌ एसे 
स्थानों पर ज्वर फलता है नो घास वाले हों तथा वायु श्रौ प्रकाश से रहित होनेके कारण 
ब्द से हों । (तक्भत्‌) हे ज्वर । तू (पफ शूद्रात्‌) एूलौ हई प्रियंगु भ्रोषयि को (इच्छ) 
नाहं (ताम्‌) उतस्े (वीव वृनुहि) श्रतीव कम्पित कर, उस पर श्रपनी वें शक्ति को समाप्त 
कर ॥ 

यहां भी मन्व का स्पष्ट निर्देश है कि श्रविक घास वाति श्नौर वायु तथा प्रकाश 
रहित ्च्छादित से स्थानों मे ज्वर का भरकोप श्वि होता है जो प्रि्गुलता के सेवन से दूर 


हो सकता है । 
व्क शब्द का श्रं 


वल्क शब्द का प्रथं वेदों मे इतिहास-भुगोल मानने वालि वहिक नाम का देश 
विशेष समभते है । कई तो इष से-- 


पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तरं ये समाश्रिताः । 


बह्लीका नाम ते देशाः न तन्न दिवसं वसेत्‌ ॥ 

इत्यादि नृचनों के श्रनुसार पंजाब का ग्रहण करते है, किन्तु इससे न श्रथं की संगति 

लगती है ्रोरन वेद का भावं समम मे भ्राता है । जो एेतिहापिक प्रायः मानते हैकि वैदिक 

ऋषियों ने अ्रधिकृतर पंजाव मे वेद मन्ों की स्वना कीउनके लिएतो रेषा माननाकि 

ज्वर को पंजाघ भे फल जाने का शाप दिया गयां है, नितान्त ्रसङ्धत है । वस्तुतः नित्य 
वेदों मे एसे देश विशे की कल्पना करना ही सवंधा श्रशुः 


द है जैसा पहले हम “परन्तु श्रूति 
सामान्यमात्रम्‌" (मीमांसा) वाचा विरूप नित्यया ( 


५३५ वहग ० ८.७१५.६) इत्यादि प्रमाणो द्र।रा 
बता चुके हं। श्रः वह्लिक शब्दे कायोगिकं तथं 


दी लेना चादिए जो यह दै कि बह्ल-- 
(स्वा) परिभाषण हिसाच्छादनेषु से व्धिक शब्द बनता है । बह्नके इन तीन ज्रौं स्न 
से श्राच्छादनपरक अ्रथं का ऊपर निर्देश किया जा चुका है जो यह है कि प्राच्छादितः 


प्रदेदा-- प्रकाश तथा व।युः रदित वन्द-से स्थान । धसका हिपापरक प्रथं भी किया जा सकता 
है कि जरह पशुहिसा के कारण रन्दगौ फैलती हो वहां भी ज्वरादि का प्रकोप होता है । “वव 
योरभेदः" के श्रनुसार्‌ वद्धिक ग्रौर वद्धिक को एक-सा माना गथारै। 

बल्ह प्राधान्ये एेसी भी एक भ्वादि गण की चातुहै उसमे वल्क शब्द की सिद्धि 
करनी हो तौ च्रप्वित्रता ८ श्रबकारादि का जहां प्राधान्य हो एसा मरं लिया जा सकता 
दै । इस प्रकार तदक शब्दो क ठीक श्रथं समस तेने पर इस मरलेपके लिए कोई स्थान 
हीं रहता कि वेदिक पि न दुर्मावना के साथ ज्वर को शूदावा दासी को पकड़ने का 
श्रादैश दिया दै ॥ 
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गन्धारि, श्रद्धः श्रौर मगध शब्दों के श्रथ 
४ गन्धारि शब्द गन्धपलाशी या कच र्‌ नामक श्रोषि का वाचक है । वेयकशब्दसिन्धु 
मे लिला दै-- 
गन्धारिः गन्धपलाद्याम्‌ 1 
भावप्रकाश निषण्टु मे लिखा दै 
ज्ञरी पलाशी षडग्रन्था, सूत्रता गन्धमूलिका । 
गन्धारिका गन्धवयपुरवधूः पुथुपलाश्चिका ॥ 


भावप्रकाश निषण्टु 
निघण्टु रत्नाकर" मे गन्ध पलाशी कै पर्याय कच र को ज्वरनाशक बताया गया है । 
यथा-- 
समुगन्धः कच्‌ रस्तीक्ष्णो दाही कटुः स्मृतः । 
(५ कास इवासज्वरापहः ॥ 
इस लिए गन्धपलाशी वा कचू र नामक ग्रोपवि का ग्रहृण करना स्वधा उचित है । 
मूजवान्‌ या मु जवान्‌ सोमवाचक दै । यद्‌ वात “सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः" (ऋग्‌० १०. 
३४. १) इस वचन मं भी निर्दिष्ट ट, तथापि वंक शब्दसिन्धु को मुजवान्‌ सोमे" यह्‌ 
वचन सर्वथा स्पष्ट होने के कारण उत्तेवनीय है । [नह 
यहाँ अरङ्ग चव्द क्रिस देशविशेष का वाचक नदीं जंसा एेतिहासिकों की कल्पता है, 
किन्तु वोल तामक ्रोपयि का वाचक है भिस के लिए व्यक शब्दसिन्धु' का श्रङ्ग बोले" 
यह वचन प्रमाण दहै ॥ निषण्टु रत्नाकर मे बोल ऊ गुणों का निरूपण करते हुए उसे ज्वर- 
नाशक बताया गया है । यथा-- 
रक्तनोलः कटुस्तिक्तः, त॒व रोषणश्च पावनः । 
प्रदरा्मरी भेहघ्नो योनिशूलज्वरप्रणत्‌ ॥ 
यहाँ मगध शाब्द पिप्पली श्रोषि का वाचक हैन किदेश विरोष का, जेसा एेति- 
हासिकों की कल्पना है । मगथ शब्द पुटिलङ्ख है पर मगधा स्वीलिगमे है जिस के पर्याप 
कयदेव निघण्टु म इस प्रकार दिये गये है. 
+ पिप्पली मागधी शौण्डी, वेदेही चपला कणा ॥ 
कृऽएोपकल्या मगवा, इयामाह्वा तीक्ष्णतण्डला ॥ 
यहां पिप्पली को मागधी को पयिवाचौ वताया गया है जिसके लिए (भावप्रकाश 
निघण्टुः मं स्पष्ट कहा गया, है कि-- 
पिप्मली रेचनी हन्ति, श्वास कासोदरज्वरान्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ पिप्पली दस्तावर्‌ हं श्रौर वह दमा, खासी तथा ज्वर को दुर करने वाली 
है । मन्व का तालं यह हृशरा कि 
(गन्वारिभ्यः ) गर्व्‌ पलाशी म्र्यात्‌ करूर, ओषधि के लिए (मुजवद्भ्यः) सोम 
श्रोषि कै विए (अङ्गेभ्यः) बोल भ्नोपवि क लिपु (मगषेभ्यः) .पिप्यली भ्रोषवि कै लिए 
(तक्मातम्‌) ज्वर कौ (षरि दद्मसि) सुपुदं कसते हँ । (प्रष्यं जनमिव शेनचिम्‌) रक्षक्त भृत्य 
जन के लि्‌ जैसे रां योग्य कोष को सुषदं कसते ह । = 
भावार्थं यह्‌ हृश्रा किं कचूर, सोम, बोल श्रौर नामक्‌ ५. + 
सवर को दूर मिया जा सकता है इसलिए जवर को साती उत ¶ 4 (था चि हैक 


वै इसे श्रपने वश मेंकरल। 
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इस प्रकार गन्धारि, मुजवान्‌, रंग, मगध इत्यादि शब्दों के ठीक श्रथं समभने पर मन्त्र 
भे असंगत वात नहीं रहती श्रौर यहं ज्ञान प्राप्त होता है किं इन श्रोपधियों के सेवन से ज्वर्‌ 
कौ चिकिह्सा हो सकती हे । एसा वजञानिक तथा श्रायुवदिक श्रथन ले कर समस्त भ्रंग, 
मगव, बह्लिक, गन्वारि देशनिवा यों तथा मूलवान्‌ पवत पर ज्वर का प्रकोप हो जाये, देसा 
शाप देना कितना असंगत ह? 
शरी व्लूमणोल्ड कती श्रलुद्धियों का दुहुराना 
हेम ने पिच्छ पृष्ठो में भरी उनूमफील्ड की जिन श्रशुद्धियों का निदेश क्ियाह ५ 
वेदिक एज्‌" मे उन्हे ही वार.वार दुह राया गया है । उदाहरणार्थं प्रथर्वं० ३.३० के न 
सूक्त का अनुवाद दे हृए (जिक्र क प्रारम्भ कं दो मन्व उदाहरणार्थं प्रस्तुत किये जाति 
1.16 17 [ल्वा{, ० 11८6 17[ला{ 70710816, 00 1 71816 ०४; 076 
20116€ा १०१ 80010 10५४९, ४§ {116 00४ 10४९७ [ला 76५ 80771 681. 1149 1116 
807 00 1116 [8111675 ए]] 87 ४६ ०7 ०0९ पाते 10 € ०0९; 718 ४/1 
10 0050806 1076५९0 0108 270 768९४] 119/495 8621६. 
वे लिखते है-- 
01 {06 ऽवा716 1४६ एप८ ठ्‌) 7076 €1९९।६्‌ 771 5101९, 19 11€ 0 
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यह्‌ श्री च्तरुफीड्ड के (1147171 {0 56618 187707४ का प्रतुप्रणमात्र है, 
इसमे सन्देह नहीं । यहां जाद का नामोनिशान तक नहीं। ये सांमनस्य विषथक उत्तम 
रिक्ष ह ग्रतः 11620118 {0 8660076 1470101 एसा शीष क़ देना उचित 
था॥ 


शी व्तृपफील्ड कौ शशुद्धियों का निदेश करते हृए हम ने श्रथवं ७. १२ के सभा, 
समिति श्रादि  विषधक्‌ राजनेतिक श्रादेशो का कुछ भ्रंश अनुवाद सहित दिया था । वही भूल 
वेदिक एन्‌ के लेखकों ने भी पृ° ४११ पर कौ है । 

वे लिखते दै 

^ 7प्ररएला 0 0795 01 176 ^.0ा78४8 ४६५8 ३76 01 (76 एणातलाा7् 
0 8६1५ 87१ 001111०8. 2. 411. 
क ्र्थात्‌ श्रथवेवेद के , कु भूत जाद्‌ ग्रौर राजनीति की मध्यरेखा पर है । वस्ततः 
वे विशुद्ध राजनीति का उपदेश करने बलि ह । उनमें जादू की कल्पना सवंथा श्रसरत्य (ट ॥ 
वेदिक एज्‌ मं इस सूक्त के प्रथम दो मन््ों का निम्न भरवृवाद क्रिया गया ह 
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इस श्रनुबाद को ठीक मानने पर भीः स्यष्ट हे कि यहां विशुद्ध राजनैतिक श्रादर्शो 
त ही नदी, फिर ५ मे श्नम उत्पन्न करने कं 
म कौ मत्यरेला पर है। यह्‌ 
सगभग एसा ही अनुबाद ३ कर बीर्षंक 


३५३ 


(धावा 10 ए0पाठ [आिपला०६ 77 06 05800 णि$ भ्र्थात्‌, (लोकं सभामें 
प्रभाव प्राप्त करे का ज।दू' यह्‌ रख चोडा । 


श्रमिचार विषयकं श्रसत्य कल्पना 
ग्रथवेवेदोक्त ग्रभिचार के विषयमे हम इस श्रध्याय में प्रकाश डाल चुके है, पर 
उनके सम्बन्ध मेँ भी वैदिक एन्‌, में वड़ा अ्रशद्ध विचार प्रकट किया गया हँ । 
वे लिखते - ध 
1.6451 58४0 ० 116 प्वहा८ ताऽ ०6 176 41187९8 ८8 27६17056 
2 लाना, वत्‌ 176 [1८८ शणाला 00708111016 176 41017458 771 0? 
3400118. , 116 एणा]०§€ ० 80716 15 046051४6, एप 116 7184|0711 07 (ला 
476 0७1४९ 77 एप7085€ 870 76५16 2105८ 00पावण लादणट, 
1.2४ वत एतोपाफएल पाठा 06816 17 11686 क ता275. 
-४५य० ^&९, ?. 413. 
यहां यह जो बात कहौ गर्द है कि श्रभिचारों मँ से श्रधिकृतर श्राक्रमणात्मक ह न 
कि रक्षात्मक, यह वस्तुतः श्रसत्य है । इन म एक नीच श्रौर जंगली ्राचार का परिचय 
मिलतो है, यह भी सवथा श्रशुद्ध है । इन का सम्बन्ध तो युद्ध विद्या श्रौर देश रक्षा कै साधः 
है। इनमें हीन प्राचार कौ कल्पना कौ समना ्रपमूलकदहै। 


वेदिक ब्राह्मणों पर स्वार्थान्धता का श्रारोप 

शवेदिक एज्‌" के लेखक गने यह्‌ श्रशुद्ध कल्पना करके कि , श्रयववेद कै ब्राह्मा 
पुरोहित षने से हीन, निर्धन श्रौर भरिक्षित ग्रामीणों के साय सम्पकं मे श्रातिथे श्रौर उन 
के जंगली म्रन्वविदवासों से लाभ उठाकर श्रपना स्वाथं सिद्ध करतेथे, उन पर एक 
शरत्यन्त भयंकर श्रारोप लगाया है जिस की हम उपेक्षा नहीं कर सकते । विङ्ेषतः इसलिए 
क्योकि उष्ठोनि ए वेद मन्वो का भी श्रशुद्ध प्रथं समभ कर इस श्रकृरण मे उतल्ेल क्रिया 
है हम उन कै कुछ वाक्यों का उल्लेल कर के उन की समालोचना करेगे । 

वे लिखते है न म न 
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॥ कन ब्रह्मजाया वाल सूक्त (५-१७) मे पुरोहित भपने ब्राह्मणवगं केलिए 

एक 0 1 अधिकार की त करता है कि यद्यपि किसी स्त्रीक दस 

श्न्ाहमण पति हौ, तो भी यदि ५ उसका हाथ ग्रहण करता (४ तो १६ (५ 
होता है । इसे श्रगले मन्व मे ग्रौर जोर देकर बतलाया गया है कि ब्राह्मण ही ए 

ध नक्षत्रिय, नं वैश्य; सूयं सव मनुष्यमात्र के लिए इस बात की घोषा करता है। 

1 1 1 (गा 4०९4 15 176 11750870, ०५0१6 106 8}8)/4, 107 

1 1 ७110 20९8 011 एाण्लभफाण६ 10 106 2५८ {710९8 9 ( 

५ शौ ्रन्य श्रथवेवेद के मन्त्र के श्रसुवाद के सम्बध मे लिसकै श्राधार 1 

एन्‌, के ली न एसा भरकर शरारोष ववेद बराह्मणं प्रं लगाने का दुस्सह (कवा हैः 


तकी यह्‌ टिप्पणी पढ़ने यो है 


३१४ 
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रथात्‌ ्रथरववेद के मन्वों के श्नुवाद्‌ मे मैने यथासम्भव ह्विटनी का अनुसरण किया 
हे; यद्यपि यह काष्ठवत्‌ शुष्क (भावनारहित) ग्रौर शब्दों क धात्वर्थादि पर श्राध्रित है । श्रन्य 
विषयों की दृष्ट मे यहं भ्रनुवाद जसा भी हो, कम से कम शाब्दिक दृष्टि से टीक्‌ है । 

इस रिप्पणी से यह स्पष्ट है कि वैदिक एज्‌' के विद्वान्‌ लेखक ने ह्विटनी के भावना- 
शन्य ग्रनूवाद का ही श्रनृसरण॒ किया है श्रौर कथोकरि उस भ्रनुवाद में श्री व्लूमफील्ड के श्रन्‌- 
वाद के समान ही ञरनेक भयंकरः श्शुद्धियां है रतः उस प्रनूवाद के श्रावार पर की गई 
टिप्पणियां भी श्रान्तिपूणं है, इसमे सन्देह नहीं । 

ऊपर जिन मन्तो का निर्देश क्रिया गया है, वे निम्नलिखित टै-- 


उत यत्‌ पतयो दश स्त्रियाः पूरवे श्रबराह्मणाः । 
बह्या चेद्‌ हस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ 
बराह्मण एव पतिनं राजन्यो न॒ वैदयः॥ 
तत्‌ सूर्यः प्रबरवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ 
ब्रह्मजाया शब्द का श्रथं 


बहमाजाया ब्द कै श्रथ को समभन में लरुमपील्ड, ह्विटनी श्रौर उनका श्रनुसरण करने 
वाले “वैदिक एल्‌" के लेखकों ने भरूल की है । इसी लिए उनकी उपयु ल्लिखित टिप्पणी भी 
आ्रान्तिमूलक्र है । जाया शब्द उणादि कोप ४. १११ जनेयेक्‌ इ सूत्र के ग्रनुसार जन्‌ धातु 
से वनता है जिषका ग्रथ जनन वा उत्पन्न करना है । इसलिए “जाया' का ब्र यहां जनयति 
उ्वादथति सुखानीति जाया विद्या एेसा है । ब्रह्मजाया का श्रं ब्रह्मविद्या वा वेद-विद्या है । 


उत यत्‌, पतयो दशर्तिथा पूरवे अन्राह्यण में स्वी का अ्रथं उणादि कोष ५, १६६ के 
स््यायतेड्‌ट्‌ इस सूत के भ्रनुसार स्त्यै शब्द सौघतयोः इस घात्वं के श्रावार पर करना 
चाहिए । यहां सावारणा लोक्रिक स्त्र स त। तयं नही परन्तु उपदेश देने वाली श्रौर ज्ञान के 
संबात वा मण्डर रूप वेदविदा से दै । स्तञ्‌ श्राच्छादने (यादि गण) इस चातुसे भीस्तरी 
शब्द वनता है । इ प्रकार उसका रथं न से श्राच्छादित करने वाली वेदविदो होगा जैसा 
(छन्दासि' इस शब्द का श्रयं होता दै । 


यवेभिराच्छादयस्तच्छन्दसां छदस्स्वम्‌ 1 
छन्दसि छादनात्‌ (निरवत ७.१२) 
इत्यादि से यही बात ज्ञात होती है । इस लिएस्त्री का श्रे यहाँ 
उसके विषय में कहा है कि सच्चा ब्राह्मण स्वाथरहित सारी विद्यश्रों 1 
दै लित शर्या चेद हस्तपगरहीत भं ब्रह के ताम से भौ पुकारा गया है । 
ब्रह्मा परिवृढः स्वतः वहु वौ 1 
व (व => „2 ' ब्रह्मा सवविद्यः ।- निरत १९१. ७ 
तपस्वी पुरुष ही उस वेदः विद्या वा ब्रह्मविद्या का सच्च! 
मी अब्राह्मण हों जिन्होने छ वेद के स्वरूप को नरी । 1 1 | 
शु, सदार, तपस्वी लहीं तो वे वेदविद्या तथा ब्रह्मविदा क पति--सच्चे रक्षक नद कं 


सक्ते, क्योकि वेद, विद्या का रहस्य केवल तपस्वी बर 
1 


- 
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जो ऋषि प्रर तपस्वौ नहीं उपे वेदमन्धों का प्रत्यक्ष वा साक्षात्‌ यथा ज्ञान नदी 
1 
(1 द, दो । इसपर जात्यभिमानादि की कोई वातत नहीं श्रौर न कोई स्वार्थान्वता की 
ब्राह्मण एव पत्तनं राजन्यो न वैशय: । 
सा सच्चा सात्तिक ब्राह्मण ही जिसके लक्षण-- 
सत्यं दानमथाद्रोह्‌ श्नानृशंस्यं त्रपा घृणा 1 
तपङ्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
--म० भा० शान्तिपवं श्र° १८६ ॥। 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ॥ 
ज्ञानं विन्ञानमास्तिक्यं ` ह्यकमं स्वभावजम्‌ ॥ 
गीता १८॥ 
इत्यादि रूप में शास्त्रों मे किये गये हँ वही ब्राह्मण वेदविद्या वा ब्रह्मविद्या का सच्चा 
पति वा रक्षक बन सकता है; राजस-तामस गुणयुक्त स्वारथ॑सम्पन्न क्षत्रिय-वश्य तहीं । 
मानो सूर्यं वा ज्ञानप्रकाशकं परमेखवुर्‌ स्वयं सव मनुष्यों के लिए यह घोषणा कर 
रहा है । यहां ब्रह्मजाया भ्न ब्राह्मण शब्टो ॐ श्रथंनसमभने केकारण ही यह भ्रान्ति 
हई है । श्रथ ५. १८-१९ का निदेश कसते हृए वेदिक एञ्‌' के लेलक ने जौ यह टिप्पणी! 
की कि 
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10 € 70160160 0४ 8 3171187 2९4] {० 8०01९15 ५4०९१ ८1८१00. 
शर्थात्‌ ब्राह्मण कीस्प्री की ही नदी, उको सम्पत्ति की भी लोगों के ग्रन्वविक्वास को 
श्रपील कर के रक्षाका प्रथत्न फिया गया था, वह सव भ्रान्तिमूलक है । भ्रथवं° ५. १५.१६ 
को निष्पक्ष भाव से पठने पर उमे एते किसी श्रारोप के लिए श्रवकार नही रहता । उसमे 
सम्पत्ति का कहीं नाम व। निदेश तक नहीं । ब्राह्मण कौ गौ से तात्पयं उसरी वाणी से है। 
उक्षे रोकने का यत्न करना नितान्त अनुचित रौर हानिकारक होता हं । ब्राह्मण शब्द कं 
वास्तविक ग्रं को यदि "वैदिक एज्‌" कं नेखक समम लेते तो उन्हे एेसी समालोचना करने 
का साह्न होता । यहं ब्रह्मण जात्यभिमानी भोजन भद से तात्पयं नही, किन्तु उन 
सच्चे बरहज्ञानी ईदवरभक्तों से है जिनका निर्देश इन दोनों सूक्तं मे इन शब्दों दवारा क्रिया 
गया है कि 
न ब्राह्मणो हिसितभ्ोऽग्तिः श्रियतनोरिव । 
सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो प्रस्याभिशस्तिपाः ॥ मं०६॥ 
अर्थात्‌ सचे व्राह्मण की हिसा कमी न करली चा्िए, बह राष्ट्र मे शरीर कौ अग्नि 
के समान दै । ` शान्ति का सोत भगवान्‌ मानो इसक्रा सम्बन्धी है श्रीर्‌ वह्‌ परमेश्वर इसका 
(अरमिशस्तिषाः) हिता से रक ह॥ सच्चे ब्राह्मणौ कौ कोमल व निवल सम कर जो 
(देवपीयुः) विद्वानों का दिसक (धन ५ धन कौ कामना से अज्ञान पूवक _कायं करता ति 
उसका नाश होता है । ब्राह्मण के विषय मे लिखा हे कि वह देवबन्घु' होता है भरथात्‌ दिव्य 
चरो को श्न शर्र धारण करके स हितकारी मित्र होता है । एसे सच्चे 
ब्राह्मणो का तिरस्कार करने वालो का कभी कल्याण नहीं हो सकता । 


ं ^ हिनस्ति न स पितु णमप्येति लोकम्‌ ॥ 
^ 1 श्र ५.१८. १३॥ 


३५६ 
सं° ९४भें ब्राह्मणों शर्थात्‌ इन तपस्वी, . स्वारित बरहाज्ञानि्यों के लिए (ब्रह्म 
श्रधीते तद्‌ वेद वा तदधीते त्‌ वेद-त्राह्मणः) वेधसः" इस शब्द का प्रयोग प्राया ह जिस 
को निव्ट्‌ ३. १५ में मेघाविनामों में पढ़ा गया ह । इससे स्पष्ट ह कि जिन ब्राह्मणोके 
पान करने श्रौर उनकी सत्यमयी गौ (वाणी) को न बन्द करने का इन सूक्तों में वणन है वे 
किसी विशेष जाति वा जन्मसिद्ध वं से सम्बन्ध रखने वाले नहीं वल्कि वेधसः--विश्ेष रूप 
से मनुष्य मात्र को धारण करने वाले मेषावुद्धिसम्पन्न तपस्वी महानुभाव ह जिनकौ यह्‌ 
भावना होती हँ कि-- 
श्रम्तिर्वे नः पदवायः सोमो दायाद उच्यते। 
हन्ताभिन्ञसते्रस्तथा तव्‌ वेधसो विदुः ॥ मं० 
भ्र्थात्‌ (भ्रग्तिः) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (वै) निरय से (नः) हमारा (पदवायः) 
ग्रागे ले जाने वाला पथप्रदशेक ह [पद-ग्राप्तव्यस्थानं वाययति गमयतीति पदवायः| (सोमः| 
शान्ति का स्रोत जगदीश्वर (दायादः उच्यते) हमारा सम्बन्धी कहा जाता हं । (इन्द्रः श्रमि- 
शस्तिहा हन्ता) परमेरवयं सम्पन्न वह प्रमु हमारी हिसा से रक्षा करने वाला हं (तत्‌ तथा 
वेवसः विदुः) सचमुच इसी तरह मेधावी ब्राह्मण जानते श्रौर श्रनुभव करते हैँ । एसे सच्चे 
तपस्वी मेघावी ब्रह्यवेत्ता्रां पर स्वाथन्धिता का दोप लगाना वैदिक एन्‌! के लेखकों कै लिए 
कितना श्रनुचित था । एते सच्चे ब्राह्मणों का श्रपने को वलवान्‌ समम कर ग्रपमान करने 
बाला श्रौर उनकी गौ-ग्रोजष्विनी जनहितकारिणी कल्याणी वाणी को स्वा्थ॑वश वन्द करने 
वाला राजा जहां होता है वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है, इसमें क्या सन्देह हो सकता है ? 
उश्रो राजा मन्यमानोत्राह्यणं यो निघस्सति । 
परा तत्‌ सिच्यते राट ब्राह्मणो यत्र जोयते ॥ 
--श्र° ५. १६.६। 
त्‌ वे , राष्टूमालरवति नावं भिन्तामिवोदकम्‌ 
श्रह्याणं यत्र हहिसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छनाः ।1 
नौका के ट्टने पर जल जेते वहं निकलता है, एसे ही बह राष्ट्र नष्ट-भ्रष्ट हो जाता 
है जिस में गुणो से महान्‌ सप विद्या सम्पन्न तपस्वी मेवावी पुरुष की लोग हिसा करते है 
गेति उस राष्ट को नार कर देती है । ब्रह्मा दब्द का यहां प्रयोग इसीलिए किया गया 
हकरिश्रमसे कोई वगेविशेष न सममः ले ब्रह्माका भ्रथं निसतकार यास्काचायं ने 
निरुक्त के प्रथम श्रघ्याय के सप्तम खण्ड मे इस प्रकार किया ति 


बह्मा सवेविद्ः, सवं वेदितुमहति, ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः, ब्रह्म परिवदं 

त द निस्क्त १. ७1 

भर्थात्‌ ब्रह्मा उसे कहते है जो सर्वविद्यासम्पन्न हो, 

कार सव कुदं जान सके श्नौर जो शस्त्रश्रवण के कारण ५ १ ८५ 1 1 
सर्वेविच्ासम्पन्न भेवावियों का श्रपमान करने वाला राष्ट नष्ट-्रष्टहो स ड इसमें 
सन्देह ही क्या है ? इसे स्वाथेप्रायणा ब्राह्मणत्वाभिमानियों कौ उमित बतलाना“ नितान्त 
भ्रस्त दै । वस्तुतः यहा भी "वेदिक एन्‌" के लेखको ने कोई न॑ वात नहीं लिखी। श्री 
उनूमफील्ड के निम्न वाथो मे प्रकट क्रि भवका ही ब्राह्मण शब्द के अर्थं विना 

विचार किये धकरणा ओर अ्रुसरण कर लिया है । शरौ नतूमफौलड ने 1111 
411187४8 #९0९ के पृ० ४३० पर लिलाहै- ˆ ` 6 & ८ 
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ह्म दिक एन्‌ कै विद्वान्‌ लेकौँ पर श्रा्चयं श्रौर सेद होता है कि विना सोचे- 
समभे पार्चात्य श्रनुवादकों के अनुवादं रौर लेखों को ही प्रामाणिक मनि कर्‌ कितनी 
्र्रिय, कट श्रौर श्रसत्य श्रालोचना वे वेदों की शिक्षा्रोंकी कर वेठेहैँ। उशहर्णाथं उन 
षै ये शव्द कितने कटु ग्रौर प्रसव्य है कि-- 
ग7€ 878111787"5 97005९0 771५11९४९5 18४९ 1105 ६९0 3121061९8519 
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इन वाक्यों मे वे कहते ह कि प्रधर्ववेद म निलज्जतापूरवैक ब्राह्मणों के कल्पित भ्रधि- 
करो का प्रतिपादन दै, उत कै कर्तव्य का कठिनाई से कहीं वणन दै । श्रधरववेद के ब्राह्मण 
दक्षिणा देने वालों क प्रिय वननेको ही देवों के प्रिय वतते की श्क्षा म्रधिक्‌ महत्व देते 
ह इत्यादि । हम ने उप्र सप्रमाणए जो लिखा है उस से, उन की इस स्थापना की श्र्त्यता 
अत्यन्त स्पष्ट हो जायेगी । ्राह्यए, ब्रह्मा, वेवाः, दैववन्धर इल्यादि गब्द ही उन की ्रयथार्धता 
सिद्ध करने को पर्याप्त है । आशा है कि निष्यक्ष माव से इत्‌ विषयों का पुनः भ्नुक्षीलन 
कर के सत्य को ग्रहण श्रौर प्रकट करने में वे संकोच न करेगे । 
मांस-मदय-चूत सेवन वेद-विरुढ 


रन्त मे एक श्रौर भ्रम को जिसे धवदिक एन्‌' के लेखकों ने स्थान-स्यान पर 
फौलाया है, दूर करके हम इस प्रध्याय को समाप्त करना चाहते हैँ। इस विषय पर यज्ञ के 
प्रकरण मे भी हम प्रकाश डाल चुके दै तथापि भ्रम-निवारणाथे कुछ श्रौर स्पष्टीकरण 


आवश्यक प्रतीत होता हे । 
(वैदिक एज्‌" के पु० ४५७ पर मांस, मद श्रौरयूतकेसेवन के विषय में निम्न 
वाक्य पाये जति है। | 
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हम ने यह लज्या उद्वरण वैदिक एज्‌ के लेखकों का दृष्टिकोण दिखाने के लिए 
दिया है।उन का कथन दहै कि यजुर्वेद काल में जुभ्रा एक लोकप्रिय मनोरंजन का साघन 
था॥ इस के सम्बन्ध में विस्तृत निदंश यजुवद मँ पाये जाति ह । अ्यावेय श्रौर राजसूयमें 
जुग्रा खेला जाता है । (3 इस के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने वा इसे सीमित करने 
कै लिए इसे धामिकर क्रियाका रूप दै दिया गया हो । 


समीक्षा 


वस्तुतः यह स्थापना शुद्ध है । यजुर्वेद में कहां चूत वा जुए के सम्बन्ध मे विस्तृत 
निदेशे गये है दस का कोई प्रमाणा वैदिक एज्‌" मे नहीं दिया गया । विना प्रमाण के 
केवल उत के कथन से क्रिसी वात को कंसे माना जा सकता है, जव कि हम जानते है कि 
ऋवे मे एक सम्पण सतत (१०.३४) इसी यत की वुरादयां दिलाने के लिए है जिस में 
इस के पासो के लिए यहां तक कह दिया गया है कि-- 
दिष्या क्नङ्गारा इरिणे च्छु्ताः शोताः सन्तो हृदयं निर्वहन्ति ॥ 
१०. ३४. & । 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व स्वित्‌ । 
-म० १०॥ 
भ्र्थात्‌ ये जुए के पासे श्रद्खारोंके समान ह जो उपर से शीः द्य 
को जलानि वाने है । जुग्रारी को बड़ी ( सहूती है 1 ५ द 
भटकती रहती है । उस की सास भी उसके साथ द्वेष करने लगती है । पत्नी भी उसे रोकती 


है, कहीं उसे ऋएादि ागिने पर सुख देने वाला कोई नहीं होता (न नापितो विन्दते 
0 उस के माता, पिता, भ्राता तक कह देते ह कि हम इसे नहीं जानते, इमे बाघ 
दो । इ्यादि-- 4 


अन्त मे स्पष्ट शन्दो मे शिक्षा दी गई है कि श्रक्षेमा दीत्यः' 
मा दीत्यः ॥ 
ह है दीव्यः" हे मनुष्य ! कभी जुग्रा 
कृषिमिरछृषरस्ब वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । 
जच गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमयंः ॥। 


र ऋम्‌० १०. ३४. १1 
कृषि इत्यादि परिष्नम्‌-साध्य कर्‌ रीर इस भकार घमं ॑श्रौर परिशरमपूवक ब 
तुभे उत्तम गों हों 
होगा । यह ईरवर का श्रादेश है । इतने स्पष्ट ८4 ५६ ५ ५ ५. ॥ 
का श्रण्याधेय वा. राजभ्य मे खेले जाने का यदि विनी जए का र षेव हो उ 

् रण॒ वह स्वः ल 
माने जाने वाले युधिष्ठिरिने मी जुग्रा चलाः 


^~ 401 उपादेयता सिदध नहीं 
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नंतत्कृच्छमनु प्राप्तो भवान्‌ स्थाद्‌ वसुधाधिप । 
यद्यहं द्वारकायां स्यां, राजन्‌ सन्निहितः पुरा ॥ 
श्रागच्छेयमहं चूतम्‌, प्रनाहुतोऽपि पाण्डवैः । 
वरथेयमहं चूतं, वहून्‌ दोषान्‌ प्रदं यन्‌ ॥। 
स्त्रियोऽक्षा मुगया पानम्‌ एतत्काम समूत्ितम्‌ । 
दुः बं चतुष्टयं प्रोक्तं, यंन॑रो श्यते श्रियः ।1 
महाभारत वनपवं श्र° १३ । 
म्र्थात्‌ यदि मेँ दारका में होता तो तुम्द यह दुःख प्राप्त न होत, वथो किरम विना 
बुलाये भी जुए के स्थान में पहुंच जाता श्रौर इस के श्रनैक दोप दिखा कर सव को यतसे 
हटा देता । स्तर्या, जुरा, शिकार प्रौर शराव पीनाये चार काम से उत्पन्न दरुःखदायक्त 
ध्यसन हैँ जिन से मनुष्य शोभा ्रौर लक्ष्मी ष्ट हो जाता है। 
एसा ही विचार सभी धमत्माग्नों का रहता है । ग्रतः जिस॒ किसी वेदविरोधी दुष्ट 
मे कभी जुभ्ना खेला होगा उस के ्ाधार पर उस का समर्थन करना उचित नीं है। इस 
बात का कोई प्रमाण नहीं कि वेदिक काल में कोई धर्मात्मा जुभ्रा बेलतेभे श्रीर्‌ इसे रच्छ 
समभाजाता था। वेदों म उसका स्पष्ट निषेव तो ्रक्ैर्मा दीव्यः" इन शब्दों द्वारा है ही 
करित कभी चुप्रा न खेल । 
सद्य का निषेध 


जुए के समान वेदों मे मद्यपान का मी स्पष्ट निषेव है । 
सप्तमर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकादिमभ्यंहुरो गात्‌ । 
ऋग्‌० १०. ५. ६॥ 
इस मन्त्र मँ जिन सात मर्यादाग्नों का निर्देश है श्रौर जिन के विषय मे कहा गया है 
कि उनसे से एक का सेवन करने वाला पापी हो जाता है उन मे मद्य का पानमभीदहै। 
श्री पास्काचा्ं ने निरत (“नैगमकाण्ड ६५) मे इन सात मर्थादाग्रौ को इस प्रकार गिनाया 
है- 
स्तेयं, ततप रोहणं, ब्रह्महा, भ्रूणहत्या, सुरापान, इष्क्तस्य कमणः 
पुनः पुनः सेवां, पातकेऽनृतोचच मिति ॥ 
इन मे चोरी, व्यभिचार, त्ह्महत्या, गभंपात, श्रसत्यभाषणः वारवार्‌ बुरा कमं 
करना, इन के साथ शराव पीने को भी गिनाया गया है। 
हृत्सु पौतासो युध्यन्ते दुमंदासो न घुराधाम्‌ । 
ऊधनं नग्ना जरन्ते ॥ ऋ० ८. २. १२॥ 
इस मन्त्र मे उपमा दवारा बताया गवा हि क्ति शरावी लोग मस्त होकर भ्रापस मे 
सरत होकर गढ़ा करते श्रौर श्रण्ड्रण्ड बकते है । ध 0 0 
दमे उन तस्त्र का निर्दा किया गया है जिन से मनुष्य अवमे में 
(शराव) ग्रौर (विभीदकः) जुए्‌ का भी पिगिणन्‌ है । 
वरण घ्रतिः सा सुरा मन्णुविभोदरो भ्रचित्तिः । 
नीयस्‌ उपारे स्वप्तश्चनेदनूतस्थ भरोत ।॥ 


क्ग्‌० ७. ८६ 

प्रवृत्त होता है उन्ीं मे सुरा 
नस स्वो दक्षो 

श्रस्ति ज्यायान्‌ कः 
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इस वात को वैदिक एज्‌" कं लेखक ने भी-- 
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लिख कर स्वीकार श्रिया है । यहां जिस मन्त्र का निदेश किया सया दै ्रौर इन्हे 
“वेदिक एज्‌" के भ्नुसार भी घमं के मागं से हटाने वाला शौर लड़ाई-मगड़े मे प्रवृत्त कराने 
वाला बताया गया है, वह रै 
यथा सासं यया सुरा यथाक्षा श्रधिदेवने । श्र° ६. ७०, १ । 


इस भ मासि, राराव श्रौर जुरा तीनों को एक कोटि मे रख कर निभ्दनीय श्रौर 

वर्जनीय बताया गया है इ मे संदेहं का कोई कारण नहीं । 
वेदो में मांस-निषेध 

इत निषय के कर मन्त्रो को हम पह उदुत कर तृक है । कुल च्नन्यों का यहाँ 
उल्लेख करते ह जिन में ।हसा श्नौर तज्जन्य मांसादि का निवेवं ग्रौर सव पञुग्रों की रक्षा 
का उपदेश है । वे मन्व निम्नलिखित है-- 
ध मा स्रघत सोमिनो दक्षता महै कूरध्वं राय श्रा तुजे। 

तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति न दैवासः कवतनतै ॥ 


--ऋग्‌० ७ ३२.९1 
शान्तियुवत पुस्षो ! तुम (मा सर धरत) हिसा 
लिए प्रयलक्षील रहो । जो (तरणिः) रक्षक 
करता श्रौर सव को पुष्ट करता है । (देवाः) 


इस का श्रथंयहहैकिहि (सोमिनः) 
मत करो । न्निव हिसायाम्‌-सवविध वल कर 
होता है वही जीतता है, सर्वव प्रम से निवास 
सत्यनिष्ठ ज्ञानी (कवत्नवे न) दिसादि कुत्सित 


(4 त भ्राचार _ व्यवहार वाले के लिए श्रथवा 
उस कै समथंक नहीं होते । कितनी उत्तमता से मः 


ख मे हिसा का निषेव किया गया है। 
२. यजु:० १२. ३२ मे उपदेश है-- 
भदन ज्योतिष्मात्‌ याहि शिवेभिराचिभिष्टवम्‌ | 

बृहद्भिर्भानुभिर्भासन्‌ मा हिसीस्तन्वा प्रजा; ॥ 
यह मनुष्य कौ उपदेश है कि तु (वदद्भिः भाभिः) हान जान+कणो से 
५ होञ्मीर (तन्वा) श्रपनै शरीर र (प्रजाः मा पसिः) प्रियां की हिसा 
कर । 

द. _प्रथवै० ३.२८. १ तं ष्य 
की पहा े प्रकत होती ह † भावा गव हक बद भ्रष्ट होने पर हो मुय 
यन्न विनाग्रते यमिन्यपतुः सा प्न क्षिणाति रिफती र्शाती ।। 

रथात्‌ (यन) जि अवस्था विशेष भे (यमिनी) सः नुष्य में रखने 
वाली बुद्धः श्रपतु: जायते) भ्रष्ट हो जाती है विगङ़ जाती हं १ धः त 
शस्त्राघोत से मारती तथा श्रन्य उपायों से हत्या करती हई परुप्रो को नष्ट करती है ॥ 
४. घ्मात्मा सव पञुग्रो की रक्षा का 1 
भे इस प्रकार श्या ६ :-- ^ शत हसत जपे ववं" १९. ४.५ 


ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाग्रति । 
पञ्चन्‌ ये सर्वान्‌ रक्षम्ति तेन पत्मशु जापरति ते नः पशुषु लाप्रति ॥ 
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र्त्‌ जो घर्मात्मा रात्रिम ध्यानादि योगाभ्यास करते है, सव प्राणियों के विषय भं 
जो सदा साववा रहते, वे इस वात का सदा ध्यान रलते ह कि किसी पशु को हमारे 
व्यवहार से कष्ट न पहन । 
५. श्रव श्र० १७. ४ मँ यह प्राथेना प्रत्येक मनुष्य को करने को कहा गया हैक 
श्रियः पञ्ूनां भूयासम्‌ ।" 
भरात्‌ पै पुरो का प्यारा वतर । जो पञु्रों की रक्षा करता श्नौर चन परम दृष्टि 
से देखता है वही उन का श्रिय वन सकता है न करि उन्हँ मारते वाला । यह वात स्पण्ट है। 
६ दृतेदुहमा मित्रस्य मा चकषुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं 
चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष । मित्रस्य चकषुषा समीक्षामहे ॥ 
--यजुः० ३६. १८॥। 
इस मन्व काहम पहले करई बार उत्लेख कर चूके दँ । इसे भी इस प्रकरणा में फिर 
स्मरण कर॒ लेना चाहिए कि वेद का उपदेश सव प्राणियों को मित्र की दृष्टिसे देखने का 
है, फिर उन को मार करया मरवा कर मांस खाने कातो प्रन ही कंसे उठ सक्ता है? 
७. मांस भक्षण करने वाले क्रव्यादो को वेद यातुधान बताता श्रौर उन्हें दण्ड देनेशा 
विधान करता है। 
यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते यो श्रदव्येन पशुना यातुधानः ॥ 
यो श्रल्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वुक्च ॥ 
--ऋग्‌° १०. ८७. १६ 
जो पुरूष के मांस का सेवन करता दै, जो घोडे का या ्रन्य पञ्युका मांम्र खाता 
श्रौर गौग्रों की हत्या कर के उनके दूध से श्रन्यों को वंचित करता है, है राजन्‌ ! यदि भ्रन्य 
उपायों से एेसा यातुवान (दिसतक-राक्षस वृत्ति का पुरुष) न माने तो श्रपने तेज से उप्तके 
सिर तक को काट डाल, यह श्रन्तिम दण्ड है जो दिया जा सकता दै । 
य श्रामं मासमदन्ति पौरुषेयं च ये फ़विः । त 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ 
श्रथव० ८.६. २३। 
स मन्त्र में कहा है कि जो कच्चा मासि खाते है! जो पुरषो द्वारा पकाया हुश्रा मांस 
खाति है, जो गं रूप प्रण्डों का सेवत करते है, उन कै इस दुष्ट व्यसन का नाश करो । 
इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेदो में मांस भक्षण का निषेध है। 
इस कै विरुद जहाँ कहीं कु लिखा गया हो वह्‌ श्रमान्य दै 
यः पौरुषेयेण क्रविषा समङकते । 
यहु मन्त्र मांसमेक्षण निषेधः की दृष्टि से भ्रत्यधिक महत्वपुणं है। भरतः इस का 
साथणालायं कृत भाष्य भी उद्धृत क्रिया जाता है 
यः यातुधानः-राक्षसः (पौस्पेयेण क्रदिषा ) पुरुषसम्बन्िना मसिन ( समङ्क्ते ) 
शरालमानं संगमयति ( यरच शरदव्येन) श्ररवसः पैन तदीयेन मासेनेत्यथंः आत्मानं संगमयति 
यो वा यातुधानः भ्रन्येन पशुता आत्मानं सगमयति यो वा यातुधानः (ब्र्यायाः.) गोः 
( क्षीरम्‌ ) ( मरति ) हरत हे शमने त्वं॑तेषां सर्वेषामपि राक्षसानाम्‌ ( शीर्षाणि ) 
“रंसि '( हरसा ) त्वदीयेन तेजसा ( वृ ) धन्व ॥ ध 
स का श्रं वही हैजो हम दे नुक ह । 
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ऋरवेद १०, ८७ भे यातुधानो भ्रथवा राक्षसो कै स्वभाव का वंन दै । उसमे ३.४ 
स्थानों पर (क्रव्यादः' इस विशेषण का प्रयोग है जिस का श्रथं मांसभक्षक है । "यः ध पौरपेयेण 
फ़विषा समङ्क्ते यह मनर उसी सूक्त का है जिसका सायणभाप्य सहित हमने उत्लेख 
क्रिया है । उसी सूक्त के निम्न दो मन्त्रों का उल्लेख भी इस प्रसङ्ग मे भ्रावर्यक प्रतीत 
होता है । म०२ निम्न है- 

श्रपोदष्टरो श्रविषा यातुधानानुपसपुज्ञ जातवेदः समिद्ध : 1 
भ्रा जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व त्रष्यादो वुत्व्यपि घत्वासन्‌ ।॥ 

इस का सायणभाष्य निम्न है-- 

हे ( जातवेदः) जातधन जातप्ज् वा त्वं सम्यग्दीप्तः तीक्ष्णदंष्ट्रः सन्‌. (यातुधानान्‌) 
राक्षसान्‌ ( भ्रचिषा ) ज्वालया संदह । कि च तवं ( मूरदेवान्‌ ) मूददेवान्‌ मारकव्यापारान्‌ 
राक्षसान्‌ ( जिह्वा ) ज्वालया ` रभष्व मारयस्परतयथंः । मारयित्वा च ( क्रव्यादः ) 
मसि भक्षकान्‌ रक्षपान्‌ ( वृकी ) चित्वा ( आसन्‌ ) प्रस्थे ( पिवहस्व ) भ्रपिषेहि 
भ्राच्छादयेत्य्थः ॥ 

यहाँ भी क्ृष्याद्‌ अर्थात्‌ मांस भक्षकों को राक्षस कहा गया है श्नौर यदि ज्ञानी 
ब्राहमणो के समाने पर भी वे न मानें तो श्रन्तिम दण्डकेखूप मे उन केनाश का विवान 
है । मं० १९ में कहा है-- 

१०. सनादने मृणसि यातुधानान्‌ न स्वा रक्षांसि पृतनग्सु जिग्युः 1 
भ्रनुदह सहमूरान्‌ क्रव्यादो मा ते हेत्या मृक्षतं देव्यायाः ॥ 

हे ज्ञानस्वरूप परमेरवर वा ज्ञानी ब्रह्मण 1 तु राक्षसो का सदा नाश्च करता हि 
तेरेश्रागे वे ठहर तहं सकते । हिसक व्यापार वाले `मांसभक्षकों को श्रथवा उन के 


इस मिभक्षणादि के दु्येसन को जला दे । वे तेरे इस दिव्य शरस से न बचे, उन परभी 
तेरा प्रभाव श्रवऽय पड़ | 


सायरणाः---स्‌ तवम्‌ शुना अरन्वनुक्रमेण ( सहमूरान्‌) मूलेन सहितान्‌ मारकव्यापारेण 
युक्तान्‌ (क्रव्यादः) मासिभक्षकान्‌ (दह) तेजसा भस्मीकुरु किच तव सम्बन्धिनो दिव्यादायुषात्‌ 
तै यातु्ाना मुत्ता मा भूवन्‌ ।। र 


यह मन्व स्वन्टतया मांसाहार निषेधक ओर मास को राक्षस भोजन वताने वाला है। 
यह्‌ ऋवे १०.८७.१९ सामवेद मं० ८० श्नौर श्रथवं० ५, २९. ११ ग्रौर ८.३.१८ में 
(6 । तीत वेदो मे इस का प्राना वेदोकी मासनिषेव विषयक श्राज्ञा पर बल देने के 
{ षु ^ 

> ११. अयवं० ५. २९. १० मे भी क्रव्याद भ्र्थात्‌ मांसभक्षक 

१  श्र्थात्‌ को पिशाच बताते 
र के सुमानि-बुमानि पर भी न मानने पर श्रत्तिम दण्ड तक देने का विधान है । मन्त्र 
म्न 8 


कट्यादमराने  रधिरं पिज्ञाचं मनोहनं _ जहि जातवेदः 
तमिन्रो व्खण हन्तु च्छिनत्तु सोमः 1 घृषु; ॥ | 

इस अकरण भ यह्‌ वात सम सेनी चाहिए कि केवल मां त करने 
दण्ड का विघान नहीं किन्तु जो मांसभक्षक हकरल व्यापार वा समाज शोर 3 
कै विषायक्‌ ह उनके लिए यह्‌ शन्ति दण्ड है । तथापि इन मन्न से यहं अवय (८ 
है कि वेदोंके ्रवृसार मांसमकषण रालसों नौर मिदानो का तण भ पिव होला 


श्रथवा उत्तम जनों का । इसलिए मनुस्मृति ११. ९५ मे कहा हैक न हैन कि श्रार्यो 
मद्यं मांस्तमयासवम्‌ ॥ 


\ 
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्र्थात्‌ मदय, मांसादि यक्षौ, राक्षसौ प्रौर पिशा का श्रनन है । उक्षे उत्तम पुरुषों 
कौ कभी ग्रहण न करना चादिए । 
१२. चऋग्‌० ७.१०४.२ के-- 
बरह्मद्विषे ऋव्यादे घोरचक्षसे षो धत्तमनवायं किमीदिने 
इस मन की निस्त श्र०६पाद ३ ख ११ मे भी व्याख्या आई है ब्रह्मद्रिषे) 
ब्राह्मणदेष्टे (करव्यादे ) ऋ्यमदते, क्रव्यं विद्ृत्ताज्जायते इति नस्ताः (घोरचक्षसे) घोर 
ख्यानाय (देषः) (वत्तम्‌) ज्रनवायम्‌ ) स्रनवयवम्‌ यदन्ये न व्यवेयुदरं षसं इति वा 
(किमीदिने) पिशुनाय । 
= यहां राजा ग्रौर न्यायाधीजादि को सम्बोधित करते हृए कहागयाहै क्ितुम 
ब्राह्मणों भ्र्थात्‌ ब्रह्यज्ञानियों के साथ द्वेष रखने वाले, मांस भक्षक, वुरी दृष्टि वाले, कमीने 
रौर पिशुन व्यक्ित के प्रति सज्जनो से प्रनुमोदित विरोध रखो । उन के दुव्य॑सतों को दुरः 
करने का प्रयत करो । दो श्रौर मन्त्रों का उल्लेख कर ऊ, जिन मे चावल, जौ, माष, तिल 
श्रादि उत्तम प्रन्न के सेवन का ग्रौर पशुम्रोकेद्ुधकोही (न क्रि मसि को) सेवन करनेका 
उपदेश है, हम इस प्रकरण को समाप्त करते हँ । 
१३. स्रधर्व० ६. १४०. २ मे स्पष्ट उपदेश है 
वीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ । 
एष वां भागो निहितो रलवेयाय मा हिसिष्टं पितरं मातरं च ॥ ६ 
तुम स्तर पुरुष (बीहिम्‌) चावल (यवम्‌) जौ (मापम्‌) माष (ब्रथो तिलम्‌). तिल 
पमे ही उत्तम सात्विक पदाय को (ब्रत्तम्‌) लाभो (रलवेयाय ) उत्तम बुद्धि तथा श्रारोग्य 
के चारणं करते के लिए (एष वां भागो निहितः) यही दुग्हारे लिए भाग भजनीय वा प्ेव~ 
नीय श्राहार नियत क्रिया गया है । पने माता-पिता आदि मान्य जनां की कभी हिसान 
करो । भजनीय वा सेवनीय पदार्थो मे चावल, जौ, माप, तिलादि की गणना है जो विना हिसा; 
के प्राप्त होते है, मांस कौ नहीं । 
१४. पुष्टि पञ्ूनां परिजग्रमाहं चतुष्पदा द्विपदां यच्च धान्यम्‌ | 
पयः पूना रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात्‌ ॥ 1 
-अ० १६.३१. ५॥ 
दस मन्त्र मे भी कहा गया है कि मै पशुश्रों की पुष्टि वा दाक्ति को श्रपने श्रन्दर ग्रहण 
करता हं मरौर धान्य का सेवन करता हुं । स्तपादक कातदायक परमेश्वर ने मेर लिए यह्‌ 
नियम बनाया है कि (पशूनां पयः) गौ, वक्री श्रादि पञुश्रो का दुग्व ही ग्रहण, क्या जाये, 
न कि मांस, तथा श्रारोग्य के लिए श्रोपधियों करस का सेवन किया जये । यहां भी "श्रना 
पयः वृहस्पतिः मे नियच्छात्‌' रथात्‌ ज्ञानप्रद 'परमेडवर नेमेरे लिए यह्‌ नियम बना दिया 
हिक मै गवादि पशुप्रों का दुघ ही ग्रहण करू, स्पष्टतया मांसनिषेवक है । 
` १५. श्रयण ८.२. १ मं वीहि ओर यव बर्थात्‌ चाबल श्रौं जौ (ये वान्यो 
के उपलक्षण ह) के विषय म कहा हिकि-- 
क्षिवो ते स्तां त्रीहियवावबलासावदोमधो । 
एतो यक्षं विबाधते एतौ मुञ्चतो अहतः ॥। क 
हे मनुष्य ! तेरे लिए चातन, जौ श्रादि ॥ १ 1 ( है। ये रोगो की दररः 
करत है शरीर सात्विक होन के कारण पापवासना च ई 
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इन के विरुद्धं साप्त पाप-वोतेना को बढाने वाला श्रौर प्रनेक रोगोत्पादक ह । श्रतः 
मासि शब्द की जो व्युत्पत्ति निरत श्र° ४ पाद १ खं०२ मे बताई गई है उस में कहा गया है- 
मासं माननं वा, मानसं वा, मनोऽस्मिन्‌ सीदतीति वा ॥ 


मांस इषलिए कहते है कि यह मा~-ग्रतनम्‌ है भ्र्थात्‌ इससे दीघं , जीवन प्राप्त 
नहीं होता, प्रत्युत यह ब्रायु को क्षीण करने वाला हे। (मानसं वा ) यह्‌ हिसाजन्य होने 
से मानस पापो को भोतसाहित करने वाला होता है । (मनोऽस्मिन्‌ ५ वा) जिसमें 
भी मनुष्य का मन लग जाये जो मनपसन्द हो देसे पदाथं को मांस कह सकते दै । इसीलिए 
प्रमान्न वा खीर तथा फलों के गृदे इत्यादि के लिए मांस शब्द का प्रयोग कई स्थानों प्र्‌ 
भ्राता है जसा पहले सप्रमाण दिखाया जा चका टै । इस प्रकार मांसं ध ्रभक्ष्यता वेदों 
कै प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध होती है । इन के विणदर बाह्मरग्न्थो, ५ गृह्यसूवो, श्रौत वा 
कत्पस्रत्रो तथा महाभारतादि भं जहां कीं दिखाई दे उन्हे वेदविरुढ होने के कारण 
भ्रपरामाणिक समना चाहिए । वेदिक एन्‌ कै लेखकों ने शतपथ ब्राह्मण के नामसेजो यह 
बात लिखी है कि भ्रतिथिके प्राने पर बड़ वैल श्रथवा बकरे को मारा जाये वह वहां नहीं 
पाई जाती याज्ञवल्वय स्मृति मे भमहोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपक्रत्पयेत्‌' एसा पाठ 
मिलता है जिस का मिताक्षरा टीका में ग्र्थं किया है कि-- 

बड़ा बेल या वक्रा वेदपाटी कै शर्ण करे । यहां मारने का कोई विधान नहीं। 
वस्तुतः उक्षा शरोर रज शब्दों पर हम पहले विस्तृत विचार कर के दिखा चुके दैकिउनसे 
सोम नामक ग्रोषवि श्रौर भ्रजास्तावद्‌ बरीहयः साप्तवाधिकाः कथ्यन्ते" (पंचतन्त्र काकोलूकीय) 
दव्यादि के श्रनुसार पुराने चावल का ग्रहण करना चादिए । 


वेदिक एज्‌" के लेखक कहते है कि मांस का सेवन यज्ञो के श्रवसरौ पर क्रिया जाता 
चा, पर एसे श्रवसर प्रायः प्रतिदिन श्रि रहते थे । इस के सम्बन्ध में हम पहले सप्रमाण बता 
चके है कियज्ञ जेसे पवित्र कमक साथतो मासका वोर विरोघ है। शत० ६.२ मँ स्पष्ट 
लिखा दै कि-- 
नससमश्नीयात्‌, यन्मां समश्नीयात्‌ यन्मिथुनमुपेयादिति न त्वेवेषा दीक्षा ॥ 


यज्ञ की दीक्षा लेने वाने को मांस न खाना चाहिए । यदि वह मांस खाये श्रौर स्व्री- 

संभोग करे तो वह्‌ दीक्षा ही नहीं कहाती । तैत्तिरीय १. ९. €. ७-= मे भी कहा रहं करि-- 
न मासमडनीयात्‌ , न स्त्रियमुपेयात्‌ । 
यन्मसिमश्नीयात्‌ यत्‌ स्त्रियमुपेयात्‌ निर्वापः स्यात्‌ ॥ 


ॐ 


अर्यात्‌ मसि न खाये श्रौर न स्प संभोग करे । जो यज्ञ क भ्वसर पर भी. मास लाय 
शरीर स्मर संभोग करे तो मनुष्य निर्वयं हो जाता हे । मासि खाः 


इती पकार ताण्ड्य महातराह्मण १७ १३. ६. ११. १४ कहा ह कि-- 
श्रहतं वसानोऽवभृथाढुदेति चतुरो मासो न मासिमदनाति, न स्त्रिसमृपंति । 
श्र्थात्‌ यजमान शुद्ध कोरे वस्यो को धारण करता \ न मांस खाता न यज्ञ 
के चार मासो तक स्त्री-संभोग करता दै, इत्यादि । ॥ (^ 
इस प्रकार वैदिक एन्‌ के लेखकों के इस लेख कौ भी अयथायंता सिद्ध होती है कि 
वैदिक प्रायं वेल) वक्री, भेड्‌ इत्यादि पश्र का यज्ञो क भ्रवसर प्र विदेष श से व 
खाते थे । हम जसा वेदो कं भवन शरोर स्यष्ट भ्राश से दिला चक है, ससभक्षण राक्षसो 
शरोर पिशाचो का काम्‌ माना गया है, वहे सवा वर्ननीय शरोर वेदं 


र वेदविष्ढ है । इस प्रकार दस 
भराव विषय पर प्रकारा डाल कर हम दस श्रघ्याय को समाप्त करते ह त ध 
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उपसंहार 
क 1.11 
ल „म्‌ क ्‌ न विदानो कँ वैद विषयक मत का उल्लेख 
करक उसका निष्यक्ष भाव से विवेचन क्िषादै। 

+ द्वितीय मध्याय मं वेदों के महत्व भ्रीर उसके कारणों का निर्देश करते. हए पारसी, 
बौद्ध, जेन, ईशाई, इस्लाम इत्यादि भिन्न. मतावलम्बी निष्क्ष विद्वानों द्राया वेदों के 
प्रति समपित श्रद्धांजलियों का संग्रह किया गयादे। 

तृतीय श्रध्याय में वेदिक एज्‌” के लेखकों तथा अन्य ग्रनेक विद्वानों के दप्त मत का 
सप्रमाणा निराकरण करिया गया है कि ऋषि वेद मन्वों क कर्ता थे । यहं सिद्ध करिया गया है 
किवे मन्त्रों के दरष्टा अथवा उनके रहस्यौ के प्रकाशक श्रौर प्रचारक थे । 

चतुर्थ श्व्याय मं देवतानं के विपय भर तिस्तृत विवार करते हए सप्रमाण सिद्ध क्रिया 
गयाहैकिवेदँमे विशद्धलूप में एकेश्वर पूजा का ही प्रतिफठदन है । वेद अतेकेडवरवाद, 
हीनोथौइज्म श्नयवा अदैतवाद के प्रतिपादक नहीं । 

पंचम ध्याय मेँ वैदिक यज्ञो के वास्तविक स्वरूप पर ध्रकाश डालते हए "वेदिक 
एज्‌' तथा तत्सदृश साहित्य में प्रकाशित इस विचार वा सप्रमाण निराकरण किया गया है 
कि वैदिक यज्ञो मे पशुप्रों की वलि देने का विधान है। अर्वमेध, नरमेवादि का वास्तविक 
श्रथ मीवताया गया है । 

षष्ठ श्रध्याय मेँ "वैदिक एज्‌ मे से ग्रनेक उद्धरण देकर यह्‌ वताया गया है कि यह्‌ 
एक सन्दिग्य श्रौर सन्देहजनक पुस्तक है। 

सप्तम श्रघ्याय मेँ वेदोदक्ति-काल विषयक श्रनेक श्रटकलपच्चरू कल्पनां का निदेश 
करते हृए्‌ श्नौर उनकी परस्पर विरुढता दिखाते हुए सिद्ध किया गवा है कि वेद सवसे प्राचीन 
ग्रौर नित्य है। 

श्ष्टम श्रध्याय में श्राय, दस्थु, दास, द्राविड श्रादि शब्दं का विवेचन करते इए 
वत्ताया गया है कि ब्रार्थो गौर्‌ दासोंव दस्युघ्रों मे कोई जातिकुत मेद नदीं । ग्रां प्नौरः 
द्राविड भाषाश्रौं के सम्बरन्व का भी पर्याप्त विस्तार से निल्पण किया गया है। 

नवम अध्याय में "वैदिक एज' के लेखको दारा किये गये वेदों की काट-्वाट कं 
प्रयत्न को नितान्त श्रनुचितत वतते हुए उन की समालोचनाश्रों का सथ्रमाण उत्तर ६॥ 
गया दै। 

दशम अध्याय में वैदिक एन्‌, तथा तत्सदृश साहित्य मेँ वैदिक शिकषाश्रो क विषय में 
जो श्रशध विचार प्रकट कयि गये है पुनं के सिदयन्त का रभाव, अवेद मे जादू 
टोने, वैदों मे मांस, मय, यूत श्रादि का विधान, बहुविवाहं इत्यादि, उनका सप्रमाणं विवेचनं 
क्रिया गया है। > 

~ ने ध 
चेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है। वेदका 


यदना-पढाना सभौ श्रार्यो का परस धमं हे । 
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